इन्नबतृताकी मारतयात्राः। 


या 
चोदहवीं शताब्दीका भारत । 





अनुवादर्क--श्री मदनगोपाल बी० ए० एल-एल० बी० 
सम्पादक-- श्री मुकन्दीला अ्रीवास्तिव ]: 


सअकाशक 
श्री काशी विद्यापीठ, बनारस छावनी । 
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पिता स्वगं पिता धर्म; पिता हि परम तप 
५ (३ 
पितरि प्रीतिमापन्न प्रीयन्ते सबंदेवता! 


३ जे 


जिनकी असीम छकृपाके कारण ही मेरे 
हृदयमे इतिहास-प्रेमका अंकुर जमा, 
उन्हीं परमपूज्य पिताजी श्री 
६ जयकऋृष्णदासजी के श्री 
चरणोंमें यह ग्रंथरूपी 
सेंट अत्यंत श्रद्धा- 


पूवंक रखी गई। 
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प्राकशून 


वर्षोकी वात है, जब पुरातत्व-विभोगकी :एक- रिपोर्ट पढ़ते 
समय बतूतासे मेरा सवे-प्रथम परिचय हुआ था। उसी समय 
से मैं इसकी खोजसे था; परन्तु कुछ तो आलस्यवश ओर कुछ 
अन्य कार्यों मे लग जानेके कारण, फिर वहुत दिन तक मैं इस 
पुस्तककों न देख सका । अब कोई तीन वे हुए, यह पुस्तक 
भाग्य-वश झुकको मिल गई ओर इसमे तत्कालीन भारतीय- 
ससाजका सुचारु-चित्र अंकित देख मेने हिन्दी-साषा-भाषियोकों 
भी इसका रसास्वादन कराना उचित ससमका । 
भारतीय इतिहाससे यह पुस्तक अत्यन्त महत्वकी समझी 
जाती है । सब १८०९ से--जवब इसका सब-प्रथम परिचय 
फ्रेच-विद्ानो द्वारा सभ्य संसारकों हुआ था--आजतक, जम॑न, 
अंग्रेजी आदि अन्य विदेशी भाषाओसे इस पुस्तकके समूचे, 
अथवा स्थलविशेषाके वहुतसे अनुवाद होनेपर भी हमारे देशमें 
उदको छोड़ अन्य किसी साषासे इसका अनुवाद नहीं है। इस 
वड़ी कमीकी पूर्ति करनेके विचारसे ही मैंने यहाँ केवल भारत- 
असण देनेका प्रयत्न किया है । 
पुस्तककी सूल भाषा अरवीसे अनमिज्ञ होनेके कारण, इस 
पुस्तककों मेंने अथसे लेकर इतितक अन्य अजुवादोके आश्रय 
से ही लिखा है । इस विषयसे श्री मुहम्मद हुसैन तथा श्रीमुहम्सद 


हयात-उल-हसन सहोदयकी उद-कृतियोसे ओर गिव्ज महोदयके 


( २ ) 


मुहस्मद्शाह--१० सम्राट्‌ शहावउद्दीन--११ सम्राट कुतुब- 
उद्दीन--१२ खुसरोखाँ--१३ सम्राट्‌ गयासउद्दीन तुग़लक 


पॉचवा अध्याथ--स० तुगलकशाहका समय १०१ 

१ सम्राटका स्वभाव--२ राजभवनका द्वार--३ भेद विधि 
ओर राज-द्रबार--४ सम्राटका द्रबार--9 ईदकी नमाज़की 
सवारी (जलूस )--६ इेदका दरवार--७ यात्राकी समाप्ति 
पर सम्रादकी सवारी--८5४ विशेष भोजन--& साधारण 
भोजन--१० सम्नादकी द्ानशीलता--११ गाज़रूनके व्यापारी 
शहाबदद्दीनको दान--१२ शव रुकूउद्दीनको दान--१३ तिर- 
मिज्ञ-निवासी धर्मो पदेशकको दान--१७ अन्य दानौका वर्णन--- 
१५ खलीफाके पुजका आगमन--१६ अमीर सैफउद्दी न-- 
१७ वज़ीरकी पुत्रियोका विवाह--१८ सन्नादका न्याय और 
सत्कार--१६ नमाज़--२० शरअकी आज्ञाओका पालन-- 
२१ न्याय दरबार--२२ दुर्भिक्षमँ जनताकी सहायता व 
पालन-२३ वधाज्ञाएँ--२४ भाववध--२५ शेख शहाबउद्दीन- 
का बध--२६ उमेशास्ज्ञाता अफीफडउद्दीन काशानीका 
वबध--२७ दो सिन्धु निवासी मौलवियाँका बध--२८ शैख 
हुदका बय--२६ ताज़डल आरफीनका चध--३० शेख हेदरीकां 
बध--११ तूगान और उसके श्राताओका वध--३२ इब्ने 
सलिक उलतुज्ञारका बध--३३ सप्रादका दिल्ली नगरकों 
उजाड़ करना 


छुठों अध्याय--प्रसिद्ध घदनाएँ श्छ्र 
१ गयासउद्दीन बहादुर-सोरा--२ वहाउद्दीन गश्तास्पका 


विद्रोह--३ किशलुखॉका विद्रोह--४ हिमालय पवेतमें सम्राट 
की सेना--४ शरीफ जलालडद्दीचका विद्रोह--६ अमीर हला- 


( मे) 


जोका विंद्रोह--9 सन्नादँकी खेनामे महामारी-%£“मैँलिक 
होशंगका विद्रोह--& सय्यद्‌ इन्नाहीमका विद्रोह--१० सेंस्तार: 
के प्रतिनिधिंका तैलिंगानेमे विद्रोह--११ दुर्भिक्तके समय 
सम्राटका गंगातटत पर गमन--१२ बहराइचकी यात्रा-- 
१३ सम्राटका रॉजधानीसें आना ओर अलीशाह बहरः का 

विद्रोह--१७ अमीश्बख्तका भागना और पकंडा जाना-- 
१५ शाह अफऊगानका विंद्रोह--१६ शुज्ञरातकी विंद्रोह-- 
१७ मुकृबिल ओर इन्नजल को लमीका युद्ध--१८ भारतमे दुभित्ते 


सातवाँ अध्याथ--निज छत्तान्त श्१२ 
१ राजमवनमे ' हमारा प्रवेश--२ राजमाताके भवनमें 
प्रवेश--३ राजभवनमे प्रवेश--४ मेरी पुच्नीका देहावसान और 
अंतिम संस्कार--४ सम्रादके आगमनसे प्रथमकी इईदका 
वर्णन--६ सम्रादका स्वीगत--9 सम्रादका राजधानी-प्रवेश--- 
८ राज़ द्रवार्मे उपसिति--& सपम्नाटका छितीय दान-- 
१० महाजनोंका तकाज्ञा और सम्राद हार ऋण-परिशोधंका 
दिश--११ आखेटके लिए सप्नादका बाहर ज्ञाना-- 
१२ सम्नादकों एक ऊंटकी भेट--१३ पुन' दो ऊँटोंकी भेंट और 
ऋण चुकानेकी आज्ञा--१४ सम्रार्दका मअवर देशको प्रस्थान 
ओर मेरा राजधानीम। निवास--१५ मकब्रेका प्रबन्ध--- 
१६ अमरोहेकी यात्रा--१७ कतिपय मित्रोंकी कृपा--१८ सप्नाट- 
क्रैस्पमे गमन--१६ सम्राटकी अप्रसन्नता और मेशः वैराग्य 


आउठवाँ अध्याथ--दिल्लीसे सालाचारकी धाज। २८३ 


१ चीनकी यात्राकी तैयारी--२ दिलंपत--३ बयाना--- 


४ कोल--४ घ्जपुरा--६ काली नदी और कन्नीज्--७ हन्नोल, 
वज़ीरपुरा, वजाल्लसां ओर मौरी--८ अलापुर--६ ग्वालियर--- 


( ४) 


१० वसैन--११ योगी और डायन--१२ अमवारी और कच- 
शाद--१३ चंदेरी--१४ धार--१५ उज्ञेन--१६ दौलतावादू-- 
१७ सनद्रवार--१८ सागर--१६ खम्बायत--२० कावी और 
कन्द्हार 
नवाँ अध्याय--पश्चिमीय तदपर पोतयात्रा रे०्८ 
१ पोतारोहण--२ वेरम और क़रोका--३ खंदापुर-- 
४ हनोर--५ मालाधार--६ अवबीसरुूर--७ मंजीर---८ हेली-- 
& ज्लुरफ़चन--१० दृहफत्तन--११ बुदपत्तन--१२ फन्द्रोना-- 
१३ कालीकट--१४ चीनके पोतोौका वर्णब--१५ पोतयात्रा 
श्र उसका विनाश--१६ कंजीगिरि और कोलम--१७ हनोर- 
को पुनः लौटना--१८ सालियात 
दूसवाँ अध्याय-कनोटक ३४४ 
१ सञअवरकी यात्रा-२ सअवरके सन्नाट--३ पत्तन--- 
४ मतरा ( महुरा )--५ सामुद्विक डाकुओ द्वारा लूटा जाना 
उ्धारहवा अध्याूय--बगाल ३५६ 
१ पदार्थोकी सुलभता--२ सद्गॉब--३ कामरू देश-- 
४ सुनार गाँव । 


चित्रोंकी सूची 
१ इन्नबतूताका यात्रा- ५ कुब्बत-उल्न-इस्लाम 
मार्ग आदिम मसज्िद्‌ तथा लोहे- 
२ मु० तुगलकशाहके सिक्के १५ की लाट छ& 
३ गया० तुगलकशाहकी ६ कुठुब मीनार पू० 


समाधि तथा किला ४५ ७ झुह० तुग़लकके रंग- 
४ पृथ्वीराजका मंदिर ४८ महलका एक दृश्य. ११५ 


भूमिका 


आएरतमे मोलाना बदरुद्दीन तथा अन्य पूर्वीय देशो 
शेख शमसुद्दीव कहलानेबाले, इतिहास-प्रसिद्ध 
यात्री इब्स-बतूता' का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद 
था। 'इच्ब-बतूता' वो इसके कुलका नाम था, परंतु भाग्यस्ते 
अथवा अमाग्यसे आगे चलकर संसोरमे यही नाम खबसे 
अधिक प्रसिद्ध हुआ । यह जातिका शेख था। इसका बंश 
संसारके इतिहासमे, सर्वप्रथम, साइरेनेसिया तथा मिश्रकरे 
सीमान्‍्त प्रदेशोर्मे, पय्येटक-जातिके रूपमे प्रकट होनेवाली 
लवातकी बर्बर जातिके अन्तर्गत था। पर्रतु इसके पुरखा कई 
पीढ़ियोसे मोशाको प्रदेशके टेजियर नामक स्थानमें बस गये 
थे, ओर इसी नगरमें “शैख़ अब्दुज्ञा” बिल ( पुत्र ) मुहम्मद 
बिन (पुत्र ) इन्राहीमके यहाँ २७ फरवरी १३०७ ई० को 
इसका जन्म हुआ | 
इसके पिता कया करते थे? इसका वाल्यक्राल किस 
प्रकार बीता ? इसने कहाँ तक शिक्षा पायी तथा किन किक 
विषयोका अध्ययन किया ? इन प्रश्नोके संबंधर्म इसने कुछ भी 
तहीं लिखा है। केवल विज्ञी-सप्नादके संमुख खयय॑ इसीके 
कहे हुए वाक्यके आधारपर कि “हमारे घरानेमे तो केवल 
काज़ीका ही काम किया जाता है” और इसके अतिरिक्त 
यात्र-विवरणमे दिये हुए इस कथनके कारण कि इसका 
एक वंघु स्पेन देशके रोन्दा नामक नगरमें काज़ी था, ऐ ला 
अनुमान किया जाता है कि स्वदेशर्म इसकी गणना सध्यम-- 


(६ २ ) 


चर्गीय उच्च कुल्लोम की जाती होगी, ओर इसने कुलोचित 
साहित्य एवं धर्म-पंथोका भी अवश्य ही अध्ययन किया होगा । 
इस पुस्तकर्म दी हुई इसकी अरबी भाषाकी कविता तथा 
अन्य कवियोंके यत्र तन्न उद्धृत एक-दो चरणोसे प्रतीत होता 
है कि यह प्रकांड पंडित न था। परंतु इस संसार-याजार्म 
स्थान स्थानपर मुसलमान सम्प्रदायके घर्माचार्यों तथा साधु- 
महात्माओ्ो के दशेन करनेकी उत्कद अभिलाषासे इसकी धार्मिक 
प्रवुत्तियोंका भलो सॉँति परिचय मिल जाता है। इसी 
धमावविशक्रे कारण इस नवयुव॒कने मातृ भूमि तथा माता-पिता- 
का मोह छोड़ कर २२ वर्षक्री ( जो सोर वर्षके अनुसार केवल 
२१ वर्ष ४ मास होती थी ) थोडीसी अवस्थामे ही, मक्का 
आदि खुद्र पवित्र स्थानोक्नी यात्रा करनेको ठान ली और 
७२५ हिजरीमें रज्बन मासकी दूसरी तिथि (१४ जून १३६२५) फो 
बुहरुपति बारके दिन यत्किचित्‌ धन लेकर ही संतुश हो, 
उछाह भरे हुए चित्त ले, माता-पिताक्ो सोते हुए छोड़कर, 
बिना क्लिली यात्री--निर्धघत साथु तथा धनी व्यापारी-ऊऋा 
साथ हुए, अकेला ही, सुदूर मक्क। ओर मदोनाकी पवित्र यात्रा 
करने चल दिया । 

रुपेन ओर मोराक्रोले लेकर खुदूर चीन पय्येत--उत्तरीय 
अफ्रीका तथा समस्त पूर्वीय एव मध्य एशियाके प्रदेशोने 
इस समथ् तक मुसलमान धर्म अंगीकार कर लिया था, 
केवल लंका ओर भारत ही इसके अपवाद थे, परन्तु यहाँ 
(अर्थात्‌ सारतमे ) सी अधिकांश भागमें मुसलमान ही 
खच्छन्द शासक बने हुए थे। मक्का तथा मदीनाकी अपने 
जीवनमें कमसे कम्त एक बार यात्रा करना प्रत्येक सामर्थ्य- 
वाले सुखलानका धर्म होनेके कारण इन खुद्रसथ देशोकी 


( ३ ) 


जनताको देशाटन करनेके लिए एक तो वैसे होशमिक 
प्ोत्लाहन मिलता था, दूसरे, उस समय, घनी तथा निधिन, 
प्रत्येक वर्गके मुसललमानोको धार्मिक कृत्यमें सहायता देनेके 
लिए देश देशमें ज्ुद्दी ज्ञुदी सं हथाएँ बनी हुई थी, जो यात्रियौ- 
के लिए प्रत्येक पड़ावपर अतिथिशात्रा, साय तथा मठ 
आदिम सोजवादिका, धर्मात्माओं द्वारा दिये हुए दान- 
द्ृव्यले, उचित प्रबन्ध करती थीं; ओर कहीं कहीपर तो चोर- 
डाकुओ दत्यादिसे रक्त! करनेकझे लिए खाधु-संतोके साथ 
सशक्ष सैनिक तक कर दिये जाते थे। इन सब सुविधाओँके 
कारण, तत्कालीन मुखलमान जतता एक पंथ दा काज' वाली 
कहावतको मानो चरितार्थ करनेक्रेग्रेलिण ही पुण्यके साथ 
साथ देशादनका आनंद भी लुटती थी, ओर प्रत्येक पड़ावपर 
उत्तरोचए बढ़नेयाले यात्रियोंक्रे सप्तृहके समूह देश देशसे 
एकत्र होकर पवित्र मक्का ओर मदीनाकी यात्रा करने चज्ञ 
देते थे । 
इस धार्मिक हेतुके अतिरिक्त, मध्ययुगभ एशिया, श्रक्रीका 
दथा यूरोपके मध्य स्थल-मार्ग द्वारा व्यापार होनेके कारण, 
तत्कालीन संसारके राजप्रागोपर कुछ एक खुविधाओके 
साथ चहलपहल भो बनी रहतो थी ओर सभ्य खंसा(रके 
अधिक भागपर मुश्लललमानोका आधिपत्य होनेके कारण देशो- 
का समरुत व्यापार भी प्रायः सुखल्मान व्यापारियोक्रे ही 
हाथामे था। वत्तेमान कालकी अपेक्षा यह सब खुविधाएँ 
नगण्य होने पए भी, उस समयको परिस्थिति एवं अराजकता- 
को देखते हुए कहना पड़ता है कि इन व्यापारियों दर भो 
अकेले ठुकेले मुसलमान यात्रियांकों धार्मिक श्रात-भावके 
कारण, अवश्य ही#यथेष्ट सहायता मिलती होगी । 
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हाँ, तो इन्हीं मध्ययुगीय राजमार्गों द्वारा बतूताने भी 
अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्रा प्रारंस की थी। घरसे कुछ 
दर पच्यत अकेले चलनेके पश्चात्‌ तिलिमसान ( तेलेमसेन ) 
सामक नगरसे कुछ ही आगे इसका और स्यनिसके दो राज- 
दर्तोंका साथ होगया, परंतु यह जायी न था और छुछ ही 
पड़ाव चलते पर उनमेसे एकका देहान्त हो जानेके कारण 
यह स्यमिलके व्यापारियोके साथ हो लिया और फिर अल- 
जीरिया, द्ूमिस होते हुए. समुद्के किनारे किनारे सूसा 
और स्फाज्स आदि नगरोकी राहसे ५ अपेल १३५६ ६० को 
एलेकजडिया जा पहुँचा । 
इस नगरमसे आनेले पहिले वतूृताका विचार केवल हज 
करनेका ही था, परंतु यहाँके प्रसिद्ध साधु दुश्दान-उद्देन तथा 
(३) बतूताके कथनाहुसार यह चगर उस समय संसारके चार 
सर्वोत्तम बंदर-स्थानेमिं ले था। अन्य तीन बंदरोंमें कोलम ( क्विलौन ) 
भौर कालीक्ट तो भारतमें थे, तीसरा जैवून चीचनमें था। एलैकजैंड़िया 
डस समय एक भत्यंत सुंदर नगर समक्षा जाता था | इसके चारो ओर 
पक्की दीवार बनी हुईं थी ौर उसमें चार सुंदर द्वार गे हुए थे। बतूताकें 
आगमनके समय जहाजोको पथप्रज्शंव करनेके लिए चगरसे तीन मीछकी 
दूरीपर एक छत्यंत ऊँचा प्रकाशस्तम्भ ( राइट द्ाउस ) भी यहाँ बना 
हुआ था, जो इसके चात्रासे लोटने तक (७५० हिजरी & १३४९ ई० गे) 
सम्पूर्णतया न्ट-#ष्ट हो चुका था | नगरके बाहर प्रसिद्ध रोमन शासक 
ऐोस्पीके स्तूप देखकर बतूताको जत्वंत्त ही आश्रय हुआ था। ( कहा जाता 
है कवि यह स्मारक प्राचीन सैरापियम ( मिश्नके देवताके भंदिर ) के 
स्थाचपर बनाया गया था । स्मरण रखनेकी बात है कि एलेकजेंडिया ही 
एक ऐसा नगर है जहाँ बतूताके नाससे एक मसुहल्लेका नास देकर इस 
प्रसिद्ध जरवयात्रीकों सम्मारित्त किया गया है| 
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गहाया शैेतउल् मुरशिदीक एशेंग फरने पर इसे विचार 
सर्वेथा पलट गये । हधग राशुने तो इरासे भतिष्य काशी फो 
थी कि घू सहुत छंसी थाप्षा करेगा श्र गेरे भाईरों लोगरगे 
तेरी शुल्वाकत भी धोगी। एसरशेने इसको एक शा्मका 
साशय शागाकाते ॥ए यह का था कि मक्ताकों याग्ाके उपन्‍ 
गत यमन, रैशाक शोर तुकी पेश ऐोता एुशा पू शार्त 
पा/सेगा 'योर पहाांपर पनगी रंकट पहने पर मेरा भाई सिर 
शाद परी राहायता पार राग दास एुए घरेगा। संतोकी 
घाणीने 'पयूतापर प्सा जाएकारा प्रमाध छाशा कि भमण 
फरपेकी रात 'याकाछाएँ उत्के हदयमे राहरा। पक ऐोगयी 
शोर चंदा का निपषक्ति शा पते, तथा 'पर्य साधुजद्ञयाती- 
के पशन फरने पर रांघारते निरणि उत्पदय होने पर भी पए 
सपूव उत्तरोश्तर महती ऐौ गयी । शेतरोरो किय ऐकर पतूता 
एजकफोी सोपभी शाह जाए फाहिय! फी पोर लत दिया शोर 

(१) नगरींकी साधा. छुल्य ये शर्त परक्‍च्ोष मगरी सरए- 
पति फ़ाभोह (फ़राजच) उपाधिषारों साक्ा को शनपानची थी। एसहे 
पर थे है| ६ सच, पथा दा न्पाँओ देवर बता शाशयप्रिष प्रो 
शा । बड़े 8. क्िय[वाके कााणरे सम बहार प्राणी एने- 
पर पानी छा रनेषाफ रा क्त छागग पारद एजार के, गए एवा सचरवाएं 
सजरर २७ एजारकी रार्वागी से शोर राधप्ता& पा धरादी पारी 
8६०७७ गाव द्वारा नाछ गयीएी प्याधार ए ॥ धा। पाहरों जे्रा धागा - 
वी. जनरार घातत एच पातवोरीं धर पे ही रु वाभा। को सागर । 
वारयसा। था चगर तो धरपत ठी रामुशिशाली था। ६रुूगीक नारी 
पतकवाए चक़े कहवानुताग, भो १४८७ मे यहाँ साथा धा, साहाधारी 
के गिक उपरोग भी छामग छक छात्त एप्प, चगरी। भोपर गुनादा भ 
दिनये रोकी चमक बाहर पोते थे । व क सधम पदोपर उमरको 
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घहाँसे लौटकर फिर उचष्तरीय मिध्रमें होता हुआ दमिश्व्के 
व्यापारियोंके साथ सीरिया और पैलेस्टइनमें ग़ज़ा, हेह्ोन 
(हज़रत पत्राहम इब्राहीम-का नगर), पवित्र जैरुसेलेम ५ दायर, 
भन्िपोली, एप्टिओक और लताकिया आदि नगरोंकी सेर कर 
थे। इनके भतिरिक्त रोगियोंके लिए. »मुत्य भौषध आदिसे पूरित 
एक ओऔषधाल्य तथा साधघुन्संतोंके पोषणार्थ मठ भी यहाँके दर्शनीय 
पदार्थोर्मे थे। औषधाल्यर्मे एक सहरसत्र दीनार प्रति दिन व्यय किये 
जाते थे और सर्में विद्वान्‌ साधु-सत्तों द्वारा एथक्‌ प्ृथक्‌ संप्रदार्योकी 
विधिके अनुसार गुप्त विषयोंकी शिक्षा दी जाती थी । 

(१) वह नगर है जहाँ इसामसीहको सूली ( क्रास ) पर चढ़ाया 
गया था। मक्का और सदीनाके पश्चात्‌ यह नगर भी मुसलमानोंकी दृश्टिसे 
अन्य कारणोंके अतिरिक्त इस हेतुसे पविन्न माना जाता है कि यहीाँसे 
अपनी जीवितावस्थामें मुहम्मद साहब--मक्कार्में रहते हुए भी--बुराकु 
नामक घोडेपर चढकर स्वर्गकी सैर करने गये थे | वह्द स्थान, जहाँसे यह 
यात्रा हुई थी, ससजिद “अर अक्स' के नामसे प्रसिद्ध है। बवृताने 
इसकी कारीगरीकी घढी अशंसा की है। वह कद्दता है कि उसके 
चार द्वार हैं और चारोंकी सीढ़िया [तथा अदरका फर्श सब स्फटिकका 
दना हुआ है। अधिक भागसे सुवर्ण लगा होनेके कारण दृष्टि चौंधियः 
जाती है। इसी मसजिदके गुंबदके नीचे मध्यर्मे रखी हुई उस शिल्मके यह 
बदूताने दर्शन क्यि थे जिसपर चढ़कर हजरत स्वर्कों गये थे । इसके 
अतिरिक्त ईंसाकी माता मेरीकी क्त्र तथा स्वय उनके प्राणान्त होनेकः 
स्थान भी दु्घानीय समझ्ना जाता है। ईसाई यात्रियोंकों नगर-प्रवेश करने 
पर सुसलमान शासकोंकोी कर देना पड़ता था । १९१४ के महासमरके 
उपरांत संधि होजाने पर यह नगर अग्नेजोंके अधीन होंगया है और 
यदहॉपर यहूदी बसाये जा रहे हैं । 
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और साधु-महात्माओंके दर्शनसे तृत्त हो ७२६ हिजरीम रफमे 
ज़ान मासकी & वीं तिथिको (& वीं ग्रगरुत १३२६) बृहसुपति- 
वारके दिन दमिश्क ' जा पहुंचा । 

(१) मध्ययुगमें “पूवरेझ्ी रानी कहलछानेवाछा यह नगर वास्तव- 
में मद्ठितीय था। बतूताके कथनानुसार, नगरकी उस शोभाका वर्णन 
दारना लेखनीके बसकी बात न थी । यहाँवर उमैय्या चंशके प्रसिद्ध 
ख़लीफ़ा वलोद प्रथम ( ७०' “११५ हिजरी ) की बनवायी हुईं मसजिद 
भी दास्तवसे अद्वितीय थी । मुसरमानोके भागमनसे पूर्व इस स्थानपर 
गिरजा बना हुआ था; फिर सुसछमान आक्रमणकारियोंने दो ओरसे भाकर- 
मण कर इस गिरजेके आधे जाये भागपर कुृबजा जा जमाया, परन्तु 
उनका एक सेनापति तलवारके बलसे घुसा था ओर दूसरा शांतिक्े साथ, 
अतएवं उस समय आधे भाग पर ही अधिकार करना उचित समझा गया 
और दहाँपर मस्जिद बनवा दी गयी । तदुनंतर जब स्थानकी कमीके 
कारण मसजिद घढ़वानेका उपक्रम हुआ तो इईंसाइयोंके रुपया न लेने पर 
दूसरा काघा भाग सी बरूपू्वक छीन लिया गया और ऐसी सुन्दर एवं 
भव्य ससजिदु बनवायी गयी कि ससारमें इसकी उपसा सिलनी कठिन 
थी । इसके चार द्वारके चारो भोर हीरा माणिक आदि बहुमूल्य वस्तुओंकी 
दुकानें चौपडके बाज़ारोंमें बनी हुईं थीं ओर वहाँपर स्कटिकके बने हुए 
कुंडोंम फव्वारे चला करते थे। संसार-प्रसिद्ध जल-घटिका भी, जो दिन- 
रांत समय बताया करती थी, इसी ससजिदर्में लगी हुई थी भोर बतृता- 
ने भी स्वयं उसको देखा था | कुरान शरीफके दिग्गन पंडित भी तब 
यहींपर रहकर सहसनों विद्याथियोकों धर्मशासत्र तथा अन्य विषयोंकी 
शिक्षा दे देकर सुसल्मिनसंसारमें भेजते थे। 'मुसाके पद-चिन्ह! 
भी नगरके दशनीय स्थानोंमें हैं। बतूताके समयः यहॉपर मर तथा अन्य 
धामिक संस्थाएँ भी असंख्य थीं और उनसे भाँति भाँतिकी सह्दायता 
सुसल्सानोंको मिलती थी--यदि कोई संस्था मक्काकी यात्राका व्यय देती 
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ऋुछ दिन पर्य्यन्त यहोंक्षी सेर कर वतृता शब्बाल मासकी 
अथम तिथिकों ( १ सितंबर १६८४६ ई० ) हजाज्ञ जानेबाले 
चात्रियोक्ते समृहक्के लाथ वसरा होता इञआ पहले मदीने पडेंचा 
ओर हजरत तथा उतके लाथी अबू चक्र ओर डमरकी कत्रा- 
हे दर्शन ऋर चार दिनके बाद राहक्षे अन्य पवित्र स्थानोका 
देखता हुआ मक्का गया और पवित्र 'कावा' के दशेन किये। 
इसी नगरके एक प्रखि मठमे अण्ने पिताके मिन्र एक 
अत्यंत विदान लाधुले चवृताक्की मुलाक्तात हुईं। नयरक्ते 
अत्य खाघधु-लंतों तथा विट्ानोक्े दर्शव ऋरनेके उपरांत वह 
२७ नवंबरकों यहाँसे औराक्ती यात्रियोक्ते साथ वशदादकी 
ओर चल दिया, और एकऋ पुरुपके परामशंसे इईराक-डल- 
अजूम और ईराक-ड ल-अरवकी सेर करनेको इच्छाले नक्ञफ 
ऋचला, इसऊहान तथा शीराज्ष (जहॉ शेख सादीकी 
कब्र है) देखता हुआ बग़दाद आया । वहाँके खुलतानका 
आतिथ्य रुवीकार कर कुछ दिनका विश्य म लेनेक्के वाह वह पुन्तः 
मक्काक्ती ओर गया; राहमें कृफा नामक स्वानसे ही डलको 
सेसा अतिलार हुआ कि मकछा तक दशा न छुधरी. परन्तु उस 
चीरने फिर सो हिम्मत न हारी ओर रुणाव स्थामे ही कावाकी 
परिक्रमा कर पुन मदोता पहुँचा। वहाँ ज्ञाकर रंगा होने 
प्र बह फिर मक्काक्नो लोटा 


॥ 


5 


थी तो कोई नि्धनोंकी दालिकाभोंके विदाहका समस्त च्यय ही अपने पाससे 
डठ्ाती थी; चहाँ तक कि कोई कोई तो स्वामीक्ी क्रोधाग्निसं पढनेसे 
चउासक्लो बचानेके लिए उसके हाथले कोई चोज दृठ जाने पर वेसी ह 
उयी चम्तु स्वयं सोल लेक्षर स्वासीछों ढे देती थीं। बत्यत चैसवर्संपषछ 
डोनेक्ते क्षण नगर निवासी एकले एक वटकर सकान, ससजिद तथा सः 
छोर समाधि वनवाते थे कौर विदेशी चात्रियोंझा खूब सत्कार ऋरते थे । 


( & ) 


इसके पश्चात्‌ अगले तीन वर्ष पय्यत मक्काम ही रंहकर 
बत्ताने धुरंधर पंडितासे दरन और अध्यात्म-विद्याकी शिक्षि- 
अहण की । गिवज्ञ महोदयक्रे कथनाउुसार यह भी संभव है कि 
भारत-सप्रादकोी विदेशियोंकरे प्रति दानशीलताका समाचार 
खुब, बहपर अ्रच्छा पद पानेक्ी इच्छाले ही इसने इस प्रकार 
इसलामी घमरमम-तत्वाँके समझमेका कष्ट-खाध्य प्रवल किया हो। 

जो हो, घर्मज्ञान प्राप्त करनेके अनंतर, वहुतले अनुयायियोके 
साथ वनृताने पूर्च-अद्ली काकी यात्रा की, ओर बहाँले लोद कर 
पुनः एक वार मक्काऊे दर्शन कर भारत जानेके निश्चयसे जद्दाको 
गया भी परन्तु बहाँपर भारत जानेवाला जहाज्ञ उस समय 
न होनेके कारण इसने विवश हो स्थल-मार्ग द्वारा ही जानेकी 
ठहरायी, ओर वहुतसे घोड़े आदि ठाठके सामानसे खुसज्ञित 
होकर ( जिनकी संख्या ओर फिहरिस्त उसने जनताके 
चित्तमे अविश्वास उत्पन्न होनेके भयसे नहीं बतायी ) अत्यंत 
धर्मबुद्ध एवं परिश्रमणकारी सुसंप्रम व्यक्तिकी हेसियतसे 
एशिया साइमरके धार्मिक संथधोक्री अश्यथंना, ओर कृष्ण- 
सागरके मंगोल-जावीय खानों! का आतिथ्य स्वीकार करता 
हुआ यह सुप्रसिद अफ्रोकन ( अम्लीका-निवासी ) सुअवसर 
पा तद्देशीय रानोके साथ छुल्तुवतुनियाँ देख, कासिपयव- 
समुद्र, मध्य एशिया तथा खुरासायकी डपत्यक्ाकी शह नेशा- 
पुर देख, हिन्दुकुश ( जो वतृताके कथनाउुसार शीताधिक्य- 
के कारण हिन्दुओकी खझत्यु हो जानेसे इस नामले प्रसिद्ध 
हुआ था ) ओर हिरात पार कर काबुल गया, ओर वहाँसे 
फरमाश होता हुआ क्रंस घारीमे होकर ७३४ हि० में सुहरंम 
उल हरामकी पहली तारीखको सिन्घुनदके क्विनाएे सारतकी 
सीमापर आगया | 


५ 0०.) 


कहना न होगा कि भारत सम्नादने सी इसका आशातीत 
आदर-सत्कार किया, और दिल्लीमे काज़ीके पदपए बारह सौ 
दीनारपर प्रतिष्ठित कर भूत-पूर्वे सप्ताद कुतुब-उद्दीन खिलजी- 
के “धर्मादाय' का प्रबन्ध भी इसके खुपुद कर दिया। 
तत्पश्चाव्‌ लगभग नो वर्ष तक “बतूता' दिल्‍लीमे ही रहा. और 
हम उसको कभी तो राजकार्य-सस्पादन करते हुए और कसी 
सम्रायके साथ धांत प्रांतमें घूमते हुए देखते हैं। यह सब 
बुछ होने पर भी भारठके इतिहासमें इसकी कोई विशेष 
प्रसद्धि न हुई ओर अस्य राज-सेवकौॉके समूहमे इसका 
अस्तित्व पूर्णतया विलीन हो गया। परंतु इस खुदीे 
कालमे यह चिचित्र पुरुष, यहॉकी प्रत्येक राजकीय घटना 
श्रोर छुद्गरातिक्तुद्र लीकिक व्यवद्दारको अवसर पाते ही अत्यंत 
ध्यान-पूर्वक अपने स्थृति-क्षेत्रमे संचित कर रहा था और 
शायद्‌ अपने रोज़नामचेमे भी लिखता जाता था। भारतसे 
लोटने पर यह सब सामग्री मध्यकालीन राज़-दर्बारके 
वर्णनमे इस प्रकार व्यवह्ृत की गयी कि डसको पढ़कर 
हम चकितसे रह जाते हैं। भारतके सम्नद्धिशाली सम्राद्‌ तथा 
उनके शानदार द्वांरी उस समय यह क्‍या जानते थे कि छः 
शताब्दी पश्चात्‌ संसारमे उनका यश रूपी खुबर्ण मुक्तहस्त 
हो द्रव्य लुटानेवाले इस नगण्य, पश्चिमीय काजीके ही स्घृति- 
नोटोकी कसोटीपर कसा जायगा | 

फिर अंतमे, दिल्लीकी क्षणमे विनष्ट होनेवाली, अस्थायी 
रूपदाकी भाँति' अन्य पुरुषोकी तरह बतूतापर भी, 
सम्नाटकी कोप-दप्टि हुई, और उसके कारण शायद इसके 
जीवनका हो अंत हो जाता, परंतु भाग्यने इसको यहाँ भी 
सहाश ही दिया, और संसारसे विरक्त हो यत्तियाँंकी भाँति 


( ९१ ) 


जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देनेके कारण ही आशायद्‌-८* 
सन्नादने इसकी प्रगाढ़ राज-सक्ति और ईमानदारीपर विश्वास 
कर पुनः इसपर दया-दष्टि की। जो हो, अलुग्नह होनेके कुछ 
काल पश्चात्‌ ही मुहम्भद्‌ तुग़ल़कने इसको अत्यंत सस्मान- 
पूर्वक अपना राजदूत बना उपहार एवं रज्लादिक असूल्य धन 
देकर दलवल सहित चीन-सप्नादकी सेवामे भेजा और तद- 
नुसार नित्य नवीन देशोको देखनेके लिए उत्सुक रहनेवाले 
इस विचित्र पुरुषने ७४३ हिजरीके सफूर मासमें चीन देश 
जानेके लिए दिल्लीसे प्रस्थान कर दिया। अलीगढ़, कन्नौज, 
चंदेरी, दौरूतावाद, ओर खस्बातकी रेर कर जहाज़में 
सवार हो ठटस्थ नगरोंकी रूर करता छुआ कालीकट 
पहुँचा; परंतु बहाँसे प्ररथान करनेके समय सप्लादका समस्त 
अमूल्य उपहार और इसके अलु॒यायी अन्य राजलेबक भी 
जहाज़ टूट जानेके कारण विनए हो गये, केवल शरीरपर 
धारण किए हुए बस्तर और ४जां नमाज़' ही 'शैख' के पास 
शेष रह गयी । 

इस वेढब दशामे दिल्लीको लोटने पर सम्नादका पुनः 
कोपभाजन हो मझत्युके मुखभें जानेकी आशंका होनेके कारण, 
वदूताने भारतीय समुद्र-तटके नगरोमे कुछ कालतक इधर 
उधर घूमने फिरनेके पश्थात मालट्वीप जाता ही निमग्धय 
किया । वहाँ पहुँच कर काज़ीके पद्पर प्रतिष्ठित हो इसने 
प्रमोद्यानकी सेर कर १६ मास पयण्यंत खूबही आनन्द लूदा, 
परंतु धार्मिक आदेशोपर अधिक वल देनेके कारण जनताका 
चित्त क्षुन्ध होता देखकर अंतमे वहाँसे भी यह चलनेके 
लिए विवश हो गया और चित्तर्म दवी हुई वही पुरानी 
धामिक प्रवृत्ति पुनः प्रबल हो जानेके कारण यह सरनदीप 


( २२ ) 


( स्व॒ण छीप- लका ) फे तंग पर्वत शियरपर चने हुए 'हर्त 


आदमऊे पद-चिन्हाझो देसनेफ लिए व्याउल दो उठा। फ़िर 
घहॉक्री यात्रा समाम कर भारतके काराोमदल नवऊे शुद्ध 
घसिद्ध नगरोंफझों देय चीन जानेफा निश्यय झर पुन माल-द्वीप 
चला गया ओर बदहाँस ४३ दिनदी यात्रारं पश्यात्‌ दगालमें 
जाकर पसिद्ध महात्मा श्य ज़वाउद्दीन नव्रेजीक ('प्रासाम 
घांतम ) दर्शन ऊर मुसलमानोद्ध एस जञज़मे बैठ श्रगाज्ञात, 
खुमाचा, आबा ( मुलजावा-परटापर भी एल समय हिन्दू 
राज़ा राज्य करते थे) फी शाह-ज्लिसलरा बदुत प्रयता ऋगने 
पर भी बततादे दीक्राकार शअनी तदझ ठोए छठोऊ निर्गय 
नहीं ६घार सज्ेे 7-चीनफे मैनम नाम बदर-न्थानमें 


( इसका वास्तविक नाम शायद दद कार एी था )-जटाफे 


( रैई३ ) 


कपड़ेके नामपर खाटन नामक कपड़ा अब बनने लगा है-- 
पहुँच गयां। 

इस यात्रार्मे बतूताने अपनेको सर्वत्र ही दिल्ली-सप्लादका 
राजदूत प्रसिद्ध किया था और कितने आश्चर्यकी बात है कि 
पाससे कोई उपहार तथा अन्य प्रमाण पत्र न होते हुए भी 
किसीके चित्मे इसकी ओरसे तनिकसा भी संदेह न हुआ । 
यही नहीं प्रत्युत धार्मिक तत्वोंकी जानकोरी होनेके कारण, 
समस्त ज्ञात संसारका परिभ्रमण करनेवाले इस विचित्र पुरुष- 
का सर्वत्र आद्र व सम्मान भी किया गया और राजदूत होने- 
के कारण, प्रत्येक नगरपें राज्यकी ओरसे इसकी खूब अभ्य- 
थना भी की गयी, परन्तु वहाँकी शजथानी 'खान बालका-- 
( पैकिन ) में ज्ञाने पर, सम्नादकी अल्भुपस्थितिके कारण यह 
उनके दर्शन न कर सका ओर वहाँसे लोट जैतूनसे जहाज 
हार सुमात्रा आदि होता हुआ पुनः मालावारस आगया, 
परंतु दिल्लीके मायावी, विश्वासघातक ओर अखार वेभवका 
दोबाश उपभोग बरनेकी इच्छा न होनेके कारण बतूतां अब 
पश्चिमकी ओर ही चल दिया और १३४८ ई० में सुप्रसिद्ध 
महामारीके प्रारंभ होने पए हम उसको शीराज़्, अरुफहान, 
बसरा तथा बग़दादकी सैर करनेके उपरांत सीरियामै घूमते 
देखते हैं। भविष्यके लिए कोई कार्यक्रम स्थिर न होने 
पर भी इसने अब अंतिम बार मकाकी एक और याजत्ञा की 
ओर वहाँले किसी अज्ञात कारणबश, जो विघरणर्ण स्पष्ठ- 
ठया नहीं लिखा गया है, मोराकोके अत्यंत वेसवशाली खुल- 
तानोकी सेवाम फैज़् (फास ) नगरमें ७२० हिं० में जा उप- 
स्थित हुआ | हाँ, एक वर्णन योग्य बात ज्ञो रह गयी है बह 
यह है कि स्वदेश पहुँचनेसे प्रथम इसको यह सूचना मिल 


६ ९४) 


चुकी थी कि इसके पिताका पंद्रह वर्ष तथा माताका लोट 
आनेसे कुछ ही दिन पहिले स्वर्गंवास होगया था , 

समस्त मुसलिम जगतमे केवल दो देश ही अब और शेष 
रह गये थे जिनको इसने न देखा था। वह थे “अन्दे लुखिया' 
आओऔर नाइजर नदीपर वसा हुआ वीम्रो-देश'। उनके दशन 
करनेकी लालसाकों भला ऐला पुरुष किस भक्कार संब- 
रण कर सकता था । तीन वर्ष पय्यनन्‍्त उनकी सो इसने 
खूब सैर की और फिर ७१५४ हिं० में वहॉँले लोट कर घर 
आया | लगभग ३० वर्षकी इस लंबी यात्राके पश्चात्‌ स्वरेश 
आने पर जब इसने केश देशक्ना हाल वताना प्रारंस किया तो 
जनसाधारणुने उनपर अ्रविश्वास सा किया जैसा कि सम- 
सामयिक इतिहासकारोंके लेखोंसे प्रकट होता है, परन्तु 
खुलतान अबू इनोंक्े प्रधान वज़ीर छांरण खूब समथथेन होनेके 
कारण, सेक्रेटरी इच्त-जज्ञीको आदेश दिया गया कि वह 
वतूताके, स्मरण शक्ति द्वारा-समस्त-यात्रा-विवरण बताने पर 
लिपिबछध करता जाय। सप्नादके इस अनुग्नहके कारण ही 
महान अरब यात्रीका यह विचित्र एवं सुरस्य यात्राविवरण 
वत्तेमान रुपमे इस समय उपलब्ध हो सका है। खुलतानने 
फिर इसको सम्मानके साथ काज्ञीके पदपर प्रतिष्ठित कर 
दिया और झंतमें ७३ वर्षको अवस्थाम घतूताने ( १३७9-७८ 
ईं० में ) स्वदेशम ही अत्यंत खुखसे प्राण त्यागे | 

मध्य कालीन घ्ुसलमानोके समस्त राज्यो और विधमियों- 
के देश देशकी इस प्रकार सैर करनेवाला, सबसे प्रथम और 
अंतिम यात्री बतूता ही था। भ्री यूल महोद्यके अल्ुमानसे 
इसकी यात्राका विस्तार न्यूनातिनून हिसाबसे ७४००० मील 
होता है। उल भयानक समयमें--ज्ञिसको हम अब अन्धकार 
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युग कह कर पुकारते हैं--इ तनो खुदीध यात्रा करना अत्यन्त ही 
दशसाध्य कार्य था और वास्तवमे स्टीम एंजिवके आविष्कार- 
से पहिले इससे लंबी तो कया, इतनी यात्रा करनेवाला सी 
कोई अन्य पुरुष समस्त मानव-इतिहासमें दृष्टिगोचर नहीं 
हाता। इस यात्राका ध्येय प्रारंभमे धार्मिक होने पर सी 
वास्तव बहुत करके मनोरंजन ही था; इतिहास लिखने 
अथवा उसकी साम्ग्नी एकत्र करनेकी इच्छालसे बनूताने 
यह कष्ट स्प्रीकार नही किया था।। बहुत सभय है. कि स्थात 
स्थानके मनोहर दृश्यों ओर मदत्वपूर्ण तथा डपयोगी वातोके 
नोट उसने उसी सम्रय ले लिये हो परन्तु यात्रा वित्ररण पे 
केवल एक वार बुखार नगरमें प्रसिद विह्यानोकों समाधि- 
पर लगे हुए शित्ा-लेजो ही नकले उतारनेका ही उल्लेख 
आता है ओर फिर यह खामग्री भी भारतीय समुद्री 
डोकुओने उससे छीन ली थी; इसके इस प्रकार नए हो जाने 
पर फिर यदि मोराको खुलतान अपने शअ्नुग्नहले यह समस्त 
यात्रा-विचरण लेखबद् न कराते तो समस्त संसार नहीं तो 
कमसे कम भारतवासी अवश्य इस अमूल्य सामभ्रीसे सदाके 
लिए वंचित हो जाते। फिर इस देशकी इतिहास रूपी 
»ंखलाकी इस कड़ीका पुनः ठीक ठीक बनाना अर तंसव नहीं 
तो दुश्साध्य अवश्य हो जाता । 

यह ठीक है कि यात्राकी समाप्ति पर केबल स्प्नतिसे ही 
इस विवरणुकी प्रत्येक घटना लिपिबरद्ध करानेके कारण, इससे 
अशुद्धियाँ भी हो गयी हैं। कहीं पर यदि नगरोके क्रम 
उलद गये है या उनके नामोच्चार भ्रष्ट रूपसे लिख दिये गये 
है तो कहीं दृश्योके वर्णनमे भी श्रम सा हुआ दोखतां है 
( उदाहरणाथ्थ अवोहरको ही मुलतान ओर पाकपट्टनके वीच- 
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में लिख दिया गया है परचन्‍्तु वह धास्तवमे पाक-पट्ठन और 
दिल्लीके बीचमें है; ओर कुतुव मीनारकी सीढ़ियाँ इतनी 
चोडी वतायी है कि हाथी चढ़ जाय, जो वास्तबमे यथार्थ नहीं 
है ) इसी प्रकार प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओम भी--उनके' 
विश्वस्त सूत्रपर अवलंबित होते हुए भी, जनश्लुतिके आधार- 
पर लिखी ज्ञानेके कारण, -त्रुद्धियों रह गयी हैं। और ऐसा होना 
स्वाभाविक सी है। बड़े बड़े ऐतिहासिक प्रंथोतकर्म कभी 
कभी ऐला हो जाता है, परन्तु आश्चर्यकी बात तो यह है कि 
अस्॑ख्य नगरो तथा पुरुपोंके नामोका उल्लेख होने पर भी इस 
वृहत्कथामें अशुद्धियोकी माता इतनी न्‍्यून क्‍यों है। इसमें 
बर्णित कथाकी अन्य समसामयिक तथा प्रामाणिक श्रन्थोसे 
मिलान करने पर सभ्य खंखारनें इस वृत्तांतकों प्रधान 
रुपसे ठीक ही पाया। ओर प्रत्येक घटना तथा विवरणको 
छानवीव करनेके पश्चात्‌ सत्य समझ कर शुद्ध मतिसे उल्लेख 
करनेके कारण (जो ग्रुण भध्यकालीन लेखकाम कुछ कम 
इृष्टिगोचश होता है) वत्तेमान कालीन विहान्‌ बतूताको 
आदरकी इण्टिसे देखते हैं। 
वतूताके आगमनके समय दिल्लीमें तुगलक बंशीय सम्नाद 
इतिहा स-प्रलिद्ध मुहस्मद तुगलकृ॒का राज्य था। सिंघुनदसे 
लेकर पूर्व वड्भाल्व पय्यत, ओर हिमाचलसे लेकर दक्षिण 
कर्नांटक ( कारोमंडलतद ) पर्थ्यत, काश्मीर, पूर्व आसाम तथा 
मद्रास प्रेसीडेसीके कुछ सागोंको छोडकर प्रायः समस्त 
आधुनिक भारतवषे डल समय इसी सप्नाटकी अधीनतामे 
था। विदेशोले आये हुए सुसलमानोंको श्रत्यंत प्रेम और 
भ्रद्धाकी द॒फ्रिसे देखनेके कारण सम्राटने वतूत्तापर भी अज्ु- 
अह कर उसको दिलक्लीमें काज़ीके पद्पर प्रतिष्ठित कर दिया । 
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इस प्रकार लगभग नो वर्ष पय्यंत राज-लेवकके रूपमे रह कर, 
यहाँके प्राचीन मुसलमान-राजवंश, तत्कालीन सप्नाट्‌, राज- 
दर्बार, शासन-पद्धति. प्रसिद्ध घटनाओं, व्यापार, ओर विविध 
नगरों तथा प्रज्ञाजनके संबंधमे जो कुछ इस्त मोराकों निवासी- 
ने देखा ओर खुना, उसका यह विस्तृत वर्णन यथेष्ट रोचक 
होनेके साथ साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है । 
इसाकी चोद्हवीं शताब्दीके भारतकी वास्तविक दशा-- 
ओऔर उसमें भी मुहम्मद तुग़लककी शासनप्रणालीको, जो 
प्रधान रुपसे मध्ययुगीय मुसलमान-शासनका उदाहरण स्वरूप 
थी,--सच्चे रूपमे जाननेके लिए जियाडद्दीन वरनीके तथा 
पश्चात्‌ू-कांलीन अन्य इतिहाखोंके होते हुए भी बतूताका 
विवरण ही कई कारणोसे, जिनका स्पष्ट करना यहाँ व्यर्थ 
सा प्रतीत होता है, सबसे अधिक माननीय है। इतिहास 
फिर भी इतिहास ही है। कालविशेषकी घटनाओंका श्रत्यंत 
विस्तारसे वर्णन कर देने पर भी, उनसे प्रायः कुछ ऐसे आव- 
श्यक अंगोकी पूर्ति, शेष रह ही जाती है कि जिससे समस्त 
वर्णन निर्जीव सा प्रतीत होता है। परन्तु इस कलाम सिद्ध- 
हस्त होनेके कारण बतूता यहाँ पर भी बाजी मार ले गया 
है; इसकी चर्णन-शेली कुछ ऐसी मनोमोहक है कि लेखनी रूपी 
तूलिकासे चित्रित होने पर ऐतिहाखिक पात्र सजीव पुरुषो- 
की भाँति हमारे संमुख चलते फिरते दृष्टिगोचर होने लगते 
हैं ॥मोराकोके प्रसिद्ध यात्रीकी यह विशेषता एक अपनी निजी 
. सम्पत्ति सी है। 
प्रसिझ अगरेज़ी साहित्यिक श्री वालटर रेलेने अपने 
 शेक्सपियर नामक पस्रन्थमे एक स्थलपर, शैक्सपियरकी 
. बत्तैमान कालीन आलोचनाओकी नीलामसे उपमा' दी है, 
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अर्थात्‌ नीलाममें जिल प्रकार सबसे अधिक बोली वोलनेवाला 
व्यक्ति ही वस्तु पानेका अधिकारी होता है, प्रोफ़ेसर महोदय 
की सम्मतिम ठीक उसी प्रकार शेक्ऐसपियरकी अत्यंत प्रशंसा 
करनेवांला श्रन्थ इस समय सर्वोत्तम कहलाता है और उसका 
लेखक उच्च कोटिका समालोचक | मेरी ठुच्छ मतिमे कुछ कुछ 
यही वातावरण यहॉपर इस समय मध्यकालीन भारत-समप्रा 
थौके संबंधमे भी होता जा रहा है, ओर प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखक तक, प्रायः प्रत्येक ही, सम्नादको यथासंभव सर्वगुण 
संपन्न चित्रित करनेका भीष्म प्रयल्ल करते दिखाई देते है 
यदि ऐसी दशाम मुहम्मद तुगलक सरोखे सम्राटकी संकीर 
हृद्यतापर ध्यान न दे, उसको आदवशेवादी” बता प्रशंसामे 
प्रूष्ठ पर पृष्ठ लिख कर, वादशाहकी धर्मांघता तथा पक्षपातको 
उदारता, धूर्चताको निष्पक्षता, डुर्बलताको सहनशीलता, 
और क्रूरता, घन लोलुपता तथा मानसिक विकार्रोको 
राजनीतिक-प्रयोगोके पर्देमे छिपाकर अन्‍्तमें ( सप्राटके ) 
संपूर्ण शासनको असफल होता देख उसको “असागा” कह कर 
बचानेका प्रयन्त किया ज्ञाय तो आश्चय ही क्‍या है ? परन्तु 
बतूताका आखों देखा चुत्तान्त पढ़ने पर, जो आगे विस्तृत 
रूपसे दिया गया है, पाठक सरुवयं देखेंगे कि इस सम्नाद 
के शासन-कालमे, ( इसके ) पूर्वजोंके शासनकालकी ही तरह, 
दुओपर खूब कठोरता की जाती थी, पर प्रजञाको, भारतमें 
रहते हुए भी राजधर्म खीकार न करनेपर 'जज्िया! देना 
पडता था, बिना धार्मिक टैक्‍स दिये देवालय तक न वन सकते 
थे, सम्नाटका युद्धमे सामना करके प्राण गँवानेचाले राजाओके 
पुत्र, पराजित होकर आत्मसमर्प॑ण करने पर, सुसलमान वनो 
लिये जाते थे, और उनकी बह-बेटियोंको ईदके अवसरपर 
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दर्वाससे नृत्य एवं गानके लिए विवश करनेके उपरान्त सप्नाटके 
वंधु-बाँधवों तथा राजपुत्रोमे लूटकी अन्य वस्तुओकी भाँति 
वॉट दिया जाता था | 

सम्रादके धांमिक विद्वेष तथा मानसिक संकीणेता या 
पक्तपातका यहींपर अन्त हुआ न समझ्िये । व्यापार सस्वन्धी 
नियमों भी वह इसी तरह लागू होता था-डउदाहरणा्े 
विदेशले सामान आने पर झुसलमानोकी अपेक्षा विधर्मियोसे 
अधिक आयात-कर लिया जाता था | ऐसी दशामें हिन्दुओके 
राज्यशासनम साग न लेनेकी अपेक्ता भाग लेना हो अधिक 
आश्चरयकारक होता। बतूताने खुदीर्थ काल पय्यत भारतमें 
रह कर राज-दर्वारकी आंतरिक दशाके लाथ ही साथ नगरो 
ओर प्रांतोमे घूम फिर कर खूब सेर की थी ओर सभी 
स्थानोपर बह सम्मानकी दृपछ्िसे देखा जाता था-परन्तु 
यह सव कुछ होते हुए भी उसने न तो राज़-दर्बार्से ओर 
न किसी प्रान्तमें किसी उच्च पदाधिकारी हिन्दूका नाम लिखा 
है; उसके वर्णनमे सर्वत्र ही सुसलमान और उनमे सी अधिक- 
तया विदेशी ही दृष्टिगोचर होते हैं । 

हाँ, धर्म-परिवत्तत करने पर उच्च कुलोद्धूत हिन्दुओकों 
भी यह पद्‌ प्राप्त हो जाते थे, ओर बतृताने 'कवूला” तथा 
कंपिल-राजपुत्रों इत्यादिके कुछ एक नाम भी ऐसे बताये हैं 
जो धर्म-परिवत्तंनके कारण दर्वास्मे प्रतिष्ठित पदोपर नियुक्त 
किये गये थे। केवल राजा रतन ( खिंह ? ) नामक एक 
व्यक्तिके सैवसतान तथा उसके आख-पासकी भूमिका 
शासक होनेका अवश्य पता चलता है; परन्तु यह वात वतूता- 
के आगमनसे प्रथम की है ओर उसने एक तो इसका उल्लेख 
ही जनश्रुतिके आधारपर किया है, दूसरे यह विवरण इतना 


आओ, 


सूद्म है कि उसके आधारपर कोई कल्पना नहीं की जा 
सकती और न कोई ठीक ठीक निष्कर्ष ही निकाला जा 
सकता । यह 'रतन! (? ) नामक व्यक्ति किसी प्राचीन हिन्दू 
राजकुलमे उत्पन्न हुआ था अथवा साधारण प्रज्ञावर्गसले ही 
इस प्रकार उन्नति कर उच्च पदपर पहुँचा था? और सप्नाद 
द्वारा सम्मानित होनेसे प्रथम यह कहीका शासक था या नहीं, 
इस सम्बन्धम बतूता सर्वेथा मौन है। जो हो, केवल इस एक 
असुपष्ट घटनाके आधारपर ही सप्लाद हिन्दुऔको भी वेरोक 
ठोक उच्चपद देता था-यह सिद्धान्त प्रतिपादन करना 
कुछ बत्तमान कालीन राज्ञाओंक्रे नामोंके आगे उद्ध सेनिक 
उपाधियों देख भ्रविष्पके किसी इतिहासकारके अंग्रेजोकी 
सेन्यनी तिमे साधारण प्रजके साथ डदार-नीतिका व्यवहार 
करनेका निष्क्रष निकालनेके समान ही सयकर होगा । 

इसी प्रकार सम्नादकी वहुश्रुत उदारता भी विदेशी मुसलै- 
मानोतक ही परिमित थी ! आजकल समय समय पर ब्रिटिश 
जनताको भारतमें नोकरी करनेके लिए विविध प्रकारसे 
प्रोत्साहन देनेच्ाली गवर्नमेण्टके समान उस समयके शासक 
भी ताज़ा बलायत ! सुसलमानोके प्रति कुछ कुछ बैली ही 
नीति बरतते थे। खुरासान, मध्य एशिया और अरब इत्यादि 
देशोले सह-धर्मियोंके भारतमें पदापैण करते ही--जिसकी 
सूचना सम्राटकों नियमानुसार दी जाती थी--सम्नादकी ओरसे 
उनकी अभ्यर्थेना प्रारंस हो जाती थी और द्वव्योपहार आदि- 
के नाता प्रलोभनों दारा उनको भारतमे ही रोकनेका प्रयल॑ 
किया जाता था। बतूताके वर्णनसे पता चलता है कि कुछ 
एक तो इनमें ऐसे अयोग्य थे कि स्वदेश रहने पर शायद 
उनको भीख ही मॉगनी पड़ती । परन्तु सारत-सज्नाद्‌ उनको 
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भी मुक्त-हस्त हो दान देता था। यही नही, वहुतोने तो स्वदेशमे 
अपने घर बेठे हुए सम्राद्से पर्याप्त दक्तिणाएँ पायी थी। इसी 
कारण आदर-लत्कार उचित सीमासे वढ़ जाने ओर राजकोप- 
से असीम धन पात्रापाज्का विचार किये विना ही दे डालने- 
से मुहम्मद तुग़लककी दानशीलताकी डख समय समस्त 
मुसलिम देशोंमे धूम मची हुई थी परन्तु भारतीयोंकों इससे 
लेश मात्र सी लाभ न होता था। 

यही दशा सम्रादक्के न्याय-प्रियता आदि अन्य प्रसिद्ध 
गुर्णोकी भी समझ्रिये | अकारण ही पुरुषोकों दंड देना और 
निर्मल आरोप लगाकर यन्त्रणाओंके भयसे उसको स्वीकार 
कराना और फिर अन्दमे उनका प्राणापहरण कर लेना उसके 
वाय हाथका खेल था। जहाज टूट जानेके कारण, चीन- 
सम्राटके लिए जानेबाले उपहारोके नश्ट हो जाने पर, स्वयं 
वतूताको ही पुनः ठुगल्लकके निकट लोट कर जानेसे प्राणोका 
भय हुआ था, यहाँ तक कि एक कोड़ी तक पास न रहने 
पर सी दिल्ली न जाकर उसने अन्य देशो घूम कर साग्य 
परखता ही अधिक अच्छा समझता । 

सम्नाद्‌ तथा उसके शाखनके सम्बन्ध फेले हुए 
चीनकी चढ़ाई! आदि वत्तमाव-कालीन भ्रमोकों दूर करनेके 
अतिरिक्त बतूताने तत्कालीन भारतीय इतिहासकी कुछ अन्य 
वातोपर भी प्रकाश डाला है, कुतुवडद्दीन ऐेवकरकी दिल्ली- 
विजय-तिथि वह्वालके सुसलमाव गवनरोंका शासन-काल, 
तुग्लक वंशका तुर्म-जातीय होना, कारोमंडलतटके सुसलिम 
शासकोका दत्त ओर तत्कालीन भारतीय मुद्रा आदि विपयोकी 
जानकार्रके सस्वन्धमं इस विवरणसे यथेण्ट सहायता मिली 
है। बतृता भारतीय अनाजोके सावक्े साथ ही साथ यदि 
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यहाँके मजदूरोंका दैनिक वेतन भी लिख देता तो तत्कालोन 
भारतीय आर्थिक इतिहासके सममनेमे ओर भी खुगमता 
होती । खैर, उसके अभावमे हमको इतनेपर ही संतुष्ट 
होना चाहिये। 

भारतमें बहुत दिनों तक निवास करनेके कारण वतूताके 
हृदयपर कुछ गहरी छाप लगी थी और यही कारण है कि 
अन्य देशोका विवरण देते हुए सी यत्रतत्र वह डनकी एतद्देशीय 
अज्ञभर्वासे तुलना कर बैठता है, इस प्रकार भारत सम्बन्धी 
अन्य वार्तोकी सी वहुत कुछ जानकारी हो जातो है और अन्य 
स्थानांकी अ्रपेत्षा भूमिकार्में ही उनको स्थान देवा अधिक 
उचित समझ कर हम उन्हें यहीं लिख सटे है । 

आज कलकी भाँति गंगा उस समय भी पवित्र समझी 
जाती थी और मरणोपरान्त हिन्दुआंकी हड्डियाँ इसी नदीमे 
डालनेकी प्रथा थी। डनको अपना भोजन मुखलमानोके 
स्पर्शले बचाते देखकर वतूताको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ था, 
वह कहता है कि यदि छोटे वच्चे भी मुखलमानोका छुआ 
भोजन खा लेते थे तो उनको भी गोत्र खिलाकर शुद्ध किया 
जाता था। सती होनेके लिए सप्रादक्की आज्ञा लेनी पड़ती 
थी और बह इसको कभी अस्वीकार न करता था। 

सारतवासी तव खसाधारणतया सरखाका तेल शिरस्मे 
डांलते थे और वालाको रेहसे घोते थे। एक दूसरेसे मिलने पर 
तांवूल ठारा आदर किया जाता था और उद्चवर्गीय पुरुषों- 
को पॉच पानके वीड़े दिये जाते थे । ज्वार, वाज़रा और मक्का 
आदि मोदया अनाज एतद्देशवासियोक्रा प्रधात आहार था 
ओर कोयलेका व्यवहार न ज्ाननेके कारण लोग लकड़ियों 
द्वारा ही अग्नि पज्वलित कर भोजन इत्यादि वनाते थे । 
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राज-दर्बारमें प्रवेश करनेसे पहले पुरुषोंको तलाशी ली 
जाती थी कि कहीं कोई चाकू आदि अख तो नहीं छिपा 
हुआ है। कोई व्यक्ति, सन्नाटकी आज्ञा बिना, भंडा ले 
डंकेपर चोट करता हुआ राहमें न चल सकता था, और 
बादशाहके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तिके द्वारपर नोबत नहीं 
भंड़ सकती थी। 

मांलावारके कालीकट ओर क्िलोन तथा खंबायत आदि 
अन्य बन्दर-स्थानोंसे भारतीय जहाज सीलोन, सुमात्रा, जावा 
और अरब, अदन तक जाते थे | यह काठके बने होते थे परन्तु 
तूफानसमे टूट जानेके भयसे काठके इत तख्तोंको कीलोले न 
ठोक कर नारियलकी बसी हुई रस्खियोसे ही जकड़ कर बाँध 
देते थे। चीन जानेके लिए उसी देशके जहाज़ भारतीय बन्द्र- 
गाहोपर मिल जाते थे ओर उन्हींमे अधिक खुभीता भी 
होता था । 

शीघ्रगामी घोड़े यमनले ओर भाश्वाही उत्तम घोड़े तुर्की- 
से सहस्तोको संख्यामें आते थे ओर पाँच सोसे लेकर पॉँच 
हज़ार दीनार तक बिकते थे। मालछीपसे नारियलकी 
रखो और कोड़ियाँ आती थी। कोड़ियोका भाव चार लाख 
प्रति खुबरणों मुद्राके हिसाबसे था । 

इनके अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी बातोको विरुतारभयसे 
यहाँ नहीं लिखा है | पाठक उन्हें यथास्थान पावेंगे । 
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इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


या 
[ चौदहवीं शताव्दीका भारत ] 


पहला अध्याय 
सिंघु-देश 
१--सिंधुनद्‌ 
खुत्‌ ३३४ हिजरीसे मुहरंम उलहरामकी पहिली तारीख- 
को हम सिन्छुनदा पर पहुँचे। इसका दूललरा नाम 
पंजाब' (पंचनद्‌) भी है। संसारके बड़े बडे नदौमे इसकी गणना 
की जाती है । नील नदीके समान इसमे भी त्रीष्पऋतुमे बाढ़ 


आती है, ओर मिश्र देशवासियोकी भाँति सिन्धु देशवासिया- 
का जीवन भी नदीकी बाढ़पर ही अवलंबित है। भारतसमप्राद्‌ 


(४) नदीके नामसे देशका नाम भी प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे 
देशका नाम तो 'हिन्द' हो गया पर नदीका नाम 'सिंघु! ही रहा । है 
(२) जबतक 'सिंघु' नदमे पाँचो नदियाँ नहीं मिलती, वह 
“*पलाब' अर्थात्‌ पंचनदुके नामसे ही पुकारा जाता है। मुग़लू सम्राटोंक्े 
पहले केवल 'सिंघुनद' को ही पंजाब कह कर पुकारते थे, देशका नाम, 
“पंजाब! नहीं था। नासिर-डहीन कवाचहके “सिम्धु' मे दूबकर मरनेके: 
पश्चात्‌ बदाऊनी लिखता है--“नासिर उ 


हीन * दर पंजाब ग़रीक बहर 
फना गश्त। है 8 4 - 


2 इव्नवतूताकी भारतयात्रां 


झुहस्मदशाह छुशलकका राज्य भी यहाँले प्रारंभ होता है। 
यहॉपर आते ही सम्रादके समाचार-लेखक हमारे पास आये 
ओर उन्होंने हमारे आगमनकी सूचना भी तुरन्त ही मुलतानके 
हाकिम क्तुव उल-मुल्कके पास भेज दी । इन दिनो सद्राद 

झोरसे सरतेज' नामक व्यक्ति इस देशका अमीर था | यह 
सपम्रादका दास भी था और सेवाका वख्णी सी | हमारे इस 
प्रदेशमें आनेके समय अमीर 'सेविस्तान नामक नगरमे था। 


२--डाकका बृद॒न्‍्ध 


सेविस्तानले मुलतानकी राह दस दिनकी है, और मुल- 
तानसे राजधानी दिल्लीकी राह पचास दिनकी | अखबार 
नवीसो (समाचारलेखको) के पत्र सम्नादके पास डाक द्वारा 
पतथ्च दी दिनमे पहुँच जाते हैं। इस देशमें डाकको 'बरीद 
कहते हैं | यह दो प्रकारकी होती है--एक तो घोड़ेकी, दूसरी 
पैद्खकी । घोडेकी डाकको ओलाक' कहते हैं | प्रत्येक चार 
कोसके पश्चात्‌ घोड़ा बदला जाता है, घोड़ोका प्रबन्ध सम्नाट 
की ओरसचे होता है। 

प्रैदल डाकका प्रवरन्ध इस भाँति होता है कि एक मीलमें, 
जिसको इस देश 'क्रोह” कदते हैं, दरकारोंके द्िए तीन 
जामाता भी था भौर सेनापति भी । दक्षिणमें हसन गंगोह बहमनी द्वारा 
किये गये वलवेका दमन करते समय वह एक युद्धमें ( सन्‌ ७४६ दिल 
रीमें ) सारा गया । 

( २ ).भरबीर्मे दूत, और १२ सीछकी दूरीको 'बरीद' कहते हैं। बोल 
अालम इसे दाकचोकी कहते हैं । 

(३ ) 'क्रोह! औौर 'कोस! एफ ही झब्दके भिन्न भिन्न रूप हैं । 


सिघु-देश ' डे 


चौकियाँ बनी होती हैं। इनको 'दावह” कहते है प्रत्येक 5 मील 
की दूरीपर गाँव बसे हुए हैं जिनके बाहर हस्‍्कारोके लिए 
चुजियाँ बनी होती हैं। प्रत्येक वुर्जम हरकारे कमरकसे बेठे 
रहते हैं। प्रत्येक हरकारेके पास दो गज लंबा डंडा होता है 
जिसमें छोरपर तंंवेके घुँघढू बंधे होते है। नगरसे डाक भेजते 
समय हरकारेके एक हाथमे चिट्ठी होती है और दूखरेमें डंडा । 
वह अपनी पूरी शक्तिसे दोड़ता है | दूसरा . हरकारा घुँघरूका 
शब्द खुन कर तैयार हो ज्ञाता है और उससे चिट्ठी लेकर तुरंत 
दौड़ने लग ज्ञाता है । इस प्रक्नार इच्छाजुसार सब्वेत्र चिट्टियाँ 
भेजी ज्ञा सकती हैं | यह डाक घोड़ोकी डाकसे भो शीघ्र जाती 
हैं । कभी कभी खुरासान तकके ताजे मेवे थालोम रखकऋर वाद्‌- 
शाहके पास इसी डाक ठार पहुँचाये जाते हैं और भीषण 
अपराधियोंको भी खाटपर डाल कर एक चौोकीसे दूखरी 
चोकी होते हुए इसी प्रकार पकड़ ले जाते हैँं। जब में दोलता- 
वादमे था तब सम्नादके लिए “गंगाजल भी इसी प्रकार वहाँ 

( १ ) दावह--बदाऊनीने इस छब्दुको 'धावा' लिखा है । इन 
बतूनाने डाक्ियेक्रे डंडे ओर घुर्घेरूछझा जो मनोहर बृत्त लिखा है उसका 
दृश्य अब भी देहातोंके डाकखानोंमें दष्टिगोचर हो जाता है । मसालिक उल 
भबसारके लेखक शहाबुद्दीन दमिश्की बतूताके सम-सामयिक थे । इन्होंने 
सिराजुद्दीन उम्र शिवछीकी ज़बानी जो डाकक्ा वर्णन किया है, वह भी 
प्रायः ऐसा ही है, किंतु वह इत्तना अधिक लिखते हैं कि प्रत्येक चौकीपर 
मसजिद, ताछाब भीर दूऋान भी होती थीं। दौलताबादसे दिल्लीतऋ बड़े 
बड़े नगरोंके द्वार खुलने ओर बदु होनेका समय तथा किसी भसाधारण 
घटनाके घटित होनेका समाचार इस माँति मालूम हो जाता था कि 
अत्येक चौक्ीपर नगाड़े रखे होते थे, एक नगाड़ेका शब्द सुन कर दूसरा 
बजता था। इस ग्रकार थोढ़े ही समयमें सम्र/दकों समाचार मिल जाते थे । 


छ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


भेजा जाता था। गंगा नदीसे दोलतावादकी राह चालीस 
दिनकी है | 

'समाचार-लेखक प्रत्येक यात्रीका उव्योरेधार समाचार 
लिखते हैं। आकृति, वसरुत्र, दास, पशु तथा रहनसहन, 
इत्यादि- सब कुछ लिख लेते हैं । कोई वात शेष नहीं रखते । 


३--विदेशियोंका सत्कार 


आगे जानेके लिए ज़बतक सम्रादकी आज्ञा न मिल जाय, 
ओर भोजन आदि आतिथ्यका उचित प्रबन्ध न हो जाय, तब 
तक प्रत्येक यात्रीको मुलतान ( सिधु प्रान्तकी राजधानी ) 
में 'ही ठहरना पडता है ओर उस खसमयतक प्रत्येक विदेशीके 
पद, मानसर्थ्यादा, देश, कुल इत्यादिका ठीक ठीक ज्ञान न 
होनेके कारण, आकृति, वेश-भूषा, अ्वत्य, ऐश्वर््यादि लक्षणोके 
अनुसार ही उसका सत्कार होता है। भारत-सप््याद्‌ मुहम्मद- 
शाह तुग़लक विदेशियोका वहुत आदर खत्कार करते है, 
उलसे प्रभ करते है और उन्हें उठ्य पदोौपर नियुक्त भी करते है। 
बादशाहके उच्च पदस्थ भ्रुत्य, सभासद्‌, मंत्री काजी ओर 
जामाता सब विदेशी ही हैं। उनकी आज्ञा है कि परदेशीको 
मित्र कहकर पुकारो। तदछुसार विदेशी पुरुष मित्रके ही 
नाप्तसे संबोधित किये जाते हैं । 

सम्नाट्की बदना करते समय भेंट देना भी आवश्यक है 
ओर यह भीं सबको मालूम है कि बादशाह उपहार पानेपर 
उसके सूल्यसे छिशुण, ज़िगुण सूल्यका पारितोषिक प्रदाव 
करते हैं, अतणब सिध्चु-प्रान्तके कुछ व्यापारियोने तो यह 
व्यवसाय ही प्रारंभ कर दिया है कि वे सप्नाटकी बंदना 
करनेके लिए जानेवाले पुरुषको, सहस्नों दीनार ऋणके तौरपर 
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दे देते हैं, भंट तैयार करा देते हैं, भत्यों तथा घोड़ोंका प्रबन्ध 
कर देते हैं ओर उनके सामने थ्वृत्यव॒त्‌ खड़े रहते है। सम्राद्‌- 
के वंदना स्वीकार करनेके पश्चात पारितोषिक मिलनेपर यह 
ऋण छुकता कर दिया ज्ञाता है। इस तरहसे ये व्यापारी 
बहुत लास उठाते है। सिंधु पहुँचनेपर मेंने भी यहो किया 
और व्यापारियोसे घोड़े, ऊंद तथा दास मोल लिये और 
तकरीत' निवासी मुहम्मद दौरी नामक इराकके व्यापारीसे 
गज़नीमे तीरों (बाणों) के फलकोसे लदा हुआ एक ऊंट तथा 
तीस घोडे मोल लिये,--क्ष्योकि ऐसी ही वस्तुएं बादशाहको 
भेंटमें दी जाती हैँ। खुरासानसे लोटनेपर इस व्यापारीने 
अपना ऋण वापस माँगा और खूब लाभ उठाया | मेरे ही 
कारण यह बहुत बड़ा व्यापारी बन बेठा | बहुत वर्ष पीछे यह 
व्यक्ति मुझे हलब नामक नगरमे मित्रा । डस समय यद्यपि 
काफि्रोने मेरे बस्थतक लूट लिये थे, तिसपर भी इसने मेरी 
तनिक भी सहायता न की । 


है: 0 
४७--गंडका हृत्तान्त 


सिुनद्को पार करनेके उपरांत हमारी राह एक बाँसके 
वनमें होकर जाती थी। यहाँ हमने (प्रथम बार) गेंडा' देखा । 


(१) बगदादुके निकटस्थ एक कृस्बेका नाम हे । 

(२) फारसीर्से इसको 'करकदन' कहते हैं । यह दो प्रकारका होता 
है--- एक श्ंगवाछा तथा दो श्थर्गोचाछा था। द्वितीय प्रकारका पशु 
वैसे है तो सुमात्रा और जावाका परन्तु ब्रह्म देश तथा चट्गाँवमें भी 
पाया जाता है। एक श्यंगवाछा अत्र तो ब्रह्मपुत्र नदीके तटपर तथा 
अफ्रीका महाद्वीपमें ही पाया जाता है । <इंग चौद॒ह-इंचले अधिक हरूम्बा 
नहीं होता । शिर तथा *ंग-वर्णनमें इन बतूताने भव्युक्तिसे काम लिया 
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यह सीमक्लाय पशु कृष्ण वर्णोक्ना होता हैं। इसका शिर बहुत 
वड़ा होता है--किली किलीका छोटा भी होता है--; इसी लिए 
(फारलीमे) “करकदन सर वेबद्व"की कहावत प्रचलित है। 
हाथीले छोटा होनेपए भी इस पश्ुक्ा शिर डससे कहीं 
बडा होता है। इसके मस्तकपर दोनों नेत्रोक्के मध्यमे एक 
सींग होता है ज्ञो तीन हाथ लम्बा तथा एक वालिश्त चोड़ा 
होठा है| ज्यों ही गेंडा वतमें दिखाई पड़ा. त्यों ही एक सवार 
छंसुख आगया। परनन्‍्त गेंडा घोड़ेकी सींग मारकर तथा डसको 
जंघा चीरकर ओर उसे पृथ्चीपर गिराक्तषर बनसें ऐसा लुप्त 
हुआ कि फिर कहीं उसका पता तन लगा । इसौ राहमें एक 
दिन फिर असर (समाज जो संधघ्याक्ते चार वजे पढ़ी ज्ञाती हैं) 
के पश्चात्‌ शेते एक ओर गेंडेकों घास खाते हुए देखा। 
हम लोग इसको मारनेक्ना विचार कर ही रहेथ कि यह 
भाग गया । 
इसके उपरान्त मेने एक वार फिर एक गैंडा देखा । इस 
समय हम लखादकी सवारीक्ते साथ एक बॉसके वनमे जा 
रहे थे | सनब्चाद एक हाथीपर सवार थे और में दसरेपर। 
 है। फिर भी ओेष देहसे तुलना करनेपर शिर बढ़ा हो दीखता है। इस 
पशुक्ता चम् बहुत कड़ा होता ह--हुइठे हूं क्लि दोह्गले दीक्ष्म चाकू या 
तलवार ली डसपर कसर नहीं करती। प्राचीन कालमें इसके चमकी 
दनायी ज्ञाती थीं। औलूविन महाशय लिखते हैं कि इस पशुके 
ए प्याले विष या विषाक्त पद्मर्थ रखनेरर तुरंत फट जाते हैं 
और इसके हंयके दस्तेवाले चाह या छरीके निकट रखनेपर विषाक्त 
पढाव॑क्के विपक्ला प्रभाव जाता रहता हैं। नहीं कह सकह्ते कि यह कथन 


ऋ्टाविक सत्य है। सन्रादू चादरने सी इस पशुका लपनी तुद़क ( रोज़- 
छ मी व | 
नामचे ) में चणन छ॒िया है । 
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इस वार अश्वारोहियां तथा पदातियाने घेरकर गेंडेकों मीर 
डाला और शिर काटकर शिविर ले आये । 


४--जनानी ( नगर ) 


हम दो पड़ांव चले थे कि जनानी नामक नगर आ गया | 
यह विस्तृत एवं रस्य नगर सिंघु नदीके तटपर वसा हुआ 
है | यहाँका वाजार भी अत्यंत मनोहर है| 'सोमस्ह? जाति यहाँ 
प्राचीन कालसे निवास करती आयी है। लेखकोका कथन है 
कि हज्जाज़ विन यूखुफके समयमें, सिंधु-विजय होने पर, इस 
जातिके पूर्व-पुरष इस नगरमे आ बसे थे। मुल्तान निवासी 
शेख रूकन उद्दीन्‌ (पुत्र शंख शस्स-उद्दीन पुत्र शंख वहाउलहकृ) 
ज़करिया क्रेशी मुझसे कहते थे कि उनके पूर्व-पुरुष मुहम्मद 
इत्त काखिम क्रेशी, सिंध-विजयके समय, हज्ञाज दारा भेजे 
हुए ऐराक़ी ( आधुनिक मैसोपोटामिया ) सन्‍य दुलके साथ 
आकर यहाँ बस गये थे। इसके पश्चात्‌ उनकी संतानकी 
उत्तरोचर वृद्धि होती गयी | इन्हीं शेख रुकन-उद्दीनसे मिलने 
के लिए शेख चुरहानउद्दीन ऐरजने ऐेलक्ज न्ड्रियाम मुभ्ले कहा 
था। इस जाति ( सोमरह ) के पुरुष न तो किसीके साथ 
भोजन करते हैं ओर न भोजन करते समय इनकी ओर कोई 
देख सकता हे। विवाह-सम्बंध भी ये किसी अन्य जातिसे 


(१) जनानी--इस नामके नगरका न तो भव पता चलता है ओर न 
जबुऊर फज़लने द्वी आईने-अकबरी में कुछ उल्लेख किया है। 'सय्यमा' जाति- 
की राजधानी 'सामी नामक नगर उठट्ठासे तीन मीलकी दूरीपर था, परन्तु 
उसको तो जामजूनाने बहुत पीछे बसाया है। 'सोमरह' जातिका बढ़ा 
नगर 'मुहस्मद॒तूर! ठद्ववके निकट ऊछह भोर सकरक्े मध्यवर्त्ती देशरमें 
स्िधुनदुके दक्षिणी तटपर, था। 


ट इब्नवतृताकी भारतयात्रा 


नहीं करते। इस समय 'वनार' नामक सज्जन इस जातिके 
सरदार थे जिनका वर्णन में आगे चलकर कर्ँंगा। 


(६) संवस्तान ( संह्वान ) 


जनानी ( नामक नगर ) ले चल कर हम सेत्रस्तान! 
नामक नगरमें पहुंचे । यह विस्तत नगर मस्भूमिमे हैं जहां 
कीकडके अतिरिक्त अन्य क्लिल्ी बुज्षका चिन्हतक नहीं हैं। 
बहाँ (जनानीमें ) तो नद्दीक्के क्रिनारे खरबूजाके अतिरिक्त 
कोई दूसरी चीज ही नहीं वोयी ज्ञाती थी, परंतु यहाँके 
निधासी हुलवान न ( चोलचाल मशंग ) अथांच काचुली मदर 
की रोटी खाते हैं। मछली तथा सँलके दूधक्नी यहाँ बहुतायत 
है । नागरिक सकनकृूर अर्थात्‌ रेग नामक मछली भी झाते 
हूँ ऋहनेछो तो यह मछलो है पर शास्तवर्म यह जन्‍्ठु गोह 





5 सैवस्तान--कभाजकृर इसका माम सिहवान' है। यह करादीके 
जिलेमें एक ताल्छका है और चहाँसे १९० मीरूध्ी दूरीरर स्थित है; 
इसकी जनसंग्या सन्‌ १८९१ से रूगभग ७००५ थी। शहदवाज़ नामक 
साथुका प्रसिद्ध मठ नी यहींपर बना हुआ हैं । सन्‌ १३५६ ई० में इसका 
लिर्मांण हुआ था | लोग कह्दते हैं कि इस नगरका हुर्ण महान्‌-सिकन्दरने 
खवनवाया था ! इसका प्राद्ीन नाम सिंदिसान है। यूनानी इसी प्रक'रसे 
इसक्रा उच्चारण करते थे | ऐसा प्रतीत होता है क्लि प्राचीन सिंनन्‍्धुस्थान 
अथवा सेंघव-वनमस्‌ नामक संस्कृत नामसे विगढ़ कर यह नाम बना हैं। 
आर्यकाल्में यहाँपर सेंघव जाति निवास करती थी। सिकन्दरने यहाँ 
'साहुस नामक राजाका सामना किया था। 

२ रेगमाही--यह फारसी भाषाका शब्द है। हिन्दीमें इसे वन- 


हू ऋइते हैं | यद्द स्थलीय जन्तु गोहसे मिलता जुलता हैं और जाक्ारमें 
सॉड्से छुछ बढ़ा होता है ! 
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सरीखा होता है। इसके पूंछ नही होती और पैरोंके चल 
चलता है | बालू खोद कर इसे बाहर निकालते हैँ । इसका पेट 
फाड़ कर आँते इत्यादि निकाल लेते है और केखरके खानमें 
हलदी भर देते हैं। लोगाोंकों इसे खाते देख मुझे बडी घृणा 
हुई | (अतणएव) मेंने इसे खाना अस्वीकार कर दिया। जब हम 
यहाँ पहुँचे तो गरमी प्रचंड रूपसे पड रही थी, मेरे साथी 
नंगे रहते थे ओर एक बड़ा रूमाल पानीमें भसिगोकर 
तहवन्द ( बोलचाल-तैमद ) के स्थानमें बाँच लेते थे 
ओर दूसरा कंधोंपर डाल लेते थे। देएके वाद इन रूमालोके 
सूख जानेपर इनको फिर गीला कर लेते थे। इसी प्रकार 
निरंतर होता रहता था। इस नगरका खतीब ( जञामेमसल- 
जिदका इमाम ) शेवानी है। उसने स॒भे खलोंफा अमोरुख 
मोमनीन ( झुखल्मानोके नायक ) उमर इब्न अब्डुल अज्ञीज, 
( परमेश्वर उनपर कृपा रखे ) का आज्नापत्र दिखाया, जो 
इसके पितामहको खतीव बनाते समय प्रदान किया 
गया था। 
यह आज्ञापत्र इनके पास वंशक्रमानुगत दायभागकी माँति 
चला आता है। इसके ऊध्चे भागमें 'हाज्ा मा अमरा वही 
अब्दुल्ला अमीरठल मोमनीन उमर बिन अब्दुल छाज़ी ज़्ञ वफला 
( अर्थात्‌ अब्दुल्ला अमीरुल मोमनीन -उसर बिन अब्छुत्त 
अजीजने अम्तुकको आज्ञा दी ) लिखा हुआ है । इसकी लेखन- 
तिथि सन्‌ &£ हिजरी है और इसपर अलहमदि लिदलाह 
चहदऊ (अर्थात्‌ धन्यवाद है उस परमेश्वरको जो एक है) 
लिखा हुआ है । खतीव कहता था कि ये-शब्द्‌ स्वयं खलीफाके 
हाथके लिखे हुए हैं | इस नगरमें मुझे शेख मुहम्मद बग्दादी 
नामक एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति मिला जिसकी अवस्था एकसो 
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चालीस वर्षसे भी अधिक वतायी जाती थी। यह शेख उस्मान्‌ 
'मरन्दी' के मठमें रहता था। किसी व्यक्तिने तो मुझसे यह 
कहा था कि चंगेज खाँके पुत्र हलाकू खाँ द्वारा, अच्बासी 
वंशके अंतिम ख़लीफा-ख़लोफा' मुस्तअसम विल्लाह-के 
वधके समय यह पुरुष बग़दाद में था। इतनी अवस्था वीत 
जानेपर भी इसके अंग-प्रत्यंग खूब ढढ वने हुए थे, और यह 
भलीभॉति चल फिर सकता थ[। 'सामरह'” जातिका उपयुक्त 
सरदार इस नगरमे रहता था ओर अमीर केसर रुमी भी । 
ये दोनों सप्ताटके सेवक थे ओर इनके अधीन १८०० सवार थे। 
'रत्ञ! नामक एक हिन्दू भी इसी नगरमे रहता था। गणित 
तथा लेखनकला विषयक इसका ज्ञान अपूर्य था। किसी श्रमीर 
( कुलीन ) छारा इसकी पहुँच सम्नादतक हो गयी थी। उन्होने 
इसका मान तथा प्रतिष्ठा बढ़ानेके विचारसे इसको इस देशके 
प्रधान अधिकारी (हाकिम) के पदूपर नियत कियां और नगाडे 
तथा ध्वजा रखनेकी आज्ञा प्रदान की जो केवल महान अ्धि- 
कारियोको ही दी जाती है। सेबस्तान तथा उसके निकटके 
स्थान जागीरके तोरपर दे दिये गये । जब यह अपने नगरमे 
( यहाँ ) आया तो बचार और केसरको एक हिन्दुकी दासता 
अखहा प्रतीत हुईं ओर इन दोनोने इसके घध कफरनेकी 
मच्छाणा की । 
'रत्न॑ के नगरमे आनेके बाद कुछ दिन बीत जानेपर इन्होने 

.._$ मुस्तभसम बिलाह--यह अब्बास वश्का अंतरिम खलीफा था। 
चंगेजुलाँके पौत्र हकाकूखाँने सन्‌ ६५६ हिजरीमें, कम्बर्ोंमें छपेट 
कर गदा-प्रहार द्वारा इसका वध कर डाला । परन्तु तारीखे खछीफामें 
पाद-प्रद्दार द्वारा इसका प्राणापद्दरण होना लिखा हुआ है । इस ही रूस्युके 
साथ हो बंग्रदांदके ख़छीफ़ार्भोका ७२० वर्ष पुराना राज्य समाप हो गया । 
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डससे स्वयं चलकर जागोरका निरीक्षण करनेका निवेदन किया 
ओऔर आप भी साथ साथ चलनेको उद्यत हो गये। वह इनके 
साथ चला गया । रात्रिको सब डेरोमे पड़े सो रहे थे कि सहसा 
वन्यपशुके आनेका सा शदर खुनाई दिया। इस वहानेसे इनके 
आद॑मियोने शिविरमे घुसकर उसका वध कर डाला और नगर- 
मे आकर सम्नादका कोष, जिसमे १५ लाख दीनार' थ, लूट 
$ दीनार--सुसलसानोके भारतमें प्रथम आगमनके समय यहां 
भदिल्लीवाऊ” नामक सिक्‍्क्रेका अधिक प्रचार था। यह सिक्‍का 'जितल' 
के बरावर होता था । तबक़ाते नासिरीका छेखक जेतऊ कौर टक दोनों 
शब्दोंको ( समानवाची अथोर्मे ) व्यवहार करता है | सुलतान महमूदके 
हिजरी सन्‌ ४१८ के सिक्‍्कोपर अरबी सापामें 'दिरहसों शब्द लिखा हुकषा 
है और संस्क्ृतमें 'टंक”, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह शब्द ( टंक » 
संस्क्ृतका है, तुर्कीका नहीं जैसा कि कुछ छोगोंका भनुमान है । 
प्रावीन कालूमें सोने, तथा चाँदीके 'टंक' १०० रत्तीसर होते थे, 
परन्तु सुल्तान मुहम्मद तुग़ूकने एक ऐले चाँदीके टंकका प्रचार किया 
था जो केवल «० रत्ती भर था । ऐसा प्रतीत होता है हि इब्नबतूता इस 
विशेष सिक्‍्केंकों 'दिरमी दीनार के नामसे पुकारता था भौर प्राचीन 
साधारण चाँदीके टंकको केंवछ 'दीनार' के नामसे । 
मसालिक उल अबसारके लेखक॒का कथन है कि ए सुचर्ण टंक ३ मश- 
कालके बराबर होता है। और चाँदीके टंककी ८ ह्तगानियाँ झाँती हैं। 
इसका पेमाना इस भाँति है--- 
४ फलोस ८ १ जेतल । 
२ जेतछू -- १ सुलूतानी । 
४ सुलवानी ८ $ हद्तगानी । 
८ हद्तगानी ७ + टक । 
इस प्रकार १ टंकर्मे ६४ जेतल होते थे । (पृष्ठ १२ देखिये) 
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पश्चिमके २३ स्वण दीनारके बराबर होता है ओर 'बनार'& 
को अपना अधिपति नियत किया । उसने अब 'मत्तकि-फीरोज़! 
की उपाधि धारण की ओर यह सब कोष से निकोमे बाद दिया | 

(सीरिया ) तथा मिश्रके दिरहसके बराबर बतलाता है और मसा- 

लिक उल अबसारके रचयिताकी सी सम्मति यही है । 

'रुपया! झब्दका अचार तो सम्राट शेरशाहके समयसे हुआ है। और 
इसीने विज्युद्ध तांबेके सकोका सर्वप्रथम प्रचार किया । इससे पहले ताँबे- 
के सिक्कों तकमें थोडी बहुत चाँदी अवश्य ही मिलछायी जाती थी। सम्राट 
बाबर तथा बहछोलछ लोदी नामक पठात,सम्राटके समयमें एक टंक (कृष्ण) 
दो 'बहलोली' ( सिक्का विशेष ) के बराबर होता था और एक बहजोलीका 
घज़न! १ तोला ८ माशा ७ रत्ती होता था । 

डस समय ५ इवेत टंक के ४० 'बहलोली' भ्ाते थे। सम्राट अकबरने 
इसी बहलोलीका नाम बदुल कर “दाम कर दिया था। 

4 वनार--प्रादीन ऐतिहासिरोने सोमरह तथा सिय्यसाँ 
बंशके ठत्तान्द एक दूसरेले इतने भिन्न लिखे है फ्लि इनके सबंधमें कोई 
बात निश्चिचत रूपले लहीं लिखी जा सकती । केवछ इतना कद्दा जा 
सकता है कि अबहुछ रजश्ीद गज़नवीके राज्य-काछसे, ईं० सन्‌ १०५१ 
के टासग, 'इब्ने समारो ने सोमरह दंशका राज्य स्थापित किया जो 
छूगभभ ३०० वर्षतक स्थिर रहा। इस कालमें यह वंश कभी कभी 
दिल्लीके सम्राटोंके गधीन हो जाता था और कभी कभी स्वततन्र । कहते हैं 
कि सन्‌ १३५१ ई०से इस दंणका अंत हो गया और स्यमा चंशका राज्य 
सिधु-देशमे स्थापित हुआ । परन्तु हमको इसमें बुछ संदेह है । कारण 
यह है कि सन्‌ १३६१ में फीरोज़ तुग़लकके सिधपर चढ़ाई करते समय 
चहॉपर सथ्यसा वंशका राज्य होना पाया जाता है क्योंकि वहाँके अमीरका 
नाम जासे वर्जंबिया थ।। सन्‌ १३५१ ई० से जब सुहम्सद तुगरूकने 
सिंधु-प्रदेश पर चढाई की तो उस समय उट्टेमें सोमरह वंशका वर्णन आता 
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परन्तु अब स्वदेश तथा स्वजाति दूर हानेके कारण बनार- 
का हृदय सयभोत होने लगा। इस कारण वह तो अपने खा- 
थियो सहित अपने जतिवालोंक्नी ओर चल दिया और शेष 
सेनाने 'कैसर झूमी? को अपना अछिपति वना लिया । 

इस घटनाका समाचार मिलते ही सरतेज इमाउुलघुर्कने 
मुलतानमे सेला एकत्र कर जल तथा थल, दोनों मार्गसे इस 
ओर बढ़ना प्रारंभ किया। यह खुन कर कृूसर सी सामना 


'है। जन १६३७ है० मे इब्त बतूता भो सोमरद वशका ही वर्ण भी सोमरह वंशका ही वर्णन 
करता है । परंतु कठिनता यह है कि उनके सरदारका नाम 'वनार' बदाता 
है जो वास्तवर्म सिय्यमा चशका प्रथम जास था। चगलरर-नामहका 
लेखक सय्यमा वंशका उत्थान सन्‌ ३३३४ ई० से बतछाता है भर 
यहीं ठीक मालूम होता है । 

सोमरह वश सिंधु देशपर बहुत समचसे शासन कर रहा था। 
'सथ्यमा' वशका राज्य उस समयतक भी भाँति स्थापित भी नहीं हुआ 
था | मालूम होता है, इसी कारण हृब्व वतूताने इसका डल्लेख नहीं 
किया । सर हेनरी दलियट कहते हैं 'सय्यमा बंशके राजा सन्‌ १३१९१ 
हई० में सुसलमान हुए । परन्तु इृब्नवतूताके चर्णनसे पता चलता है हि 
उनकी सम्मति अमए्ण है, क्योंकि सुसुछझसए होनेके कारण ही तो 'दनएर 
हिन्दू 'रतन' की अधीनतासे नहीं रहन( चाहता था । 

हमारी सम्मति तो यह है क्लि कुछ छाल पहिलेसे ही सोमरहद वंशकी 
शत क्षीण हो चछी थी, इब्नबतूताऊे समयमें तो समस्त सिन्धुदेश पर 
सुहस्मद तुग़छऊका आधिपत्य था। इस चंशरमे तो अमीर” पद्‌ भी न रह 
गया था। सन्‌ १३३४ व १३५१ के विछुव 'सय्यमा' चंशके समयमें हुए, 
ऐसा समझना चाहिये और इनका हो बढ़ी कठोरतासे दमन किया राबा था 
बसा कि बतूता लिखता है। पैसे तो जाम वनार और जामजूनाके समयसे 
ही ( सन्‌ १३३६४ ई० में ) उत्तरीय सिंधु-देशले दिल्ली सम्राटके अधिका- 
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करने आ्राया परन्तु पराजित'हो दुर्गके भीतर बंद हो गया। 
सरतेजने भी वड़ी दृढ़तासे घेरा डाल दिया और मंजनीक' 
लगा दी । चालीस दिन पश्चात्‌ केसरने क्षमा चाही परन्तु 
जब च्वमाके भरोसे उसके सैनिक बाहर आये तो सरतेजने 
उनके साथ कपटपूर्यो व्यवहार किया । उनका माल लूट लिया 
ओऔर सबका वध कर डाला। वह प्रतिदिन किसीकी गर्दन 
काटता, किसीको खड्गसे दो टूक करता ओर किसी किसीकी 
खाल खिंचवा कर और उसमे भूसा भरवा कर नगरके 
म्राचीरपर लटकवाता जाता था। उसने वहुतोकी यही दशा 
की । इन शवोको देखकर भयके मारे हृदय काँप उठता था। 
उनकी खोपडियोका नगरके मध्यस्थानमें ढेर लगा दिया था | 
इस घटनाके वाद ही में इस नगरमें पहुँचा और एक बड़ी 
पाठशालामें उत्तरा । में इस पाठशालाकी छुतपर सोता था, 
जहाँसे ये लटकते हुए शव दृष्टिगोचर होते थे। प्रातःकाल 
उठते ही इन शवॉोपर दृष्टिपात होनेसे मेरा चित्त विगड़ उठता 
था। अन्‍्तमे में यह पाठशाला छोड़कर दूसरे मकानमें चला 
गया। 
रियोंको निकाल बाहर करने पर सय्यसा वंशक्ता प्राहुर्साव हो चछा था 
परतु सन्‌ १३६१ ई० में तुग़कूक-सम्राट्‌ फीरोज़के सिंधु राज्यपर घावा 
करनेसे जामवर्भबियाक्रे समयसे ही सय्यमा वंशका राज्य स्थायी हुआ । 

यह 'सोमरे' जोर सोम या सिस्‍्से, प्राचीन सिन्धुदेश-निवासी राज- 
पूत थे । चाहकारोंने इनको भरब पूर्व जमशेद' की सन्तान सिद्ध 
करनेका असफल प्रयत्न किया है | नवानगरके राना तथा लुसवेलाके नवाब 
अब भी जाम कद्दलाते हैं | कच्छ-भुजके जारिजा राजपूत भी सिस्‍्से हैं । 

3 मंजनीक-- इसके विपयर्मे तीसरे अध्यायके विषय नं० १ में 


दिया हुआ नोट देखिये। 
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७--लाहरी वन्दर 


काजी अलाडल्मुल्क फ़सोहुद्ीन खुराखानी काजी 
हिरात धर्मशाखके जाता और प्रसिदः विद्वान थे। कुछ काल 
पूर्व यह अपना देश छोड वादशाह (भारत सम्रादू) की नौकरी 
करने चले आये थे। सम्नादने इनको सिन्घु-प्रान्तमें लाहरी' 
नामक नगर - इलाके सहित--ज्ागीरमें दे दिया । 

यह सहाशय भी अपना दलवल लेकर सरतेज़की सहा- 
यता करने आये थे | असवाउठ इत्याह्से भरे हुए पन्द्रह जहाज 
इनके साथ सिन्घु सदमे आये थे। मैने भी इन्हींके साथ 
'लाहरों! जाना निश्चित किया | 

काजी अलाउलमुल्कके पाल एक जहाज़ था जिसको 
अहोरा' कहते थे। यह हमारे देश ( मोराकों ) की 'तरीदा' 
नामक नोकाके सदश होता है, भेद केवल इतना ही है कि यह 
उससे अधिक लम्बा चोद होता हैं। इस जहाजके अर्थ भाग- 
को खीढ़ियाँ बनाकर ऊँचा कर दिया गयो था और काठके 
तख्त पड़े होनेसे यह बैठने योग्य सी हो गया था। दाँये बॉये 
तथा संखुख अ्ृत्यादिसे परिवेष्चित हो काज़ी महोदय इसी 
स्थानपर बैठा करते थे। 

इस नौकाको चालौख मॉस्ी खेते थे, और इसके साथ 
आए छोटी छोटी डोगियाँ भी रहती थी--दो दाहिनी 
अर और दो बॉई ओऔर। दोसे तो नयाड़े, पताका, 
सरनाई इत्यादि होते थे और दोयें गवैये बेठते थे। 

चोका चलनेके समय कभी तो. नौबत भड़ती थी और 

कभी गयचेये राग अलापते थे। प्रातःका लसे लेकर चाश्त 
( अर्थात्‌ धातःकालीन नमाज़ ) के पश्चात्‌ १० बजे, भोजन 
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करनेके समयतक इसी प्रकार गाते बजाते चले जाते थे। 
भोजनका समय होते ही समस्त पोतोके एकत्र हो जाने पर 
दस्तरख्वान ( वह वस्त्र जिसपर थाली इत्यादि रखकर भोजन 
करते हैं ) बिछाया जाता था। उस समय भी जबतक अला- 
उलमुल्क भोजन समाप्त न कर लेते थे, यह लोग इसी प्रकार 
गाते बजाते रहते थे। सबके भोजनोपरान्त, स्वयं भोजन कर 
ये अपनी डोगियाम चले जाते थे। रात्रि होनेपर जहाज नदीमे 
खड़े कर दिये जाते थे ओर तथपर, अमोर अलाउलमुट्कके 
सुखसले विश्राम करनेके लिए, डेरे लगा दिये जाते थे। निशा- 
कालमें, समस्त दलबलके भोजन करने तथा इशाकी नमाज़ 
पढ़ने ( अर्थात्‌ ८-& बजे रात्रि ) के उपरान्त प्रत्येक प्रहरी 
अपनी बारी समाप्ति करते समय उच्च खरतसे प्रार्थेना करता 
था कि अय अखबन्द मुल्क ( हे देश-सेव्य स्वामी ) इतने प्रहर 
राजि व्यतीत हो चुकी है । 

प्रातःकाल होते ही फिर नोबत झड़ने लगती ओर नगाड़े 
बजने लगते थे। पभातःकालीन नमाज़के पश्चात्‌ भोजन समाप्त 
होनेपर जहाज चल पड़ते थे | अमीर यदि नदी द्वारा यात्रा 
करना चाहते थे तो पोतमे आ बेठते थे ओर यदि इनका 
विचार स्थल-मार्गसे चलनेका होता तो सबसे आगे नोबत 
ओर नगाड़े होते थे और इनके पश्चात्‌ 'हाजिब' ( अर्थात्‌ 
पर्दां उठानेवाला )। इन हाजिबोके आगे छः घोड़े होते थे; 
जिनमे तीनपर तो नगाड़े होते थे ओर तीनपर शहनाई- 
वाले । किसी गाँव यां ऊँचे स्थलपर पहुँचने पर तबले 
ओऔर नगाड़े बजाये जाते थे। दिनमें भोजनके समय विश्राम 
होता था । " 5 2840 

इस प्रकार, में अमीर अला-उल-मुल्कके साथ पाँच दिन 

२ धर भै 
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रहाँ । और अन्तिम दिवस हम सब लोग लाहरी ' नगर 
पहुँच गये | 

यह सुन्दर नगर समुद्र-तटपर वसा हुआ है। इसीके 
निकट सिल्धु नद्‌ समुद्र गिरता है। यह नगर बड़ा वन्द्र- 
गाह ( पहन ) है। यमन ( अरबका प्रान्तविशेष ), फारि- 
सकते पोत तथा व्यापारियोके अधिक संख्यामे आनेके कारण 
यह नगर वहुत ही सम्रद्धिशाली हे । 

अमीर अलाउलसुल्क मुझे कहते थे कि इस वन्द्रसे 
साठ लाख दीवार करके रूपर्मे वसूल होता है और उनको 
इसका वीसवाॉँ भाग मिलता है। सप्नाद भी इसी प्रमाणमे 
अपने कार्यकर्ताओको इलाके देते हैं । 

एक ढिन में अमीर अलाउलमुल्कके साथ वगरके वाहर 

(१ ) छाहरी--श्री हंटर महोदय अपने गेज़ेंटिवरमें इसका नाम 
छाहौरी बद्र लिखते हैं। यह क्षत॒ कराँचीके जिलेमे केवल पुक गाँवके 
रूपमें अवशिष्ट है और सिन्धु नद॒की पश्चिमीय शाखापर जिसको दिवा- 
लो भी कहते हैं समुद्रसे बीस मीरूकी दूरीएर स्थित है । शाखाकें बहुत 
कुछ सूख जानेके कारण नगर सी उजड गाया है। परंतु इब्न-बतूताके 
समय यह सिन्दु-प्राल्तका सकसे बडा वदर समझा जाता था। भाइने- 
अकबरीमें भी छाहरी वंदरका उछेख है। डस समय इसही जाय एक 
छाख अस्सी हजार रुपयेकी थी। इससे मालूम पढता है क्लि उस 
समय सी यह अच्छा ख़ाद्ा नगर रहा होगा। सठारहवीं शताब्दीके 
अततक यहाँपर ईस्ट इंडिया कंपनीकी एक कोठी थी, इसके पश्चात्‌ 
१६वीं शतात्दीस तो करांचीने इसे दिक्कुछ दबा दिया। इससे 
'प्रथम 'देवछा वदरकी खूब स्याति थी। यह स्थान छाहरी बंदरसे 
८ मीलकी दूरीपर था। गिब्जके अचुसर लाहतीे बन्दर कराचीसे २८ 
मील दर है। 
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सात कोसकी दूरीपर तारना' ( तारण ? ) नामक स्थल 
देखने गया। यहाँपर पशुओं तथा पुरुषोकी ठोस पाषाणकी 
असंख्य टूटी मूर्तियाँ और गेहूँ चना आदि अनाज तथा 
मिश्री आदि श्रन्य वस्तुएं भी पत्थरों बिखरी हुई पड़ी 
थीं। नगर-प्राचीर, ओर भवन-निर्माणकी यथेष्ट सामग्री भी 
फैली हुई थो। इन भग्नावशेषोंके मध्यम एक खुदे हुए पत्थर- 
का घर भी था, जिसके मध्यमें एक पाषाणकी बेदी बनी हुई 
थी । उस वेदीपर एक पुरुषको मूर्ति थी, जिसका शिर कुछ 
अधिक लम्बा, और एक ओरको घझुड़ा हुआ था ओर दोनों 
हाथ कमरसे कसे हुए थे। इस स्थानके जलाशयोमे जल खड़ 
( $ ) वारना--जनरल सर कॉनिगहमके अनुसधानके अनुसार यह 
खंडहर सिंधुली प्राचीन राजधानी देवलके ये जो लाहरी बेद्रसे केवक 
पांच मीलकी दूरीपर था। इसकी पुष्टि तुहफतुलूअकरामसे भी द्वोतो है। 
उसमें छाहरी बंदरका प्राचीन नाम 'दिवक' लिखा है। फुरिइता तथा 
अबुछ फज़छ 'ठठुए और 'देवल' दोनोंकों एक दी नगर मानते हैं परंतु यह 
उनका अम है। ठट्ठा तो अलाउद्दीन ख़िलजीके समयमें स्थापित हुआ 
था । इसको कुछ छोग 'देवछ-ठट्ठा' कहकर पुकारते हैं ( बहुत संभव है 
कि यह अ्रम इसी कारण उत्पन्न हो गया हो ) । 
कुछ छोग 'करांची' नगरके दीपस्वभ ( ॥/8॥60-0086 ) के है 
निकट देवलकी स्थिति बतछाते है परंतु यह अनुमान भी मिथ्या है । 
“अअलिफलेला में जबैदाकी एक कथा इस प्रकार है कि बसरासे चलकर 
जहाज़ द्वारा यात्रा करनेपर यह ख्री भारतदेशके एक ऐसे नगरमें पहुँची 
जहाँके समस्त पुरुष तथा नुयतिगण तरह पाषाणर्मे परिवर्तित हो गये थे । 
बहुत संभव है कि इस कथके लेखकका इस वर्णनर्में इसी नगरकी ओर 
संकेत हो । वर्तमान समयर्म इस नगरका सर्वथा लोप हो गया है। 
भपीर-पाधों' की दरयाहरके निकट यह नगर बसा हुआ था। 
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रंहा था। यहाँपर मैंने दीवारापर हिन्दी भाषाम कुछ खुदा 
हुआ भी देखा । अमीर अला-डलमुल्क कहते थे कि इस भप्रान्तकें 
इतिहासज्ौका ऐसा अनुमान है कि वेदी-स्थित मूत्ति इंसे 
भग्नावशेष नगरके राजाकी है। लोग इस समय भी इस घंर 
को 'राज-भवन”' कह कर पुकारते थे। दीवारके लेखोले यह 
पता चलता है कि इंसका विध्चंस हुए लगभग एक सहस्तल 
वर्ष व्यतीत हो गये | 

में अमीर अलेाउलमुल्केके पास पॉच द्विस पय्येनत रहा । 
इस बीचमे उन्होंने मेरा बहुत ही अधिक आंतिथ्यं एवं सम्मान 
_ किया और मेरे लिये जादराह (अर्थात्‌ यात्राके लिये आवश्यक 
. भोजन, द्रव्य इत्यादि ) भी तेयार करा दिया । 


८--भकर ( बक्खर १ ) 


यहांसे में सक्कर' पहुँचा । यह खुल्दर नगर सी सिंघुनदकी 
एक शाखाके मध्यमें स्थित है। इसका वर्णन में आगे चलकर 
करूँगा। इस शाखाके मध्यमें एक मठ वना हुआ है जहाँपर 
यात्रियॉँंकोी भोजन मिलता है। यह मठ कशलूख़ांने (जिनका 
वर्णत अन्यत्र किया जायगा ) अपने शासनकालमे निर्माण 


(१ ) भक्कर--वत्तमात कालमें रोडी तथा 'सक्खर के मध्यम 
सिधचनद॒की धारार्मे बने हुए गढ़का नाम 'भक्तर' है। यंह केवछ गढ़ भातन्न- 
दी है और सदासे ऐसा ही रद्दा होगा। गढ तथा सक्खरकी मध्यवत्ती 
नदीकी घारा दो २०० गज़ चोडी है परंतु गढ़ तथा रोडीकी मध्यवर्त्ती 
शाखाका विस्तार ४०० गजसे कम न होगा । येह्द द्वितीय शाखा बहुत 
गहरी है। 

हमारा अनुमान यह है कि इच्न-बतूताके संमयर्मे आधुनिक सक्खर- 
का नाम्र हो भकक्‍्खर रहा होगा। रोडी नामझ नगरकी स्थापना १२९७ हि० 
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केराया था। इस नगरमें में इमाम अच्दुल्लाहनफी, नगरके 
काज़ी अवबृू-हनीफा और शस्स-उद्दीन मुहम्मद शीराज़ीसे 
मिला । अन्तिम महाशयने मुझको अपनी अवस्था एक सौ 
बीस वर्षकी वतायी । 


&€-+-ऊदा 

भक्करसे चलकर में ऊचह' ( ऊछा ) पहुँचा ! यह बड़ा 
नगर भी सिन्धु नद्पर पसा हुआ है। यहाँके हाथ खुन्दर तथा 
मकान दढ़ बने हुए हैं । - 

इस समय यहाँके सर्वोच्च अ्रधिकारी ( हाफिम ) प्रसिद्ध 
पराक्रमी तथा दयावानब्‌ सय्यद्‌ जलालडउद्दीन केजी थे। घनिष्ठ 
मित्रता हो जानेके कारण में इनसे बहुधा मिला करता था। 
दिल्लीमे भी हम दोनों फिर मिले | सम्राटकें दोलताबाद चले 
जाने पर यह महाशय भी उनके साथ वहाँ चले गये थे। जाते 
समय, आवश्यकता पड़ने पर, अपने गॉवोॉकों आय भी व्यय 
करनेकी मुझे आज्ञा दे गये। पर अवसर आ पड़ने पर मेने 
केवल पाँच सहस्न दौनार ही व्यय किये । 
में होनेके कारण उधरका तो विचार ही त्याग देना चाहिये। यहींपर 
( सक्घरमें ) तारीख ( इतिहास ) 'मभसूमी' के छेखक समीर मुहम्मद 
सजसूम भक्तरीकी समाधि एवं मीनार है। ऐसा प्रतीत होता है कि बतूताने 
“भ्क्तर' नामक गढ़ तथा “सक्खर'” नामक नगर दोनोंको एक द्वी समझ्ष कर 
यह छिखा है कि सिन्धु नदकी शाखा इसके बीचसे होकर जाती है । 
वत्तमानकालीन गढ़से सटकर उत्तरकी ओर बने हुए ख्वाजा ख़िज़रके 
( नामसे प्रसिद ) सठको ही कशलू खाँने बनवाया होगा । 

( १) ऊचह, ऊछह--भव यह नग़र सुलूवानसे सत्तर मीलकी दूरी“ 
> पर, भावछपुर राज्मसे, 'पत्चनद' के तटपर बसा हुआ है । (४० २ :देखो) 


2०4 गारदयात्रा बरकिमग्पबकबरिनासे (ईप्मभक सा 
न्न्‌ इच्लव्नृताजा सासवयात्र 


] 


इस नगर्में मैं सच्यद जलालउद्दीत' अलचीकी सेवा भी 
डपस्थित हुआ और उन्होंने करा ऋर सुरको अपना स़िरका 
( चोया ) प्रदात किया ! 
इनका दिया छुआ खद्धिर्त्ा ( चोगा ), हिन्द डाइआ दारा 
समुद्ययाक्षार्मे छुद्े जानेके समयतक्, मेरे पास रहा । 
१०--सुलदाव 
कचहले चतकर में सिन्दु-प्रान्नकछ्ी राजणनी-मुलतानं 


हैः कप मरा नी ५ अ ५.8० 
आया इस धान्तका गदर ( अमीर-डल-डमरा ) सी इसो 


4 च्च्ता £>चु 
नचगरलस चहलता इ। 








] 


4 का बा सिन्दनदरे रु 
प्राचीन ह्ाऊूमे एपश्ादह्टों पश नदियाँ उद्चाकके पास सिन्‍्डुमद 





सिच्द छः चार्ट जज >ीझ> च्झ्ी छोर मिद्वन कोटके 
लता था ररनतु इंच चचदप चालाडज माल साचझा कार सद्दुन-काब्क पास 
9००० मु 


श्र 
न] ही तक 
नदी हे | मध्यक्रालनस पहाँ बोघधेप दासनक राजपूत जान रेवास ऋरता था 


7 शी 
डक छझतिंगदम कि लकी जम हन्गर पलिझलेप्तात हर द्वारा चसाया गश 
आं ऋाचगहस दाइदझर सतसा यह नगर एलक्न्घ्टर द्वारा बद्धायां र 
पु |. ऐप थक 





चानिर न्ज््द् ० समय यह मिनद अप राजघानी 
थ॑था!। ना उर-टछून अआंदाइहुऋआ सूमयभम यह स्टनडन्थान्तकां राजघादांयां । 
थ्बू्ः 


व 
उन्चारा >> गीला ह्डे स््डतलत अं इउडे> 
इुन्दारा कान गालानके उच्यवर ह््प 

च्ऊ 

व 


इख्हारी लथा सन्दम सज्हानियाँको उसाधियों नी यह्लय ही बनी ्म्र 

छुन्हारा दथा सदन क्हानयाक्ा सउमााधयों ना यहाँ हो बनों हुईं है 
है न 

परत जल ह के च््ा 


रन 


०० दिचाहुपकऋ जल 3-० ८ कार्य लव १ नहीं डे 30 झारपर 
रल्तु ८ इचाक्ृषपक्त ले हानक कारय दशन पर नहां है । समाध-द्वारपर 
ऋकाहतियादहू पद 5. ल् 5. हि न 
इनके कालॉनियापक्र पद (शोर ) भी लिन्दि हए हे पता 

पे हट 


देद्वादद्ध व बहुद् डिनि पहिले ह्टो 


इन्होंने है! फोरोज् तुगझककी 
जान चइ्ंद्धि से उ>-5 ६६०९ 5: 
जान वह्नद्ियासें उन ३३३६४ सें सन्दि कराये थी। 


« (+ ) झुछ्ठान बहुत आ्राइीन उगर है । सिझंदरके भारतमें 


ज्वादेके सरूय यह चगर साहन्सच हि जा्ि तर 5 
लाचक समय चह चंगर साहन्धस जातिशी राजधानी था। जनरल 
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नगर पहुँचनेसे दस कोस प्रथम-एक “छोटी परन्तु: गहरी 
नदी पड़ती है जिसे नावोकी सहायता बिना पार॑-..करना अख- 
कनिंगहम साहबकी सम्मतिर्मे 'सूर्य-भगवान्‌” के मंदिर्के कारण इसकी 
प्रसिद्धि हुईं। सन्‌ ६०७१ ई० में अ्सिद्ध चीनी यात्री हुएन्‌ संग जब 
भारतर्मे भाया तो उस समय भी इस मंदिरका अस्तित्व था भोर यह 
पाँच मीलके घेरेमें बसा हुआ था | बिलांहुरी भी (८७५ ईं० में ) इस 
मूतिका वर्णन करते हुए लिखता है कि समस्त सिंधु-प्रान्तके यात्री यहाँ 
आकर सिर तथा दाढ़ी इत्यादि मुंढा मंद्रिकी परिक्रमा करते हैं । अवूज़ैद 
तथा ससऊदीने भी (९२० ६०) में इसका वर्णन किया है | इध्न हौकूछ 
(९७६ ई०) का कथन है कि एक पुरुषाकार मूर्ति वेदीपर बनी हुईं थी । 
इसकी आँखमें हीरे लगे हुए थे ओर शरीर रक्त चमंसे आाच्छादित था । 
यह पता नहीं चलता कि यह मूर्ति किस वस्तुसे बनायी गयी थी । इृब्न- 
होकृलके कुछ काल पश्चात्‌ 'करामतह' ने इस नगरकों जीत लिया और 
मूर्ति तोड़कर उस स्थानर्म एक मसजिद बनवा दी । अवूरिहानके समय 
यह मूर्ति न थी। औरंगज़ेबके राज्यकालमें एक फ्रांसीसी यात्री यहाँ भाया 
था और उसका भी इस मूत्तिके सबंधमें दिया हुआ वर्णन इठ्न होकृलके 
वर्णनसे ठीक मिलता है, परन्तु छोग कह्दते थे कि भोरंगज़ेबने मंदिर तोड़कर 
क़िलेमें मघजिद बनवा दी है । सिक्खकालमें सलराजके समय यह मसजिद 
सुलतानके घेरे जानेपर, मैगज़ीनके काममें छायी जाती थी और भअप्नि- 
लग जानेके कारण एक दिन उड़गयी । जनरल कॉनिंगहम साहबने इसके 
खंडहर ( सन्‌ १८५३ में ) खुदवा कर देखे थे और वह गढ़के मध्य- 
भागमे मिले जिससे पश्चिमीय यात्रियोंके इस कथनकी पुष्टि होती है 
कि मंदिर बाज़ारके मध्यमें बना हुआ था। बहुत संभव है कि नगरसे पॉँच 
मील दूर घनेहुए वत्तंमान 'सूर्यकुड' का इस मंदिरसे कुछ सबंध हो । 

इस नगरमें शाह रुकून आलमकी समाधि भी बनी हुई है| कद्दा जाता 
है कि गयासउह्दीन तुग़लछकने यह अपने लिए बनवायी थी परंतु मुहस्मद- 
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स्मव है । यहीपर पार जानेवालोकी तथा उनके माल अख- 
बाबकी जॉच पडताल होती है। पहिले तो प्रत्येक व्यापारीके 
मालका चौथाई भाग कर-रूपमे लिया जाता था और प्रत्येक 
घोडेके पीछे सात दीनार देने पडते थे, परन्तु मेरे भारत- 
आगमनके दो वर्ष पश्चात्‌ सम्नादने यह सभी कर उठा लिये । 
अध्यास वंशीय खलीफाका शिष्यस्व स्वीकार कर लेनेके पश्चात्‌ 
तो उश्र' ओर जकातके अतिरिक्त कोई कर ही नही रह गया। 





शाह तुग़लूकने इसे शाहरुक्ष्न आलमको प्रदान कर दिया। ऐसा प्रतीत होता 
है कि इब्नबतूताने नगरसे दस मीऊ पहिले जिस नदीकों पार करनेका 
उछेख किया है वह 'रावी” थी। यदि रावी, चिनाव और प्लेलम इन तीनों 
नदियोंको पार करता तो छोटी नद्दी न लिखता | सन्‌ ७१४३ ० में मुहम्मद 
कासिम सकफीके मुल्तान-विजय करनेके ससय व्यास नदी इस जिलेके 
दक्षिण-पूव कोणमें बहती थी भौर राची नदी जिलेके नीचे नगरके बीचसे 
जाती थी। तैमूरके समयतक रावी नदी नगर तथा किछेक्रे दोनों ओर 
बदत्ती रद्दी । कुछ ढोगेंके मतर्भे महाराज श्रीकृष्णचद्रके पुत्र साँदका कु्ट- 
रोग भी इसी स्थानपर सूयकी उपासनाके कारण जाता रद्दा था। इस मदिर- 
की स्थापना भी उन्हींके समयरमें शाकद्वीपी ब्राह्मणों द्वारा यहाँवर हुई 
और सूर्य-पूजा भारतमें प्रचक्तित हुईं। सिकन्दरने भी भारतमें इसी स्थान 
तक विजय की थी । इसके पश्चात्‌ वह सिन्धुकी ओर चला आया | 

(१ ० उश्न -यह एक कर है, जो <्‌> के बराबर होता है । मुसल- 
मान राश्यसें वस्तुर्ओोका रुछ भाग अथवा उसका मूल्य सरकारी ख़ज़ानेमें 
जमा होता था। इसे उश्र कहते थे । सम्राट्‌ द्वारा किसी पुरुषको नकद 
रुपया उपहार स्वरूप मिलने पर भी उसका कठ भाग काट कर शोष उ७ 
ही वास्तदर्मे उसको दिया जाता या । 

( २ ) 'जकहाता--मुसलसान धर्मानुसार समस्त व्यय करनेके उपरांत 
शेष आयमें से उ& या भाग दान करना पढता है। यह जकात कहलाता 
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मेर/ असवाव वैसे तो बहुत दीखता था परन्तु उसमें था 
कुछ नहीं, अतणव मुझे वडी चिन्ता हो रही थी कि कही कोई 
खुलवा न दे | ऐसा होने पर तो सारा भरम ही खुल जाता 4 
मुलतानसे कुतुब-डल-सुल्कके एक सेनानायककों यह आदेश 
देकर भेज देनेके कारण कि मेरा सामान खुलवाया न जाय, 
मेरा सामान किसीने छुआ तक नहीं और इस कारण मेंने 
इंश्वरको वार बार धन्यवाद दिया। 
हम रातभर नदीके किनारे ही टिक्के रहे। प्रातःकाल होते 
दी दहकाने-समरकन्दी' नामक सम्रादका प्रधान डाक-अधि 
कारी तथा अख वबार-नवीस मेरे पास आया। में डससे मिला 
और उसीके साथ मुलतानके हाकिमके पास, जिनको कुतुब- 
उल-मुल्क कहते थे, गया | यह बड़े विद्वान एवं धवाढ्य थे और 
इन्होंने मेरा बहुत आदर-सत्कार किया। झुझे देखते ही खड़े 
हो गये, हाथ मिलाया ओर अपने बरांवर स्थान दिया। मेंने 
भी एक दास, एक प्रोड़ा ओर कुछ किशमिश, दादाम उनकी 
भेंट किये । ये दोनों मेवे इस देशर्म उत्पन्न नहीं होते--खुरा- 
सानसे आते है--इसली कारण इनकी भेंट दी जाती है| 
यह अमीर महोदय फृश विछे हुए वड़ेसे चबूतरेपर वेठे 
ए थे। 'खालार! त्तामक नगरके काज़ी और 'खतीवच”--जिनका 
नाम मुझे स्मरण नहीं रहा, इनके पास वेठे हुए थे। इनके वाम 
तथा दाहिनी ओर सेनाके नायक बेठे थे और पीछेकी ओर 
सशस्त्र सेनिक खड़े थे। सामने सेन्‍्य-संचालन होता था। 
वहुतसे धन्ुप भी यहाँपर पड़े हुए थे ज्ञिकको खीचकर कोई 
कोई मनचले पदाति अपनी शूरता दिखाते थे। घुड़- 
है। परन्तु समस्त व्यय करनेके वाद यदि किसी व्यक्तिकेपास ४० ह० या. 
इससे कुछ कम घन शेष रह जाय तो कुछ-भी जकातमें नहीं देना पढ़ता | 
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सवारोके लिए दौडकर बछेले छेदनेके निमित्त दीवारमे एक 
छोटासा नगाडा रखा हुआ था। घोडा दोड़ा कर भालेकी 
तनोकपर उठा कर ले जानेके लिए एक अंगूठी लखक रही थी । 
घोडा दौडा कर चोगान खेलनेके लिए एक गेंद भी पडा हुआ 
था । इन कार्यो हस्त-लाघव, तथा कुशलता प्रदर्शित करने- 
पर ही प्रत्येककी पदोन्नति निर्भर थी । 

मेरे उपर्युक्त विधिसे कुतुव-उल मुल्कका अभिवादन करने 
पर उन्होंने धुकको शेख रुकन-उद्दीन कुरैशीके परिवारके 
साथ नगरयसे रहनेकी आज्ञा दी । यह परिवार हाकिमकी 
आज्ञा बिना किसीको अपने यहाँ अतिथि रूपमें नहीं रहने 
देता था । 

इस समय इस नगरमें अन्य बहुतसे ऐसे अ्रद्धेय बाह्य 
पुरुष भी ठहरे हुए थे जो सम्नादकी सेवार्म दिल्ली जा रहे थे । 
इनमें तिरमिजके काज़ी खुदावंदजाद्‌ह कवामउद्दीन ( और 
उनका परिवार ), उनके श्राता इमादउद्दीन, जियाउद्दीन तथा 
चुरशहान-उद्दीन, मुबारकशाह नामक समरकन्दके एक धनाढ्य 
व्यक्ति, अखबगा बुखाराका एक अधिपति, खुदावन्दजादहका 
भानजा मलिक जादा, और बद्र-उद्दीन फस्साल मुख्य थे। 
प्रत्येकके साथ इश्मित्र तथा दास आदि अन्य पुरुष भी थे । 

मुलतान पहुँचनेके दो मास पश्चात्‌ सप्नादका हाजिब 
( पर्दा उठानेबाला ) और' मलिक मुहम्मद हरवी कोतवाल 
तीन दासोंके साथ खुदावन्दजादह कृवाम-उद्दीनकी अभ्यर्थना- 
को आये। खुदावन्दज्ादहकी पत्नीके शुभागमनके निमित्त राज- 
माता मखदुनेजहों ( जगत्‌ सेब्या ) ने इनको खिलञ्रत सहित 
भेजा था। और इन्होने खुदावन्दजादह और उनके पुत्नौको 
सरापा भेंट किये। मैंने अखवन्देआलम (संसारसेव्य) श्रर्थात्‌ 
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«की सेवा करनेका विचार प्रकट किया ( सम्नाटुको यहां 
सी नामसे पुकारते है )। 
बादशाहका आदेश था कि यदि खुरासानकी ओरसे आने 
किसी व्यक्तिका इस देश (भारत) में ठहरनेका विचार न 
उसको यहाँसे आगे न बढ़ने दिया जाय। इस देशमें 
का विचार प्रकट करनेके कारण काजो तथा साक्षीको 
मुभले एक अहदनामा लिखवा लिया गया; परन्तु मेरे 
साथियोने दस्तखत करना अस्वीकार कर दिया। इन 
निपट मैंने दिल्लीको प्रस्थान करनेकी तैयारी प्रारंभ 
दी | सुखलतानसे दिल्‍्लीतक चालीस दिनका मार्ग है ओर 
चमें बराबर आबादी चली गयी है। 


१ १---भोजन-विधि 


हाजिब ( पर्देंदार) और उसके साथियोने खुदाबन्द 
द्हके भोजनका प्रबन्ध मुलतोनसे ही कर लिया था। इन 
गोने बीस रसोइये साथ ले लिये थे, जो एक पड़ाव आगे 
थे ओर खुदावन्दज़ादहके वहाँ पहुँचनेके पहिले ही 

जन तैयार हो ज्ञाता था । 
जिन पुरुषोंका मैंने ऊपर वर्णेन किया है वे सब ठहरते तो 
थक्‌ पृथक डेरोमे थे परन्तु भोजन खुदावन्दज़ादहके साथ 
क हो दस्तरख्वान ( भोजनके नोचेका वस्त ) पर करते थे । 
केवल एक बार इस भोजमें सम्मिलित हुआ। भोजनका 
क्रम इस प्रकार था । सच प्रथम तो बहुत पतली रोटियाँ आती 
थीं ज्ञिनकको चपाती कहते हैं ओर बकरीको भून कर उसके 
चार या पाँच टुकड़े प्रत्येकके संमुख घरते थे। इसके पश्चात्‌ 
घीमे तली हुई रोटियाँ ( पूरियाँ ) आती थीं और इनके मध्यमें 
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“'इलुआ साबूनिया! भरा होता था। प्रत्येक टिकियाके ऊपर 
'खिश्ती' नामक एक प्रकारकी मीठी रोटी रखते थे, जो आदा, 
घी तथा शकय द्वार तैयार की जाती है। इसके पश्चात्‌ चीनी- 
की रकाबियोंसे रखकर कुलिया (सूप रससुकत मांस) लाते थे। 
यह मांसविशेष घी, प्याज्ञ तथा अद्रक आदि पदार्थ डालकर 
चनाया जाता है। इसके पश्चात्‌ 'समोसा' आता था-यह 
चादाम, पिस्ता, जायफल, प्याज तथा गरममखसाले मांसमें 
मिला कर सरोटियोमे लपेट घीर्मे तल कर तेयार किया जाता 
है। प्रत्येक पुरुषके सम्धुल ४-५ समोसे रकखे जाते थे | इसके 
पश्चात्त्‌ घीमे पके हुए चावल आते थे और उनपर झुर्गका 
मांस होता था। इसके अनन्तर लुकीमात अलकाजी श्रर्थात्‌ 
हाश्मी नामक पदार्थ आता था और इसके अनन्तर काहरिया 
लातेथे। 
भोजन प्रारस्स होनेके पहले हाजिब दघ्तरख्वानपर खड़ा 
हो जाता है और वह तथा एकत्र हुए सभी पुरुष सप्नाटकी 
अशभ्यर्थना करते हैं। इस देशमे खड़े होकर शिरको रुकूझ (नमाज़ 
पढ़ते समय हाथ बॉधकर शिरको आगेकी ओर झ्ुकानेकी 
मुद्रा) की भाँति नीचे कुका कर अभ्यर्थना की जातो है। 
इसके पश्चात्‌ दस्तर-उबानपर बैठते हैं।भोजनके पहले सोने, 
चोदो अथवा काँचके प्यालॉर्म गुलावका शरबत पिया जोता 
है जिसमें मिश्री मिली होता है। इसके पश्चात्‌ हाजिबके 'विस्सि- 
८सलाह” कहने पर भोजन भारस्म होता है। फिर फिक्काश्र 
3 पाले झाते है। डखको पान कर लेनेके अन्तर पान-छुपारों 
(१ ) फिक्काअ--यह पक प्रकारकी मदिरा होती है। फ़ारसी 


भाषाका शब्दकोष देखनेसले पच्ा चलता है कि यह अनार तथा अत्य 
फर्छोके अकसे तैयार की जाती थी ॥ 
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डे होते हैं ओर भोजन शुरू होनेके पहलेकी तरह फिर 
यर्थना की ज्ञाती है । इसके पश्चात्‌ सब विदा होते हैं । 


दूसरा अध्याय 
मुलतानसे दिल्लीकी यात्रा 
( १) अबोहर 


पंकुलतानसे चलकर हम अबोहर' नामक नगरमें पहुँचे 

७9 जो ( वास्तदर्मे ) भारतवर्षका सर्बे-प्रथभ नगर हे। 
छोटा होनेपर भी यह नगर ( बहुत ) स्मणीक है. और मकान 
भी सुन्दर बने हुए है। नहरों तथा वृक्तोकी भी यहाँ बहुतायत 


(१ ) अबोहर--इज्चबतूता' इस नगरक्ी स्थिति मुरुतान और 
पाकपट्टनके मध्यमे अजोधनसे तीन पड़ाव सुलूतानकी ओर बताता है, 
जो आधुनिक फीरोज़पुर जिलेकी फज़रूका नामक तहसीलमे है। यह 
वास्तवमें पाकपट्ठन भोर सिरसेकी सड्कपर पराक-पद्दन से ६० मील 
( भरथांत्‌ तीन पंड़ावकी दूदी ) पर दिल्लीकी भोर दक्षिणीय पश्चाब रेलवेपर 
स्थित है। इब्नबतूताको समुद्री डाकुओंने माछाबार तटपर रूट लिया 
था ओर उसी समय इसका हस्तलिखित यात्रा-विचरण भी जाता रहा 
था। भाधुनिक विषरण तो उसने २७ चर्ष उपरान्त अपनी स्मृतिके आधार- 
पर लिखवाया है। इसीलिये कहीं कहीं नगरोंकी स्थिति अ्रमवश भागे 
पीछे हो गयी है | यद्ाँपर भी इसी कारणसे यह नगर 'दिल्लीकी ओर दीन 
पड़ाव लिखनेके स्थानमें 'सुल्तानकी ओर लिख दित्रा गया है। इसी 
प्रकारसे इब्नबतूताने इसी स्थरूके दुर्गंम पवेतोमें हिन्दुओका निवासस्थान 
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है। अपने देशके चज्जोम तो हमको केच्रल 'ब्रेर' ही दीख पडा 
परन्तु उसका फल इमारे देशके फलोसे ( कहीं ) अधिक वड़ा 
और सुस्वादु था; आक्ारमें वह माज-फलके वरावर था । 
९५ 
(२ ) भारतवर्षक फल 

इस देशमें आम! नामऊ एक फल होता हैं जिसका वृक्ष 
होता तो नारगीक्ी भाति है परन्तु डोलमें उससे कहीं अ्रधिक 
बडा होता हैँ और पत्ते खूब सघन होने हैं; इस दृत्तको 
छाया खूब होनी है परन्ठु इसके नीचे सोनेसे लोग ग्रालसी 
हो ज्ञावे है। फल शअ्रथात झाम शाल च्ुसख्भरे! से बड़ा हाता हैं। 
पकनेले पहले यह फल देखनेने हरा दीखता है। जिस प्रकार 
हमारे देश ( मोराक्तो ) में नीव्र तथा खटद्ेका अचार बनाया 





अनाज “ंजज- जि ना ओनन- क्‍>-++ै--ज- न 


लिख दिया ह परन्तु अगेटरछे पास तो दो दो सी मीलरी दूरीतक भी 
कोई परत नहीं है। सग्नव ४ फि रतक्ले परतोमे हो झिसीने हिन्दर्मोंका 
वास दवतूत्ताज्ञे चतला दिया हो । 
सगोहरमें पुसना गट मी बना हना है। इबनउतूताझे समयसे कुट ही 
काल पहिले अपोहरके निर्लोडी नामझ न्यानविशेषर्म यहीं रानपूतंके 
ब्ंशज राजा रानामछ (रमन) का निवासम्धान था, जिसको पुत्री सालार 
रजव अर्थात्‌ झुहम्मद तुगलक (€ सतन्नाट ) के चाचा को व्याही गयी थी । 
कोर उसके गनसे फोरोजशाह् नुगल्क उत्पल हटआ। टख समय अयोहर- 
(सन सज्ाट्‌ बलाउड्रीन सिल्जीडी ओोरसे सिराज भ्पीफज्ा चाचा 'अमलदार 
हि इससे भी यहीं प्रतीत होता है कि सगोइहर उन दिनोंमें म्वश्य ही 
( प्रसिद चगर रहा होगा । 
हे + डुझ्मा न रद जेरगर अचार न यादी' अमीर खुसरोको इस 
उच्सि नी इस छथ की एट्ट ह्ती हैं। खुप्तरोझा देहात दिलरी सन 
४३१३ भे तयात्‌ वदताके भारत आजेके ५ दर पढ़िले होगपा था । 


० 





सिंधु-देश ३१ 


जाता है, उसी प्रकार कच्ची दशाम पेड़से गिरने पर इस 
फलका भी नमक डालकर लोग श्रचार बनाते हैं। आमके 
अतिरिक्त इस देशम अद्बक ओर मिर्चेका भी अचार बनाया 
जाता है। अचारको लोग भोजनके साथ खाते हैं; प्रत्येक 
आखसके पश्चात्‌ थोड़ा सा अचार खानेकी प्रथा है। ख़रीफर्म 
आम पकनेपर पीले रंगका हो जाता है और सेवकी भाँति 
खाया जाता है । कोई चाकूसे छील कर खाता है तो कोई यो हीं 
चूस लेता है। आमकी मिठासमें कुछ खट्टापन भी होता है। 
इस फलकी गुठली भी बड़ी होती है। खट्ठेकी भाँति आमकी 
भी गुठली बो देनेपर बृच्त फ़ूट निकलता है। 

कटहल-( शकी; बरकी ) इसका चुक्त बड़ा होता है; 
पत्ते अखरोटके पत्तोसे मिलते हैँ ओर फल पेड़की जड॒में 
लगता है| घरातलसे मिले हुए फलको बरकी कहते हैं| यह 
खूब मीठा और खुस्वादु होतां है । ऊपर लगनेवाले फलकोा चक्री 
कहते हैं। इसका आकार बड़े कदुदूकी तरह ओर छिलका 
गायकी खालके सदश होता है। खरीफर्में इसका रंग खूब 
पीला पड़ जाने पर जब लोग इसको तोड़ते है तो प्रत्येक फलमे 
खीरेके आकारके १०० या २०० कोये निकलते है। कोयोके 
मध्यम एक पीले रंगकी सफिल्ली होती है। प्रत्येक कोयेके 
भीतर वाकलेकी भाति मुठली होती हैं, भूनकर या पकाकर 
खानेसे इसका स्वाद भी वाक॒लेका सा प्रतोत होता है । 

वाक़ला इस देशमे नही होता । लाल रंगकी भमिद्टीमे दवा 
कर रखनेले यह गुठलियाँ अगले वर्षतक भी रह सकती है। 
इसकी गणना भसारतवषेके उत्तम फलोमे की ज्ञाती है । 

तेदू-आवनूसके पेडका फल है। यह रंग ओर आकारमें 
खुबानीके समान होता है। यह वहुत ही मीठा होता है। 


३२ इब्नबतूताकी 3भारतयात्रा 


जम्पू--( जामुन ) इसका पेड़ बडा होता है। फल ज़ेतून 
की भाँति जा है । दश कुछ कलौंस लिये होता है और 
इसके भी तर भी जैतूनकी सी गुठली होती है । 

नारंगो--( शीरी नारज ) इस देशर्मं वहुत होती है। 
नारंगियाँ अधिकतया जड़ी नही होती। कुछ कुछ खद्यस 
लिये, एक प्रकारकी मीठी नारंगियाँ सुझे बड़ी - प्रिय लगती 
थी और में उनको बड़े चावचसे खाया करता था | 

महुआ'--इसका पेड़ बहुत बडा होता है। पत्ते भी अख- 
रोटके पर्चोंकी माँति होते हैं, केवल उनके रंगमें कुछ ललोही 
और पीलापन अधिक होता है। फल छोटे आलू बुखारे के 
समान होता है और बहुत मीठा होता है। प्रत्येक फलके सुख 
पर एक छोटा किशमिशकी साँति मध्यम दाना होता है, जिसका 
स्वाद अंगूरका सा होता है। इसके अधिक खानेसे सिरमें 
ददे हो जाता है। सूख जाने पर यह अज्ञीरके समान हो जाता 
है और में अंजीरके स्थानमे इसका ही सेवन किया करता था। 
अंज्ञीर इस देशमे नहीं होता । महुएके मुखपरके दूसरे दानेको 
भी अंगूर कहते हैं। भारत अंगूर बहुत ही कम होता है। 
दिल्ली तथा अन्य कतिपय स्थानोके अतिरिक्त शायद ही कहीं 
होता हो। महुएके पेड सालमें दो बार फलते हैं। इसकी 
गुठलीका तेल निकाल कर दीपोम जलाया जाता है। 

कसेहरा ( कसेरू ) धरतीसे खोदकर निकाला जाता है। 
यह कुसतल ( फल विशेष ) की भांति होता है और बहुत 
मीठा होता है । 
.._$ “बवूता महुएके फूछ और फलूमे भेद न समझ सका। जिसको. 


उसने अंगूरके समाच छिखा है वह वास्तवर्मे फूल है । उसके गिर जानेपर 
फरछ निकछता है। 


मुल्नतानसे दिलछीकी यात्रा ३३ 


हमारे देशके फलोमेसे अनार भी यहाँ होता है और धर्षामे 
दो वार फलता है | माल-दी पसमूहमें अ्नारके पेड़मे मैंने 
बारहो महीने फल देखे । 


(३ ) भारतके अनाज 


यहाँ सालमे दो फसलें होती हैं ! गर्मी पड़ने पर वर्षा होती 
है और उस समय खरीफकी फसल बोयी जाती है। यह 
फसल- बोनेके ६० दिन पीछे काटी जातो है। अन्य अनाजोके 
अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित अनाज भी उत्पन्न होते है--कज़रू, 
चीना, शामाख्र अर्थात्‌ साँवक जो चीनासे छोटा होता .है 
ओर विरक्तों, साथुओ, संल्यालियोँं तथा निर्धनोंके खानेके 
कामम आता है। एक हाथमें सूप और दूसरे हाथमे छोटी 
छड़ी लेकर पीौदेको फाडनेसे साँवकके दाने ( जो बहुतही छोटे 
होते हैं ) सूपमे गिर पड़ते है। धूपमें सुखा कर काठकी ओखली 
में डालकर कूटनेसे इनका छिलका एथक्‌ हो जाता है ओर भीत- 
रका श्वत दाना निकल आता है। इसकी रोटी भी बनायी जाती 
है ओर खीर भी पकाते हैं। भैसके दृधम इसकी बनी हुई खीर 
रोटीले कहीं अधिक स्वादिष्ट होती है। मुझे यह खीर बहुत 
प्रिय थी, और में इसको बहुचो पका कर खाया करता था। 

माश-( फारसी भाषामें सूँगको कहते है ) यह भी मटर- 
की एक क्स्म है। परन्तु शूँग कुछ लंबी और हरे रंगकी 
होती है | मूँग ओर चावलका कशर्री (खिचड़ी ) नामक भोजन 

(१) कज़रु--भआाइने-अकबरीसें इसका नाम कदरु और. कुदरम 
लिखा है। जनसाधारण इसको कोदो कहते हैं। मुफ्त शिक्षा पाकर 
भी जिसको कुछ न आया हो उसे हिन्दीकी कहद्दावतर्मे कद्दते हैं-कि. 


'कोदो देकर पढ़ा है ।' अर्थात्‌ पढ़ाईपर कुछ भी खच्च नहीं किया। 
हि है 


३७ इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


विशेषतः वनाया जाता है । जिस प्रकार हमारे देश ( मोराको ) 
मे प्रातःक्ाल निहारमुख ( सर्व-प्रथम ) हरीर लेनेकी प्रथा 
है, उसी प्रकार यहॉपर लोग घी मिलाकर खिचडी खाते हैं । 

लोभिया--यह भी एक प्रकारका वाक॒ला है। 

मोठ--यह अनाज होता तो कन्नरुके समान है परन्तु 
दाना कुछ अ्रधिक छोटा होता है। चनेकी साति यह अनाज 
भी घोडो तथा बेलॉकों दानेके रूपमे दिया जाता है। यहाँके 
लोग जोकी इतना चलदायक नहीं समकते, इसो कारण चने 
अथवा मोठको दल लेते है ओर पानीमे सिगोकर घोडाँको 
खिलाते हैँ | घोड़ाको मोदा करनेके लिए हरे जो खिलाते है। 
प्रथम दस दिन पर्यन्त उसको प्रतिदिन तीन या चार रप्तल 
(१३ सेर- ३ रत्तल ) घी पिलाया जाता है । इन दि्नोमे उससे 
सवारी नही ली जाती, ओर इसके पश्चात्‌ एक मासतक हरी 
सूँग खिलाते हैं | उपयुक्त अनाज खरीफ़की फसलक्े थे । इसके 
अतिरिक्त तिल्ष ओर गन्ना भी इसी फसलमे वोया जाता है। 

खरीफकी फसल वोनेके ६० दिन पश्चात्‌ धरतीमे रबीकी 
फसलका अनाज-गेहूँ, चना, मसरी, जो इत्यादि वो दिये 
जाते है। यहाँकी धरती सब अच्छी ओर सदा फ़ूलती फलती 
रहती है। चावल तो एक वर्षमे तीन वार वोया जाता है। 
इसकी उपजञ्ञ भी अन्य अनाजोसे कहीं अधिक होती है । 


( ४ ) अबी वक्‍्खर 


अवोहरसे चलकर हम एक जंगलमें पहुँचे जिसको पार 
करनेमे एक दिन लगता है। इस जंगलके किनारे बड़े बड़े 
डुगेम पहाड है, जिनमें हिन्दुओका वासस्थान वना इआ है। 
इनमेले कुछ लोग ड(के भी डालते हैं। हिन्दू , सम्लाटकी ही 





३६ इच्नवतूताकों सारतयात्रा 


प्राचीरपर लटका दिये | अवी वदखर हम आधी राततक पहुँच 
सके | और वहॉसे चलकर दो दिनमें अ्रजोधन पहुँचे । 


( ४ ) अजोधन 
यह छोटासा नगर शेख फरीद-उद्दीन ( बदाऊनी ) का है । 
शैख वुरहान-उद्दीन इस्कन्दरी ( ण्लैक्जेरिड़या-निवासखी ) ने 
चलते समय सुझभसे कहा था कि शेर फरीद-उद्दीनसे तेरी 
सुलाकात होगी । ईश्वरको अनेक धन्यवाद है कि अब में इनसे 


(१) अजोधन--पाकपट्टनक्ला प्राचीन नास है। वाद्य फरीदका 
मठ सहाँपर होनेके कारण सम्राट अक्वरकी आज्ानुसार इसका नाम 
बदुरू कर पाकपद्दन कर दिया गया। पहिले इसको फरीदपट्टन कहा 
करते थे । अब यह नगर सतलज नदीसे उत्तरकी ओर दस मीलकी दूरी- 
पर माट्यूमरी जिलेकी एक तहसीलका प्रधान स्थान है। चावा फरीदकी 
समाधिपर अब भी प्रत्येक वर्ष बडा सारी मेछा लगता है और शभत्येक 
पुरुष भिश्तीकी खिडकीसे निकलनेका प्रयल्न करता है। जआाईने-अकबरीमें 
इस चगरका नाम केवछ पहन लिखा है। और फरिण्तामें 'पद्चन बाबा 
फरीद्‌ । यह नगर प्राचीन कालमें सतलज नदीपर बसा हुआ था ओर 
कनिंगहम साहबके कथनानुसार 'अयोधन' नामक किसी हिंदू सतत अथवा 
राजाने इसको बसाग्रा था। सध्यकाल्से सुराक' ( अर्थांद मद्यपान करने 
चाली एक जातिविशेष ) इस प्रांतमें बसी हुईं थी और सिकन्दरके 
विजय-कालतक यहीं रहती थी । तैमूर भादि प्राचीन मह्दापुरुषोंने यहींपर 
सतबज पार कर भारतमें प्रवेश किया था । 

(२) शेख फ़रीद-डह्दीन- बवूताने यहाँ ग़छूती की दहै। सम्नाटके 
गुरुका नाम था भल्वाउद्दीन । इन्हीं महाशयके पुतन्रेके नाम सुईंजठद्दीन व 
इल्मउद्दीन थे। सन्नाट्‌ मुहम्मद तुराऊकने अपने इन गुरु महाद्वयकी 
समाधिपर एक बढा भव्य गुम्बद बनवाया । 





मुलतानसे दिल्लीकी यात्रा ३७ 


मिला | यह भारत-पत्नादके गुरु है, ओर सम्नादने यह नगर 
इनको प्रदान किया है। शैल महाशय बड़े ही संशयी जीच हैं, 
यहाँतक कि न तो किसीसे मुसाऊा ( अपने दोनों हाथोंसे 
दूसरे पुरुषके हाथोंको प्रेम वृघेंक पक्ड कर अभिवादन करना ) 
करते और न किसीके निकट आकर ही बेठते है। वल्लतक 
छू जाने पर धोते हैं । में इनके मठंमे गया, और इनसे मिलकर 
शेख वुरहान-उद्दीनका सलाम कहा तो ये बड़े आश्चयका भात्र 
दिखाकर वोले कि 'किसी ओऔरको कहा होगा!। इनके दोनों 
पुत्रांसे भी मे मिला। दोनों ही बड़े विहाने थे। इनके नाम 
मुईज्ञदद्दीन और इल्मउद्दीव थे। शुईज्ञडद्दीत बड़े थे और 
पिताकी मसृत्युके उपरान्त सज्ञादानशीन हुए। इनके दादा 
शेख फरीद-उद्दीन बदाऊनीक्ी समांधिके भी मेने जाकर 
दशन किये। बदाऊँ नामक नगर संभमलके इलकमे है। 
यहाँले चलते समय इल्मउद्दीनने अपने पूजनीय पितासे 
मिलनेके लिए मुझसे कहा | उस समय चह श्वेत वन्त्र पहिने 
सबसे ऊँची छुतपर विशजमान थे ओर सिरपर बंधे हुए 
बडे स्राफ़क! शमला उनके एक ओर लटक रहा था। 
उन्होंने सुझे आशीर्वाद दिया और मिश्री तथा वताशे प्रसाद 
रुपमें भेजे । 


(६ ) सती-हर्तांत 


में शेख महाशयके मठसे लौटने पर क्‍या देखता हूँ कि 
जिस स्थानपर हमने डेरे लगाये थे उस ओरसे लोग भागे 
चले आते है । इनमें हमारे आदमी भी थे। पूछने पर उन्होंने 
उत्तर दिया कि एक हिन्दूका देहांत हो गया है, चिता तैयार 
की गयी है ओर उसके साथ उसकी पत्नी भी जलेगी। उन 
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दोनोंके जलाये जानेके उपयंत हमारे साथियोने लोट कर कहा 
कि वह त्लरी तो लाशसे चिपट कर जल गयी। 

एक बार मैंने भी एक हिन्दू खत्रीकों चनाव-सिंगार किये 
घोड़ेपर चढकर जाते हुए देखा था। हिन्दू और मुसलमान 
इस ख््रीके पीछे चल रहे थे । आगे आगे नोवत वजती जाती 
थी, और ग्राह्मण ( जिनको यह जाति पूजनीय समभती है ) 
साथ साथ थे। घटनाका स्थान सम्रादकी राज्यसीमाके 
अन्तर्गत होनेके कारण बिना उनकी आजा प्राप्त किये जलाना 
संभव न था | आज्ञा मिलने पर यह ल्‍क्ली जलायी गयी। 

कुछ काल पश्चांत्‌ में अबरही'! नामक नगरमें गया, 
जहाँ के निवासी शअ्रधिक संख्यासे हिन्दू थे पए हाकिम मसुसल- 
सान था | इस नगरके आसपासके कुछ हिन्दू ऐसे भो थे जो 
बादशाहकी आज्ञाकी |सदा अवदेलना किया करते थे । इन्हों- 
ने एक वार छापा मारा, अमीर ( नगरका हाकिम ) हिन्दू 
मुसलमानोको लेकर इनका सामना करने गया तो घोर युद्ध 
हुआ ओर हिंदू प्रजामे सात व्यक्ति खेत रहे। इनमेंसे तीनके 
झ्लियाँ भी थी । ओर उन्होंने सर्ती होनेका विचार प्रकट किया। 
हिंदुआमे प्रत्येक विधवाके लिए सती' होना आवश्यक नहीं 
है परन्तु पतिके साथ स्त्रीके जल जानेपर वंश प्रतिष्ठित गिना 
-जाता है और उसकी भी पतिव्रताओम गणना होने लगती है। 

(१) भवरद्दी--सभवतः यह सिंधु प्रांतके रोडी नामक जिलेमें 
आधुनिक 'उवाउस' नामक तहसीलका प्राचीन नाम है । 

(२) सती--भब्बुल फजछका मत है कि उस सम्रय खस्त्रियाँ, लज़ञा, 
भय तथा परपराके छारण, अध्वीकार न कर सकती थीं भौर छाचार हो 
कर सती हो जाती थीं। छाडे विलियम बैंटिंकके समयमें सन्‌ १८२५९ से 
यद्द कुप्रथा बंद कर दी गयी । 
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सती न होनेपर विधवाकों मो्े मोटे बल्ल पहिन कर महा 
कण्टमय जीवन तो व्यतोत करना पड़ता ही है, साथ ही वह 
पतिपरायणा भी नहीं समझी जाती | 

हाँ, तो फिरइन तीनों ल्लियौने तोन दिन पर्यत खूब गाया 
बजाया और नाना प्रकारके भोजन किये, मानो संसारसे विदा 
ले रहो थी | इनके पास चारो ओरक्ी जस्लियोका जमघद लगा 
रहता था। चोथे दिन इनके पास घोड़े लाये गये ओर ये 
तीनों बनाव सिंगार कर, सुगंधि लगा उनपर सवार हो 
गयीं । इनके दाहिने हाथमे एक नारियल था, जिसको ये 
वरावर उछाल रही थीं ओर वाय हाथमे एक दर्पण था जिस 
में ये अपना सुख देखती थीं। चारो ओर ब्राह्मणों तथा संबंधि- 
योकी भीड लग रही थी | आगे आगे नगाड़े तथा नौबत बज्ञती 
जाती थी। प्रत्येक हिन्दू आकर अपने म्उत माता, पिता, बहिन, 
भाई, तथा या अन्य संबंधी यए मित्रोके लिए इनसे प्रणाम 
कहनेको कह देता था ओर ये “हाँ हाँ” कहती ओर हँखती 
चली जाती थी । में भी मित्राके साथ यह देखनेको चल दिया 
कि ये क्िल प्रकारसे जलती हैं। तोन कोसतक जानेके पश्चात्‌ 
हम एक ऐसे स्थानमे पहुँचे जहाँ जलकी बहुतायत थी ओर 
वृक्तोकी सघनताके कारण अंधकार छाया हुआ था। यहॉपर 
चार गुम्बद ( मंदिर ) बने हुए थे ओर प्रत्येकम एक-एक 
देवताकी सूर्ति प्रतिष्ठित थी । इन चारो ( मंदिरिं ) के मध्यमें 
एक ऐसा सरोवर ( कुंड ) था जिसपर वृच्तोकी सघन छाया 
होनेके कारण धूप नामको भो न थी । 

घने अधकारके कारण यह स्थान नरकवत्‌ प्रतीत हो रहा 
था | मंद्रिके निकट पहुँचने पर इन सख्लियोने उत्तर कर स्तान 
किया ओर कुंडमें एक डुबकी लगायी । वस्त्र आभूषण आदि 
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उतार कर रख दिये, ओर मोटी खाडियॉ पहन लीं। कुंडके 
एस नीचे स्थलमें अग्नि दृहकायी गयी। सरखोका तेल 
डालने पर उसमे प्रचंड शिखाएँ निकलने लगी | पन्द्रह पुरुषोंके 
हाथोर्में लकडियांके गठ्टे बंधे हुए थे ओर दस पुरुप श्रपने 
हाथौम बडे बडे लकडीके कुन्दे लिये खडे थे। नगाडे, नौबत 
और शहनाई वजानेवाले स्थियोंकी प्रतीच्षार्मं खडे थे। स्लियोकी 
दृए्टि बचानेके लिए लोगोने अग्ठिकों एक रजाईकी ओटमे 
कर लिया था परंतु इनमेंसे एक ख्त्रीने रज्ाईकों बलपूर्चक 
खीस कर झहा कि क्या में जानती नहीं कि यह अग्नि है, मुझे 
क्या डरते हो ? इतनों कह कर यह अग्निको प्रणाम कर तुरंत 
डउंसमें कूद पडी। वस नगाडे, ढोल, शहनाई ओर नोवत 
बजने लगी । ५रुपोने अपने हाथोंकी पतली लकडियॉँ डालनी 
प्रारंभ कर दों, ओर फिर बडे बडे कुदे भी डाल दिये जिसमें 
खीकी गदि वंद्‌ हो जाय । उपस्थित जनता भी चिल्लाने 
लगी । मैं यह हृदयद्रावक दृश्य देख कर यूर्च्छित हो घोडेसे 
गिरनेकों ही था कि मेरे मित्रोने संभाल लिया और मेरा ६ख 
पानीसे घुलबाया | (संशा लाभ कर) में वहॉसे लौट आया । 

इसी प्रकारसे हिंदू नद्यामे ड्ृवकर पघाण दे देते हैं । बहु- 
तसे गंगाम जा हूबते है। गंगाजीकी तो यात्रा होती है, और 
अपने झ्तकोकी राखतक हिंदू इस नदीमें डालते है। इनका 
विश्वास है कि यह नदी स्वर्गसे निकली है। नदोमें डूबते 
समय हिंदू उपस्थित पुरुषोसे कहता है कि सांसारिक कष्टों 
निर्धेनताके कारण में नदीमें डूबने नहीं जा रहा हैँ। वरन 
में तो शुसा३ ( ईश्वर ) की इच्छा पूर्ण करनेके लिए अपना 
प्राण बिसजेन करता हूँ। इंन लोगोंकी भाषामें 'गुसाई” ईश्वर 
की कहते हैं। नदीमे इंबक्र मरनेके उपरान्त शव पांनीखे 
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निकाल कर जला दिया जाता है ओर राख गंगा नदीमे डोल' 
दी जाती है । 

(७ ) सरखती 

अजोधनसे चलकर हम सरस्वती ( सिरसा' ) पहुँचे। 
यह एक बड़ा नगर है। यहाँ उत्तम कोटिके चावल वहुतायत- 
से होते हैं ओर दिल्‍ली भेजे जाते हैं। शमस-उद्दीन वोशओी 
नामक दूतने मुझे इस नर्गरके करकी आय बतायी थी, परंतु 
में भूल गया | हाँ, इतना अवश्य कह खकता हूँ कि वह थी 
बहुत अधिक | 

(८ ) हॉँसी 

यहँसे हम हाँसी' गये। यह नगर भी खुन्दर ओर दृढ़ 

बना हुश्ा है । यहाँ छे मकान भी बड़े हैं ओर नगरका' प्राचीर 


(१) सिरसा--प्राचीन ऐतिहासिकोंने “सिरसा का नाम सरस्वती 
ही लिखा है । प्राचीन नगरके खँडहर वर्तमान बस्तोके दुक्षिण-पश्चिमकी 
ओर अब भी मिलते हैं। प्राचीन कालमें यहावर गक््खर ( अर्थात्‌ सर- 
स्वती नदीकी शाखा ) बहती थी । परंतु भव्व वह सूख गयी है । बतूताके 
समय यहाँपर एक सूबेदार रहता था। 

(२ ) हॉसी--यह नगर फीरोज तुगछूक द्वारा स्थापित, वर्तमान 
हिंसारके ज़िलेमें एक तहसीकका प्रधान स्थान है। कहा जाता है कि 
तोमरवंशीय अनंगपाछने इस नगरकी नींव डाछी थी । इब्नबतूताने अस _ 
वश 'तोमर' या 'तोरा को ही किसी राजाका नाम ससझ लिया है | संभव 
है, राय पिथौराको ही उसने लक्षित कर यह 'वोरा' शब्द लिखा हो क्योंकि 
उन्होंने पुराने किलेकी दुबारा पूरी मरम्मत करायी थी | हिसारके आबाद 
दीनेसे पेहिले यहाँपर भी एक हाकिम रहा करता था। महमूद गजनवी 
और सुलतान ग़ोरीके समयमें यहाँका गढ़ बड़ा मजबूत समझा जाता था । 
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भी ऊँचा बना हुआ है। कहा जाता है कि 'तोरा' नामक हिंदू 
राज़ाने इस नगरकी स्थापना की थी। इस राजाकी वहुतसी 
कहावर्ते भी लोग जहाँ तहोँ कहने है। भाग्तवर्षके काजियोके 
प्रधान ( काजी उल-कुज्जान ) काजी कमालउद्दीन सदरे-जहाँ- 
के भाई एवं बादशांहके शिक्षक, कतलू खाँ ओर मक्काको चत्ते 
जानेवाले शमस-उनीन खॉ दोनो इसी शहरके रहनेवाले है। 


( £ ) पसऊदावाद और पालम 

फिर दो दिनके पश्चात्‌ हम मसऊदाबाद' पहुँचे। यह 
नगर दिल्लीसे दस कोस इधर है। यहाँ हम तीन दिन ठहरे । 
हॉसी ओर मसऊदावाद दोनों ही स्थान होशंग इच्न मलिक 
कमाल गुरगंफी जागीरमें है । 

जब हम यहाँ आये तो सम्राट राजवानोीम न थे, कफ भोजकी 
ओर, जो दिल्लीसे दस पडावकी दुरीपर है, गये हुए थे। राज- 
माता, मखदुमे-जहाँ, और मंत्री गरहमद विन अग्राज़ रूमी लिन्‍्हेँ 
झुवाजेजहों भी कहते थे, दिल्लीम थे। मन्नी महोदयने व्यक्तिगत 
सान-मर्यादाहुसार, हममेसे प्रत्येक व्यक्तिकी श्रभ्यथेनाके 
लिए कुछ मनृष्य भेज्ञे। मेरो अभ्यर्थनाके लिए परदेशियोके 
हाजिव शरीक मजिन्द्रानी, शेख वुस्तामी और धर्मशास्तरके 
जशञाता अलाडदीन कन्नरा मुलतानी आये थे। मंतरीने हमारे 
आगमनको सूचना सप्राटफे पास डाक छारा भेजी | उत्तर 





( १ ) मसऊदावादु-सम्राट्‌ भकपरके ससयतकफ इस कप्तवेस खूब 
बस्ती थी । आईंने अकवरीमें रिखा हुआ है कि उस समय यहाँवर ईर्टो- 
का बना हुआ एक प्राचीन हुगे भी वर्तमान था। यह स्थान नजफ गढ़से 


एक सीछ पूरबकी ओर है भौर पाछुमके स्देशनसे छ. मीलर पश्चिमोत्तर 
दिशामें इसके खैंढहर मिलते हैं । 


श 


आनेम तीन दिन लग गये | इसी कारण हमको तीन दिनतक 
मसऊदाबादर्स ठहरना पड़ा। तीन दिनके पश्चात्‌ काज़ी 
ध्रमंशात्रके ज्षाता शंख तथा उमरागणु हमारी अभ्यथनाको 
आये । ज्ित पुरुषोकों मिश्र देशम अमीरके नामसे व्यक्त 
किया जाता है उनको इस देश मलिक कहते ६ । इनके 
अनिरिक्त सम्रादके परम श्रद्धाय मित्र श्र जद्दीरडद्धीन 
ज्िन्जानी भी हमारा स्वागत करनेके लिए आये थ | 
मसऊदाबादसे चस्कऋए हम पालम' नामके एक गाँव 
ठहरे। यह सैयद शरीफ सासिश्डद्दीन मुताहिर ओ्रोहरीकी 
जञागीरमें है। सेयद साहिब भी सम्राटके सलाहिवरमेस हैं ओर 
सम्राटकी दानशीलता के कारण इनकों बहुत लाभ हुआ है | 


तीसरा अध्याय 
दिल्ली 


बे 


१--लगर ओर उसका प्राचीर 


द्वह्रपहरके समय हम राजघानी दिल्ली पहुँचे | इस महान 
 नगरके भवन बड़े खुचर तथा दृढ़ बने हुप्ट हें! 
नगरका खुदढ़ प्राच्चीर भी संसारम अद्वितीय समझा जाता हैं । 


पूर्वीय देशाम, इसलाम या अन्य मताबलम्बी, किसीका भी, 





(१) पान्म--दिल्ीसे रेवाडी जानवाछी रलवे लाइनपर इस समय 
भी यह गाँव वर्तमान दिछी नगरसे बारद मीलकी दृरीपर बसा हुआ है । 

( २ ) दिल्ली नगरकी जनसंख्या डस समय चार स्थानोर्म विभक्त 
थी । पुरानी, हिन्दुओंकी दिल्लीसे इब्नववूताका राय पिश्रौराके हुये तथा 
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ऐसा पऐवर्य्यशाली नगर नही है। यह नगर खूब बिस्तृत है 
और पूरी तौरले बसा हुआ है। 
यह नगर वास्तवमें एक नही है, चरन्‌ एक दूसरेसे मिल 
कर बसे हुए चार नगरोंसे वना है। इनमें सर्वप्रथम दिल्ली है। 
यह प्राचीन नगर हिन्दुओंके समयका है और हिजरी सन 
पृ८७ में सुसलमानोने इसको जीता था। दूसरा नगर सीरी'* 
है । इसको दारल खिलाफा ( राजधानी ) भी कहते है। जिस 
समय गयासउद्दीन खली फा झुस्तन सरुल अव्बासी ( विजय- 
सूचक उपाधिविशेष ) के पोते दिल्लीमे रहते थे, उस समय 
यह नगर सम्रादने उनको दे दिया था। तीसरा नगर तुगल- 
फाबाद' है, जिसको सप्ादके पिता ग़यासउद्दीन तुग़लक 
शाहने बसाया था। (कहा जाता है कि) एक दिन ग़यासऊद्दीनने 
छाल किछेकी जनसख्यासे तात्पय है, इन्द्रपत या अनगपालकी पुराने किले- 
की बस्तीसे नहीं, जो आधुनिक नगरसे तीन मीलकी दूरीपर मधु राकी सडकपर 
बसी हुई है । कालकोट थनंगपाछने १०७५२ ३६० में बनवाया था और छोट्टेकी 
छाटपर यह तिथि अकिव भी है। राय पिथौराने नगरकों विस्तृत कर 
छाछुकोटकफो गढ़की भाति नगरके मध्यर्मे कर लिया था | छाछकोटकी दीवारे 
लत भी कहीं कहीं अवशिष्ट हैं । इसका घेरा सवा दो मीऊछ था भौर दीवारें 
३० फीट मोटी और खाइसे चोटीतक ६० फीट ऊँची थीं | प्रथ्वीराजके 
क़िलेका घेश तो साढे चार मीछ था 'परतु दीवारें छालकोटसे आधी थीं । 
(१) 'सीरी' का गद और नगर अछाउद्दीन ख़िछजीने अपने शास त- 
का्में बनवायां था। 'कुतुब साहब को आते समय मार्गमें घाई ओर 
इसके भग्नावशेष अव्र भी दृष्टिगोचर होते हैं । बोछचाछमें छोग इंसको 
एक भकादुरूक्ी किलं! कहते हैं * 
(३ ) छुग़लूकाबाद--मथुराकी सडकपर कुतुब साहबसे 'चार मीछ 
पूव की ओर एक पहाड़ी पर क्रिझ! और नगर अधीवंद्राकार बसा हुअ 


कक, 
०४ 797-२ 


हे पन 
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सुलतान कुत॒ब-उद्दीन खिलजीकी सेवामे उपसितिके समय यह 
प्राथना' की कि उस स्थानपर एक नया नगर बसाया' ज्ञाय | 
इसपर बादशाहने ताना मार कर कहा कि यदि तू बादशाह 
हो जाय तो ऐसा करना । दैवगतिसे ऐसा ही हुआ । तब उसने 
यह नगर अपने नामसे बसाया। चोथा नगर जहाँपनाह' 
था | इंसका कुल घेरा ३ मीरू ७ फछाग है ८ यहाँपर बंद बाँच कर एक शझीक 

बनायी गयी थी । गढ़की दीवारें पहाडकी चटद्टानें काट कर बनायी गयी 
हैं और मेदानसे ९० फुट ऊँची हैं | दक्षिण-पश्चिम कोणमें गढ़ और राज- 
महल बने हुए थे । इनके निकट ही लाल पत्थर तथा स्फटिककी बनी हुईं 
ग़यासडद्दीन तुगुलक शाहकी समाधि है। यह नीचेसे लेकर गुम्बदकी 
चोटीतक ८० फुट ऊँची है। गुम्बदकी परिधि बाहरसे ४४ फुट है। कहा 
जाता है कि पिता और पुत्र एक ही समाधि-भवनर्मे शयन कर रहे हैं। यदि 
यह ठोक है तो सम्राट्‌ मुहम्मद बिन तुगलक शाहके शवको--उनके झूत्यु- 
स्थान ठह्ठे (सिन्घु) से लोग दिल्लीमे अवश्य ले आये होंगे । परन्तु ज़िया- 
उद्दीन बरनी लिखता है कि सुरूतान फीरोज़ने उन पुरुर्षोकी संत्ानसे जिनको 
सुहस्मदशाह तुगछकने विना किसी अपराधके बध किया था, क्षमापत्र लेकर 
उन्हें समाधिप, दारुठछ अमनमें रखवा दिया | दारुक्अमन उस स्थानको 
कहते हैं जहाँ ग़यासउद्दीन बछबनका समाधिस्थान है। तुगरूक शाहके 
गद्में भब गूजरोंकी वस्ती है और मकबरेमें मुसलमान ज़र्मीदार रहते हैं । 

ये अपनेको तुग़छूकका वंश्घर बताते हैं और नगरमें छकड़ियाँ बेचते 
हैं। सुनते हैं कि अन्तिम सुग़छ सम्राट्‌ बहादुरशाहके राज्यकाल्में भी ये 
छोग दिल्लीके वर्तमान दुर्गर्म छकड़ियाँ बेचने जाना कभी स्वीकार न करते 
थे, चाहे कुछ ही मुल्य क्यों न मिले। 

(१ ) तुगछकक्ा नगर जहाँपनाह' दिल्ली और सीरीके मश्यर्मे था 
ओर वहाँ उसके सहखस्तम्भ नामक भवनके भग्नावशेष इस समय भी 


विद्यमान हैं । 
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है जिलमे वर्तमान सप्नाट मुहम्मदशाह तुगलक रहते है श्रीर 
यह उन्हींका बसाया छुआ है | सम्रादका विचार' था कि इन 
चारों नगरोंको मिलाकर इनके चारो ओर एक ध्राचोर 
बनवा दे, ओर इस विचारके अनुसार कुछ प्राचीर भो वन 
वाया गया परन्तु अधिक व्यय होते देख कर श्रधूरा ही छोड 
दिया गया। 

नगरका यद अहछितोय प्राचीर ग्यारह हाथ चोडा हैं। 
चोकीदारों तथा द्वारपालोके रहनेके लिए इसमें कोठरियों 
ओऔर मकानात भी बने हुए है। अनाज रखनेके लिए खत्तियाँ 
भी ( जिनको अवांरी भी कहते दे ) इसी प्राचीरमें बनी हुई 





(१ ) दिला और सीरीके दक्षिंग और पश्चिममें पहाड़ी थी, और उत्तर 
ओर पूथरमे मुहम्मद तुरालफने नगर-प्राचीर बना कर दोनो नगरोंको मिला 
दिया था। उस समय यद्द नगर पडा ही सम्रद्धिशाली था। इन्न बतूता 
इसी नगर-प्राचीरके भीतर तुग़छूफाबादरकी स्थिति भी बतलछाता दे परन्तु 
यह ग़लूत हे । 

इन बतूता तथा सुहम्भद तुग़लकऊे पश्चात्‌ फीरोंजशाह तुगऊकने 
फीरोजाबाद नासझ नया नगर बसाया थ', जो हुमायूँडी समराधिसे 
लेकर आभाधुनिक नगरफे उत्तकी ओर पहाडोतक चला गया था। काली 
मसजिद तथा रजियाकी समाधिवाले आधुनिक नगग्का भाग भी इसोर्मे 
सम्मिलित था । दिल्ली दरवाजेके बाहर, जद्दाँ अब फीरोज शाहकी छाट खडी 
हुईं है, इस लगरका दुर्ग बना हुआ था । 

इन्ननतूताका समसामयिक मसालिक ठउऊ अवसारका लेखफ लिखता 
है कि इस नगरमें इस समय एक सह्ठख पाठशालाएँ, दो सहदख छोटी 
बढी ससंजिदें भौर सत्तर भौपधालय ( शाफ़ाखाने ) थे। लोग ताछा- 


चोंका पानी पीते थे । कुओपर रद्दट लगते थे भौत पानी केवछ सात हाथ- 
नीचे था । 
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हैं। मझ्ननीक' तथा युद्धका अन्य सामान भी इसमे वने हुए 
गोदामौमे रखा रहता है। कहा जाता है कि यहाँपर भरा 
हुआ अनाज सब प्रकारसे सुरक्षित रहता है, उसका रंगतक 
नहीं बदलता । मेरे संमुख यहाँसे कुछ चाचल निकाले जा रहे 
थे, उनका बाह्य रंग तो कुछ कालासा पड़ गया था; परन्तु 
स्वादमे निसलन्देह कोई परिवत्तंन नही हुआ था। मक्का, 
ज्ुआर भी मेरे सामने निकाली जा रही थी | लोग कहते थे 
कि सम्राद वलबनके समयमें, जिसको अब नब्बे वर्ष बीत गये, 
यह अनाज भरा गया था। गोदामोमे प्रकाश पहुँचानेके लिए 
नगरकी ओर तावदान ( रोशनदान ) बने हुए हैँ। प्राचीरके 

8 पर कक घूः 
ऊपर कई सवार तथा पेदल सैनिक नगरके चारों ओर श्रम 
सकते हैँ। प्राचीरक्रा निचला/ भाग पत्थरका वना हुआ है 
और ऊपरक।/ पक्की ईटोका । बुर्जोंकी सख्या सी अधिक है और 
ये एक दूसरेसे वहुत समोप वने हुए हैं । 

नगरके अट्टाइल द्वार है। इनमेंले हम केवल कुछ एएक- 
का ही वर्णन करंगे। बदाऊँ दरवाजा बड़ा है और बदाऊँ 
नामक नगरके नामसे प्रसिद्ध हैे। मन्दवी दरवाज़ेके आगे 
खेत हैं | गुल-द्रवाज़ेके आगे वार है। नजीब दरवाजा, कमाल 
दरवाजा विशेष व्यक्तियोके नामपर बने हैँ । गज़नी द्रवाज़ेके 

(१ ) मजनीक--यह युद्धके काममे आनेवालछा एक यन्त्र है। तोपके 
आविष्कारके पहिले ईसाकी सोलद्दवीं ब्रताव्दीतक इससे दुगकी दीवारोको 
तोड़ने तथा दुर्गेके भीतर जलत्ती हुई तथा दुर्गन्धि युक्त सढ़ी हुईं वस्तुएँ 
फेकनेका यूरोप, चीन तथा अन्य मुसलूमान प्रदेशोंमे, काम लिया जाता 
था। ज़ियाउद्दीन चरनी छिखता है कि अलछाडद्दीन ख़िलज़ीने इनके 
द्वारा दिल्ली नगरमें सोना, चाँदी फिकवा कर नगर-निवासियोंको छारूच दे 
कर नगरद्वार खुलवाये थे | ४ 
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वाहर ईदगाह और कुछ कृुत्रिस्तान बने हुए है। पालम द्र- 
बाज्ा पाल्म गॉवकी ओर वना हुआ है। वजालखा दरवाजे 
के वाहर दिल्‍लोके समस्त कत्रिस्तात है, जो सब खुन्द्र बने 
हुए हैं। यदि किसी कत्रपर गशुम्बद तन सी हो तो मिहराव 
अवश्य हो होगी ओर इसके वीच वीचमे गुल्नशव्बो, रायवेल, 
गुलवखरी तथा अन्ण प्रकारकी फुलवाडी लगी रहती है। 


(२ ) जामे-यसजिद, लोहेकी लाट ओर मीनार 


नगरकी जामे' मसजिद वहुत विस्त॒त है। इसकी दीवारें, 
छत, और फर्श सब छुछ श्वेत पत्थरोका वना हुआ है। ये 
पत्थर सीसा लगाकर जोडे गये है। लकड़ी यहॉपर वामको 
भी नहीं है। मसजिदमे पत्थरके तेरह गुम्बद है, ओर प्रिम्वर 
भी ( वह सिंहासन जिसपर खडे होकर इमाम उपदेश देते 
है) पत्थरका ही है। इस चार चोककी मसजिदके मध्यमें 


( १ ) जामेसलजिद---इसका यथार्थ नाम कृबत-ठल-इसलामस था। 
यदाँपर पहिले प्रथ्वीराजका सद्रि था। सुअजउद्दीन मुहम्मद बिन सामने, 
जिसको शहाछुद्दीन ग़ोरी सी कहते हैं, अपने गुलास सेनापति कुतुबडद्दीन 
ऐबक द्वारा इस मप्तजिदकी नीव ५८५ हिजरीमे दिल्ली-विजयके उपरांत 
रखवायी । हिजरी ५९४ से इसमें ५ दर थे। भौर वहॉपर यही साल 
अकित भी है। फिर ६२७ इहिजरीमें शमसठद्दीन अल्तमशने तीन तीन 
दुरकके दो भाग और निर्मित कराये । इब्नबतूताऊे समय चौथा भाग भी 
बना हुआ था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें केवल दो दर ही 
थे और कुछ न था, क्योंकि बदूना केवल तेरह गुम्बद बताता है। यदि 
चौथा भाग भी पूरा द्वोता तो गुम्बदकी सख्या चौदद् होती । अछाउद्ीन 
खिलजीने ( आसार डस्सनादीदमें देखो ) पांचवा और चौथा भांग भी 
वनवाना प्रारस किया था ( हिं० ७११ ), परन्तु वे पूरे नहीं बन 
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एक लाथट ' खड़ी है। मालुम नहीं, यह किस घातठुसे बनायी 
गयी है। एक आदमी तो सुकेले यह कहता था किसखातो 
घधातुओके मिश्रणको खोला कर यह लाट बनायी गयी है। 
किसी भले सानुसने इसको एक अंगुलके लगभग छील भी 
डाला है और वह भाग बहुत ही चिकना हो गया है। इसपर 
लोहेका भी कोई प्रभाव नही होतां । यह तीस हाथ ऊँची है। 
अपनी पगड़ी खोल कर नाप तो इसकी परिधि आठ 
हाथकी निकली | मखजिदके पूर्वीय छदारके बाहर तांवेकी दो 
वडी बड़ी घूत्तियाँ पत्थरमे जड़ी हुईं घरातलपर पडी हैं। 
मसजिदमे आने जानेवाले इनपर पेर रखकर आते जाते हैं। 
मससज़िदके स्थानपर पहिले मंद्रि वना हुआ था। दिल्‍ली- 
व्रिजयके उपरान्त मंदिर तुडवा कर मसजिद बनवायी गयी। 
मसजिदके उत्तरीय चोकमें एक मीनार' खड़ी है जो समस्त 
सके । बतूताके समय पाँचवेंका चिन्ह मात्र भी न था। फीरोज़ने इसकी 
मरम्मत करा दी थी, जिससे यह नयी सी कछगने लगी थी। उस समय 
इसमें तीन बड़े दर थे और आउ छोटे । बड़ी सेहराब ७५३ फुट ऊँची ओर 
२२ फुट चोड़ी है। 

मसजिदके द्वारपर पड़ी हुईं मूत्तियाँ विक्रमाजीतकी थीं जिनक्नो 
अज्तमश उसज्जेंन-विजयके उपरान्त मद्दाकालके मन्दिरिसे उठाकर दिल्ली छे 
आया था। 

(१) छाट--परीक्षासे भब यह सिद्ध हो गया है कि यह छाट 
लोहेकी है । इसके संबंधर्मे यह कित्रदुन्ती है कि राजा अनंगपालने इसको, 
एक प्राह्मणके आदेशानुसार, शेपनागके सस्तकर्मे इस स्थानपर ठोका था । 

(२) छतुबमीनार--सुपल्मान इतिहासकारोंका सत है कि यह सी- 
नार कुब्वद-डल-इसलास नामक उपयुक्त ससजिदुके दुक्खिन पूर्वीय कोणमें 
शुक्रवारफी भज़ान देनेके लिए वववायी गयी थी। इसको भी छुतुच॒उद्दीन 

छे 


७० इब्नबतूताकी मारतयात्रा 


सुसलिम जगससे अद्वितीय है। ससजिंद तो श्वेत पाषाणकी 
है। परन्तु यह लाल पत्थरकी बनती हुई है और उसपर खुदाई 
हो रहो है। मीनारके शिखरफ्र विशुद्ध रुफटिकके छत्रमे 
चॉदीके लट्टू लगे हुएः हैं। भीतरसे सौढ़ियाँ सी इतनी चौड़ी 
है कि हथथीतक ऊपर चढ ज,ता है। एक सत्यवादी पुरुष 
मुझूले कहता था कि मीनार बनते समय मैने हाथियोको उसके 
ऊपर पत्थर ले जाते हुए छपनी आखो देख|था। यह मीनार 
रुअज्ज्ञउद्दीन दिन नालिरए-उद्गीव ढ्ति अल्तमशने बनवायी थी | 
दुदुबउद्दीन खिलकीने ससजिदके पश्चिमीय चोकर्म इससे भी 
चडी और ऊँची सीसार दनानेका विचार किया था और ऐसी 
एदक्क मीनार' ठुतीयांशके रगसग वनकर तैयार भी हो गयी थी 
कि इतनेमे उसका वध कर दिया गया और कार्य अधूरा ही 
ऐबकने सम्राट सुलज्जव्द्दीन बिन सामकी आाज्ञाले नर्मित कराया था 
८०७ दिजरीसे फीरोज़गाह तुगरूऊने कौर ९०९ हिजरीमें बहछोल छोदीने 
इसकी मरम्मत करायी थी । सन्‌ १८०३ में भूकम्पके कारण इसके ऊपर- 
दी छतरी गिर पडी थी और सारी मीदार मरस्सत तलूब हो गयी थी । 
टेस्ट इंडिया कपनीने सन्‌ १८२५ के रूगसग इसकी मरम्मत करवायी। 
इस समय यह पाँच झनोंकी है जोर इसकी ऊँचाई २४८ फुट है। 
प्रथम खन ५५ फुट ऊँचा है और पॉचवॉँ २९ फुट ४ इंच। इसमें 
४६७८ सीढियाँ है । बतूताने इसको सझुअज्जडद्दीन कैकुबाद द्वारा निर्मित 
दताया है । ऐसा प्रतीत होता है सुअज्ज़डहीन बिन साम और मु अज्जउद्दीन 
देछुयाद मामोने डसे अ्रम हो गया है । इसी प्रकार हाथियेक्ते सीढीपर 
चटनेकी दात भी कुछ अमोत्माद5 है । 

-: (१) अधूरी छाद--इस मीनारसे ४२७ फुटकी दूरीपर बनी हुईं है । 
अल उचद्देन खिलजीने इसका निर्माण कराया था । यह अधूरी लाट केवल 
<७ फुट ऊँची है। यह किसी कारणवरश पुरी न हो सकी। छोग 


बट 

जे 
ना 
दा 
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गया। खुलतान सुह्मद तुग़ल्लकने इसे पूरो करना चाहा 
सु उसको अनिष्ठ समझे कर फिर अपना विचार बदल 
नहीं तो संसारके अत्यंत अद्भुत पदार्थों अवश्य उसकी 
ना होतो । वह मीतरसे इतनी चौड़ी है कि तीन हाथी 
उसपर चढ़ सकते है। इस दतीयांशकी ऊँचाई उत्तरीय 
किवाली मीनारकी ऊँचाईके बरावर है। एक बार इसपर 
कर मेंने नगरकी ओर देखा तो वगरकी अँचीसे ऊँची 
अलिक्काएँ भी छोटी इश्गोचर होती थीं और नीचे खड़े 
ए मनुष्य तो वालकोंकी भाँति प्रतीत होते थे। चोड़ी हो 
। ण॒ यह अधूरी मीनार नीचे खड़े होकर देखनेसे इतनी 
अची नहीं प्रतीत होती । 
व्तुबडद्दीन खिलजीने एक ऐसी ही ससजिद 'सीरी” 
चनानेका विचार किया था परच्तु एक दीवार ओर मेहराबको 
छोड कर और कुछ न वना' सका । यह मसजिद श्वेत, रक्त 
हरित, और कृष्ण पाषाणेसे बनवायी जा रही थी । यदि पूर्ण 
हो ज्ञाती तो संसारम शअ्रद्धितीय होती | झुहम्मदशाह तुग़लक 
इसको भी पूर्ण करना चाहता था। जब उसने राज़ और कारी 
गरोंको बुला कर पूछा तो उन्होंने ३४ लाख रुपयेका व्यय 
कृता। इतनी प्रचुर धवनराशिका व्यय देख कर सपम्नाटने अपना 
यह विचार ही त्याग दिया । परच्तु बादशाहका एक सुसाहिब 
। अहता था कि सम्रादने इस कार्यकों भी अनिष्टकी आशंका 
। नहीं किया। कारण यह है कि कतुबउद्दीवमे इस मसजिद- 
बनवाना प्रारंभ ही किया था कि मारा गया। 
कहते हैं कि यह श्वेत स्फटिकसे मढ़ी जानेको थी और स्फटिझ भो जा गया 
' या पर इसके काममें न आया । वही कुछ शताब्दी पश्चात्‌ हुमायूंडे समाधि- 
' साद्रसें छगा दया गया। 


ण््‌ इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


(३ ) नगरके होज़ 


हौजे ' शमसी दिल्‍ली नगरके बाहर एक झंंड है जो शम- 
स-उद्दीत अन्तम गा बनवाया हुआ बताया जाता है | नगर- 
निवार) इसका जल पीते है | नगरकी इेवगाह भी इस स्थान 
के निकट है। इस छुंडसे उर्षाका जल भर जाता है। यह लग- 
भग दा मील लम्बा और लगभग एक मील चौडा हैं। इसमें 
पश्चिमकी ओर ईंदगाहके संसुख चबूतरोके आकारके पत्थरके 
घाद बने हुए हैं। एस वहुतसे छोटे बडे चप्नृतरे यहाँऊपर 
नीचे बने हुए है | चवृतरांसे जलतक खीढ़ियोँ बनी हुई हैं। 
प्रत्येछ चबूतरेके कोनेपर एक एक गुम्बद वना हुआ है, जिसमें 
वेठ कर दर्शकगण खूब रूर किया करते हैं। कंंडके मध्यम भी 
एक ऐसा ही नक्ाशीदार पत्थरोका गुम्बद बना हुआ है परत 
यह दा-खना है। बहुत अधिक जल होनेपर तो लोग गुम्बदतक 
नावोर्म वेठकर जाते है परतु जल कम होते ही पेरों पैरों बहाँ 
उतर कर पहुँच जाते है। इस गुम्बदर्म एक मसजिद भी है 
जिसमे बहुतसे ईश्वर-प्रेमी साथु-संत पडे रहते है । क्रिनारे सूख 
जानेपर ककडी, कचरे, तरबूज, खरबूजे ओर गन्ने यहॉपर वो 
दिये जाते है। खरबुजा छोटा होनेपर थी अत्यंत मीठा होता है। 





(५) होजे शमसी---#ल्तमशका वनचाया हुआ यह होज किसी सम- 
यर्मे संपूर्णतया छाल पत्थरका वना हुआ था। परन्तु इस समय तो 
दीवारॉपर पत्थरोंका चिन्ह तक भी शेप नहीं है। इस समय भी थह 
ताछाब २७६ पुझया बीघे धरती घेरे हुए हैं। फीरोज तुराक्षक इसका जल 
एक क्षरेके द्वारा फीरोनाबादतक के गया था। भौर डसीने इसमे जल 
आनेकी राह, जिसे जमीन्दारोंने वन्द॒ कर दिया था, पुनः ख़ुल्वायी । यह 
महरोलीमें अब भी बना हुआ है। 
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दिल्‍ली और दारुल खिलाफ ( राजधानी ) के मध्यमें एक 
और होज्ञ ( कुंड ) है जिसको होजे खास ' कहते है| यह होजे- 
शमसीसे भी बडा है और इसके तटपर लगभग चालीस 
सुस्वद बने हुए हैं । इसके चारों ओर गानेवाले व्यक्ति रहा 
करते हैं, जिनको फारसी भाषामे तुरद कहते हैं। इसी कारण 
यह बस्ती तुरवाबाद कहलाती है | गाने बजानेवाले व्यत्दियो- 
का यहाँ एक वहुत वड़ा वाज़ार भी है और उसमें एक जामे 
मसज्ञिद भी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ ओर भी मर 
जिदे हैं| कहते हैं कि गाने वज्ञानेवाली ओर जो छियाँ इस 
मुहल्लेम रहती है वे रमज्ञान शरीफ तरीह ( राजिके ८ 
चजे) की नमाज़ पढ़ती है जो ज्माअतर्थ होती है। इनके इमाम 
भी नियत हैं। स्लियों वहुत अधिक संख्यामे है। डोम ढाडी 
इत्यादिकी भी कुछ कमी नहीं है। मेंने अप्तीर सेफुद्दीन ग्रदा 
डूबने महन्नीके विवाहमे देखा कि अपन होते ही प्रत्येक डोम 
हाथ झुख धोकर पवित्र हो सुसत्ला ( नमाजका बल्ल)3 
वविछा कर नमाज्ञपर खड़ा हो जाता था । 


( ४ ) समाधियों 


५ (०, ५ हम 
शेख उस्स्वालह ( सदाचारियांम श्रेष्ठ ) कठुवडद्दीन 
बख़तियार 'काको! की समाधि अत्यन्त ही प्रसिद्ध है। यह 


2 न कम मा 
(५) दोजे ख़ास--पद्द अछाडद्दीव ख़िलज़ीका बनवाया हुआ है। 
फीरोज़ तुगलकने इसको भी मरम्मत करवायी थी “भौर जलू भी स्वच्छ 
कराया था। इस सम्राटकी समाधि भी यहींपर बनी हुईं है। वदीभ 
मंजिल भी यहींपर है | यह कुण्ड कुतुब साइबके रास्तेमे पड़ता है । 
(२) मुसला-पथार्थमें नमाज़ पढ़नेके स्थानकों कहते हैं । धीरे धीरे यह 
आव्दु खजूरके पत्तोंकी बनी चटाईका चोतक द्वो गया, क्योंकि अरबर्मे बहुधा 
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ऐश्वर्यदायिनी समझी जाती है, इसी कारण लोग इसको 
बडी प्रतिष्ठाक्की दृष्टिसे देखते हैँ। रघाजा साहबका नाम 
क्वराकी! इस कारणुसे प्रसिद्ध हो गया था कि जब 
ऋणाग्रस्त, या निर्धेन पुरुष इनके निकट आकर अपने ऋण 
या दौनताकी दयनीय दशाका वर्णन करते यां कोई पेसा 
निर्धन पुरुष आ जाता जिसकी लडकी तो योवनावस्थाम आ 
जातो दिन्तु उसके विदाहका सामान जिसके पास न होता, 
तो यह महात्मा उसको सोने या चॉदीका एक काक (टिकिया) 
दे दिया करते थे | 

दूसरी समाधि धर्मशाखके ज्ञाता नूरडद्दीन करलानीको 
है, और तीसरी धर्मशासत्रके जाता अलाउद्देन करलानीकी । 
यह समाधि भी ऋद्धि-सिद्ध-दायिनी है और इसपर सदा 
( ईश्वरीय ) तेज वरसता रहता है। इनके अतिरिक्त यहॉपर ! 
ओऔर सी अन्य साधु विरक्त पुरुर्षोकी समाधियाँ बनी 
हुई हैं । 

(५ ) विद्वाव ओर सदाचारी पुरुष 

जीवित विद्वानामे शेज्र महमूद वड़े प्रतिष्ठित समझे जाते 
हैँ । लोग कहते है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है। इसका 
कारण यह वतलाया जात है कि प्रकाश्य रूपसे कुछ भी आय 
से होनेपर भी यह महाशय बहुत ही अधिक व्यय करते है। 
भत्यक थात्रीको रोटी ठो देते हो हैं, रुपया, अशर्फी, और कपडे 
भी खूब बॉटते रहते हैं । इनके वहुतसे अलोकिक कार्य लोगोमे 
प्रसिद्ध है। मैंने भी कई बार इनके दशन कर लाभ उठाया। 
इसीपर वैठकर नमाज पटते थे। अब बोलूचाल्में उस दखको कहते हैं 
जिसे बिछाकर नमाज़ पढ़ी जाती है। १ ४६ 
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दसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं शेख अलाउद्रीन नीली'। यह शेख 
निज्ञाम-उद्दीन बदाऊँनीके खलीफा है. और प्रत्येक शुक्रवारको 
धघर्मोपदेश करते हैं। वहुतसे उपस्थित प्ार्थीजञन इनके हाथी 
पर ठौवए ( पश्चातचाप-विशेष ) करते हैं और खिर मुंडाकर 
विरसक्त या साधु हो जाते हैं। एक वार जब यह महाशय 
धर्मापदेश कर रहे थे, तव में सी बहाँ उपस्थित थ। कारी 
( शुद्ध पाठ करनेवाला ) ने कलामे अल्लाह ( ई्श्वरीयवाणी 
करान ) की यह आयत पढी--या अप्यो हन्नाखुत्तकू र्वकुस 
इच्मा ज़ल झलतस्साअते शैयुन अज्ञीम । यो मा तरौ तज़हलो 
कुटलो मुरचअतिन्‌ अम्मा अरहझ्त वतदओ॥ओ कुल्लो ज़ाते हम 
लिन हमलीहा व तरज्ञासः खुकारा व मा हुम वे खुकारा चला- 
किन्ना अज्ञाच अल्लाहे शहीद | शेंझ् महाशयने इसको डुवारा 
पढ़वाया ही था कि एक साधुने मसजिदके कोनेसे एक चोज़् 
मारी । इसपर इन्होंने आयत फिर पढवायी और साधु एक 
बार ओर चीत्कार कर सतक हो गिर पड़ा । मेंने सो उसके 
जनाज़ेकी नमाज़ पढ़ी थी । 

तीसरे मसहाशयका नाम हे शैल्ल सदरडद्दीन कोहरानी | 
..._ (३) यह महाशय अवधके रहनेवाले थे, इनकी कत्र चबूतरे याराव 
के पाप्त पुरानी दिल्‍्लीमें अबतक बनी हुई है । 

(२) सूरह हज आयत (१) भथात्‌ हे महुष्यो, डरो अपने पालनेदाले 
से, प्रलयकालका भुऊम्प अत्यन्त ही भयानक है | उस दिन तुम देखोगे कि 
समस्त दूध पिलानेवाली ( मावाएँ ) उनमे हट जायेगी जिनको वे दूध 
पिछाती हैं ( अर्थात्‌ पुत्रोसि ) भर गर्भपात तक चहाँ हो जायेंगे, मदिरा 
पान न करनेपर भी पुरुष सद्मत्तसे दृष्टियोचर होंगे । अछाइका दुण्ड भी 
अत्यन्त भयानक है। करानसें यहाँवर प्रढय काऊुका रथ दिखाया 
गया. है । 
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यह सद्दा द्विनर्में रोज़ा रखते है ओर रात्रिको ईश्वर-वंदना 
करते रहते है। 

इन्होंने संसारको छोडसा रखा है। केवल एक कम्बल 
ओढ़े रहते है । सद्भाद और सरदार तथा अमीर इनके दर्शनोको 
आते है और यह छिपते फिरते हैं। एक वार सम्नाटने इनको 
झछ गाँव धर्माय सोजनालयके लिए दान करना चाहा था। 
परंतु इन्होंने अस्चीकार कर दिया। इसी तरह एक वार 
लप्नाद्‌ इनके दशेदोंकों आये और दस सहस्र दीनार ( स्वर्ख 
सुटा ) सेंद किये परंठु इन्होंने व लिये । यह शैख तीच दिनिके 
पहिले कभी रोजा ही वही खोलते | किसीने प्रतर्थना कर इसका 
कारण पूछा तो उत्तर विया कि सुझको इससे पथमस कुछ भी 
वेचेनी नहीं होती । इसीसे मैं ब्त संग नहीं करता। घोर 
इश्ुज्ञा तथा वेजेनीमे तो झतक ज्ञीवका भक्षण कर लेना भी 
धमंसम्भन है । है 

चतुर्थ विद्ान्‌ इमाम उस्स्यालह 'यगाने अ ञ्ञ, 'फर्यदे 
दहर अधांत्‌ 'अडितीय एत्र सर्वश्रेष्र' की उपाधि धारण करने- 
वाले गुफा निवासी कमालडद्यीन अवदुल्ला है । 
.. थाप शेल निजाम-डद्दीन चदाऊनीके मठके पास एक गुफा- 
में रहते है। मैंने तीन वार इस गुफासे जाकर आपके दर्शन 
किये | मैने यह अलौकिक लोला देखी कि एक वार मेरा एक 
डाल भाग ऋर एक तुर्कके पास चला गया | चले जानेपर मैने 
उसे फिर अपने पास दुलवाना चाहा परन्तु महात्माने कहा 
कि यह पुरुष तेरे योग्य नहीं है। इसे अपने पास मत चुला। 
दही जाने दे। वह तुर्क सी सुझसे भफगड़ना-न चाहता था, अझत- 
उध सने-स्ती दीनार लेकर दासको उसीके पास-छोड दिया । 
थे महीनेके पश्चात्‌ मैंने सुना कि उस दासने अपने स्वामी- 
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को मार डाला | जब वह बादशाहके सनच्छुख लाया गद तो 

उन्होंने उसको प्रतिशोधके लिए तुक्के पुत्रोके ही हवाले वार- 
दिया । उन्होंने उसका वध कर अपने पिताका बदला 
चुकाया' | इस अलौकिक लीलाको देख शैझ्भ महाशयपर भेरी 
झसीम भक्ति हो गयी । सखारको छोडकर में उनन्‍्हीका सेजऋ 
बन गया।। उस समय झुझे। पता चला कि यह महात्मा दस 
दूस दिन और बीस बीस दिन तक घत रखते थे और 
शजिका अधिक भाग ईश्वर-ध्यानमे हो बिता देते थे। जवतक 
सम्ना दने मुझे फिर बुर न भेजा में इन्हीके पाल रहा | इसके 
पश्चात्‌ में पुनः संसारम आ लिपया कि ईश्वर सुझे नए कर 
दे । यह कथा आगे आवचेगी। 


चोथा अध्याय 
दिल्लीका इतिहास - 
१ दिल्ली-विजय 
खझ़ुमसिद्ध. विद्वान, एवं काजी-उल कुझज़ात (प्रधान 
593 काज़ी ) कमालडद्दीनमुहम्मद बिच ( पुत्र ) बुरहान 


 उद्दीन, जिनको 'सद्रे-जहाँ! की उपाधि प्राप्त है, कहते थे कि 
: इस नगरपर सुसलमानोने हिजरी सन ५८७ में विज्य' प्राप्त 


(१) दिल्ली-विजयक्री तिथि बतूताने मेहराब॒पर ठीक ठीक नहीं पढ़ी । 
धहाँवर एक शब्दू ऐसा छिखा है जिसे इतिहासत्ञ सिन्न सिन्न प्रकारसे 
पत्ते हैं। करनिंगहसम साहबके मतानुसार यह तिथि ५७८५९ हिजरी निकलती 
है। सर सय्यद्‌ भहमद तथा टॉमस सहाशय इसको ५८७ हिजरी पढ़ते 
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की। यही तिथि स्वयं मैने भी जामे मसजिद्की मेहरावर्मे 
ल्िजी देखी थी। 

गज़नी ओर खरासानके सम्राद शहाबुद्द.न मुहम्मद विन 
( पुत्र ) साम, गोरी के दास सेनापति कुठ॒ब-उद्दीत ऐवकने 
यह नगर ज्ञीता था । इस व्यक्तिने सुहम्मठ विन ( पुत्र ) गोरी 
खुलतात इच्राहीम विन ( पुत्र ) खुलतान महप्ूढ गाजी ( धर्मे- 
बीर ) के देशपर, जिसने सब्प्रथम भारतपर विजय प्राप्त की 
थी, वलपूर्बक अपना आधिपत्व जमाया ) जब सम्नाद शहाव- 
डद्दीनने बतुब उद्दीनकों एक बडी सेना देकर सार्तकी ओर 
भेज्ञा तव इलने सर्वप्रथम लाहौरको जीता ओर चहींपर अपना 
निवास वना ऐश्वयंशाली सम्राद वन गया। 

एक वार सप्राद गोरयीके भृत्योने इसकी मिनन्‍्दा कए कहा 
कि सथ्ाटकी झधीनता छी ड कर अव यह स्वतन्च होदा चाहता 
है। यह वात बतुव॒-उद्दीनके कानोतक भी पहुँची। खुनते ही वह 
विदा कोन वस्तु लिये अकेला ही रातिक्रे समय ग़ज़नीमे आ 
सम्रादकी सेचामे उपस्थित हो गया ओर निन्‍्द्रकौको इस वात- 
की विलकुल हो खबर न हुईं | अयले दिन राजसभामे दतुव- 
हैं। टामस महाशय तो अपनी पुष्टिम हसन निजञामी लिखित ताज-उल- 
मांसर उद्घत करते हं। परन्तु इस अन्थझफों भवलोकन करनेले पता 
चलता है कि ग्रन्थकारने दिल्ली-दुगंकी विजयल तिथि नहीं दी है। 'तबकाते 
नासिरी' इत्यादि प्राचीन प्न्थोंसे यही पता चलता है कि ०८७ हिजरीमें 
तरावडीका प्रथम युद्ध हुआ जिसमे खुलूतान ग़ोरीकी पराजय हुई। 
हिं० ५८८ में इसी स्थानपर सुरूतानह्ठी विजय हुई। इसके पश्चात्‌ 
अजमेर तथा हॉसीकी विजय कर शहाबुद्दीन अपने देशको लौट गया जौर 
इसी बीचसें कुतुब-उद्दीनने सेरठ भोर दिल्ली नगर जीते | इससे यह स्पष्ट 
है कि कर्निंगहम साहब छिखित तिथि हो छुद्ध है । 
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उद्दीन राजखिंहासनके नीचे लुक कर बेठ गया। सप्नांदने जक 
एकत्रित सभासदोसे कुतुब-उद्दीनका समाचार पूछा, तो उन्होंने 
पूर्ववत्‌ पुनन उसकी निंदा करनी प्रारम्भ कर दी और कहा 
कि हमको तो अब पूर्णतया निश्चय हो गया है कि वह वास्तव- 
में स्वतस्त्र सन्नाट्‌ बन बैठा है। यह सुनकर सम्रादने सिंहा- 
सनपर पेर सारा और ताली वजाकर कहा “पेबका” । कुतुब- 
उद्दीनने उत्तर दिया। “महाराज, उपस्थित” और नीचेसे निकल 
भरी सभामे उपस्थित हो गया। इसपर उसके निनन्‍्दक बहुत 
ही लज्ञजित हुए और मारे भयके घरतीको चूमने लगे! 
सपम्नाट्ने कहा कि इस वार तो सैने तुम्हारा अपराध क्षमा 
किया परन्तु अब तुम कभी इसके विरुद्ध सुकसे कुछ न कहना । 
व्तुब-उद्दीनको भी भारत लौटनेकी आज्ञा दे दी गयी और 
उसने यहाँ आकर दिल्‍ली तथा अन्य कई नगर जीते । उस 
समयसे आजनक दिल्‍ली नगर निरन्तर इसलामकी राजधानो 
बना हुआ है| कुतुच उद्दोनका देहाचसान भी इसी नगरमे हुआ !' 


( २) सम्राट शम्स-उद्दीन अल्तमशु 


शम्‌स-उद्दीन ललमश इदिल्‍लीका प्रथम स्थायी सम्राट 
था। पहिले तो यह कुतुव उद्दीनका दास था, फिर धीरे घीरे 


(१) ऐबक--तुर्की भापासे सह अमीरोंकी एक उपाधि है | फ़रिह्ता- 
का यह अनुमान कि हाथकी उंगलियाँ टूटी होनेके कारण ही वह ऐबऊ- 
क्हाया, ग़रूत है । ' ! 

(१२) कोई तो इस सन्नाददग नास ऐलतमश कट्ठता है भौर कोई 
अल्तमश परन्तु ललमश छिसीने नहीं लिखा। यह पुस्तक लिखनेवालेके 
प्रमादुका फल हो सकता है । फरिश्ता लिखता है कि कृतुबडह्दीनने इस 
दासका नाम ख़रीदनेके पश्चात्‌ क्षरुूतमदश ( चन्द्रकों छज्ञित करनेचाला ऐ 
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यह सेनाध्यक्ष तथा नायव तक हो गया। कुतुब उद॒दीनका 
देहान्त होने पर तो इसने स्थायी रुपसे सम्नाद्‌ हो कर लोगोसे 
राजभक्तिकी शपथ देना प्रारम्भ कर दिया। 

जब ( नगरके ) समझत विद्वान और दाशनिक, काजी 
वजी उद्दीन काशानीको लेकर सप्रादके सम्मुख गये, तव और 
लोग तो सम्मुख जाकर बैठे परन्तु काजी महाशय य्थापूर्ते 
सम्रादके ससकच्त आखनपर जा बंढे। सप्चादने उनका 
विचार तुरन्त ही ताड़ लिया ओर फ़शेंद्मा कोना उठा एक 
ऋगज निकाल कर काजी महोदयको दे दिया, जिससे पता 
चला कि कुतुब-उद्दीवने उसको सरुवृतच्य कर दिया था । काज़ी 
तथा धर्मशास्जौके ज्ञाताओने उस पत्रको पढकर सम्नादके प्रति 
राजभक्तिकी शपथ ली | 

इसने दौस वर्ष पर्यन्त राज्य किया । यह सम्नाद स्वयं 
विद्यान था । इसका चरित्र अच्छा ओर प्रवुक्ति सदा न्‍्यायकी 
ओर रहती थी । न्याय करनेके लिए विशेष उत्छुक होनेके कारण 
इसने आदेश दे दिया था कि जिस पुरुषके साथ अन्याय हो उसे 
रख्नित वस्त्र पहन कर बाहर निकलना चाहिये, जिलसे सन्नाद 
उस पुजचकी देखते हो: पहचान ते क्योकि भस्तवएल लोग 

रघखा, बहुन सम्मव है, अत्यन्त रूपवान्‌ होनेके कारण ही यह नाम रखा 

गया हो। 


अव्वमझने २६ वर्ष परयन्त राज्य किया, बतूताने २० वर्ष अ्मसे किख 
दिया है । 

(१) कुतुरु-उद्दीनका देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र जारामशाइने भो 
कई महीने राज्य किया था परन्तु बतूताने उसका वर्णन नहीं -किया,है । 
आरामशाहके सिद्चे सी मिले हैं जिनसे उसका सिंदहासनासीन होना, सिद्ध 
डोता है.। डस समय अल्तमश बदायूँका हाकिम था । 
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साधारणतया श्वेत चस्त्र ही धारण करते हैं। राजिके लिए 
एक दूसरा ही नियम था। दार-स्थित चुजके रुफटिकके बने 
हुए लिंहोंके गललेमे श्टडुलाएँ डाल कर उनसे घडियाल ( बड़े 
घंटे ) बंधवा दिये गये थे। अन्यायपीडित व्यक्तिके ज़श्लीर 
हिलाते ही सम्राटको सूचना हो जाती थी और उसका न्याय 
तुरन्त किया जाता था । इतना करने पर भी इस सप्रादको 
सनन्‍तोष न था। वह कहा करता था कि लोगोपर राजत्िको 
अवश्य अन्याय होता होगा, प्रात'कालतक तो बहुत विलस्ब 
हो जाता है। अतः ( दूसरा ) आदेश निकाल! गया कि न्‍्याया- 
थियोका फेसला तुरन्त होना चाहिये। 


( ३ ) सम्राट रुकून-उद्दीन 


सप्राद शमस उद्दीनके तीन पुत्र ओर एक पुत्री थी। 
सप्नाटका देहान्त हो जाने पर उसका पुत्र रुकन-उद्दीन  सिंहा- 
सनासीन हुआ । उसने सब प्रथम अपने विमाता-पुत्र रज़िया 





(१) रुकन-उद्दीन पिताकी खत्युके उपरान्त गद्दीपर बैठा । यह ऐश- 
पसन्द था। राज्यके समस्त अधिकार इसकी माताके हाथमें रहते थे । 
फरिश्ताके कथनानुसार इसकी माता शाहतरखाँने सम्राट अब्तमशकी 
रानियोंका तथा सबसे छोटे पुत्रका बहुत छुरी तरहसे वध करवा डाला 
था । इसी कारण छोटे, बड़े, सभी कोर्गोका चित्त रुक्‍नउद्दीनकी भोरसे फिर 
गया था ॥ 

फरिश्ता ल्खिता है कि जब सन्नाद असीरों ( कुलीनों ) का विद्वोह 
शांत करने पञ्चाब गया था, तब कुछ अधिकारी मार्गंसे ही लोट आये 
ओर उन्होंने रज़ियाकों सिंद्दासवएर बैठा दिया। सम्राट यह सूचना पाते 
ही लोट पढ़ा परन्तु किछोखड़ी तक ही आ प!या था कि रज़ियाकी सेनाने 
उसको पकड़ किया । 
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के सहोदर-भाई मुअज्ज “उद्दीनका बध करवा दिया। जब 
रज़िया इसपर क्रोधित हुई तो सम्नादने उल्तका भी बध कर- 
चाना चाहा। 

सप्नाद एक दिन शुकवारकी नमाज पढने जामे मसजिदमे 
बया हवथा था कि रजिया अन्याय-पी डिताके से वस्त्र पहिर कर 
जामे मसजिदके निकटस्थ प्राचीन राज़सवन श्रर्यात्‌ ढदोलत- 
खानेनी छुतपर चढ़ कर खडी हो गयी ओर लोगाको अपने 
पिताकी क्याय-प्रियता और वत्सलताकी रह्गति दिला कर कहने 
सूगी कि रुझन-उदुदीन मेरे साईका वध कर अब मुझको 
भी मारना चाहता है । इसपर लागाने क्रद्ध हो रुशन-उद॒दीन 
पर आक्रमण किया ओर उसको मसलिदमसे ही पक्रड कर रजि 
याके सस्मुख ले आये । उसने सी अपने भाईका बदला लेनेऊे 
लिए उसको मरवा डाला । 


(9४) साम्राती रज़िया 


दुदीय भ्राता नासिर-उद्दीनके अतल्पवयरुऊ होनेके कारण, 
सेना तथा अमीरोने रज़िया ' को ही साप्रान्ी वदचाया। इसने 


(५१ ) झुभज्ज-उद्दीन तो रजियाके पश्चात्‌ राज-सिंहासनपर बैठा 
था। मालूम होता है फि बतूनाको यहाँ शक्षम हुआ है। फरिशताके अनु 
चार छुतुब-उद्दीचफा वध हआ था । 

( २ ) रजिग्रा--इसमें सम्र/टोके समस्त भावश्यक गुण मोजूद थे । 
यह आदरपूवंक कुरान शरीफ़का पाठ करती थी। कई विद्यार्थोका 
भी इसे पर्याप्त ज्ञान था। पिदाके समयमें ही यह मुल्की सुआमलॉमें 
हस्तक्षेप करने रगी थी । पिताने भी उसको ऐसा करनेसे रोकनेके बजाय 
और बढावा देनेके लिए ग्वाल्यिर-विजयके उपरांत टसको अपनी युवराज्ञी ' 
घना दिया। अमीरोके विरोध करने पर सम्राटने क्षेबछ यही उत्तर दिया 
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चार दर्ष राज्य क्रिया | यह पुरुषोकी सति शल्लाखसे छुसज्ित 
हो घो ड्रेएर चढ़ा करती और सुहँ सदा खुला रखती थी | एक 
हदशी दाख ' से अनुचित ससवन्ध होनेका साआछुन लगाये 
जानेपर जनताने राजसिहासनसे उत्तार कर इसका विवाह एक 
विकटस्थ संवंधीसे कर दिया । 
इसके पश्चात्‌ नासिर-उददीन सिहासनपर देठा और 
इसने बहुत बर्ष तक तक राज्य किया । 
कुछ दिन बीतने पर राज़िया और उसके पतिने शज- 
विद्रोह किया ओर दासों तथा सहायकोको लेकर झुकावला 
करनेपर उद्यत हो गये। पर नाखिरउद्दीन' और उसके पश्चात्‌ 
 खम्याद होनेवाले उसके नायब बलवन' ने रज़ियाकी सेनाकों 
पराजित कर दिया। रज़िया युद्ध -क्षे्त से भाग गयी | जब 
यह थक ययी और भूजप्याससे व्याकुल हुई तो एक ज्र्मीदार- 
को हल चलाते देख इसने उससे कुछ भोजन माँगा। उखने इसे 
गोेटीका एक हुकड़ा दिया ओर यह खाकर सो गयी। इस 
खमय यह पुरुषोंक्रे वेशमे थी। इतनेमे ज़मीदारकी दइ॒श्टि इसके 
कि "मेरे पुत्र तो मदिरा पान तथा अन्य व्यसनर्सि ही छिप्त रहते हैं । यह 
रज़िया ही कुछ योग्य है। आप इसे स्त्री न समझे । यद्द वास्तवमे सत्री रूपघारी 
&. रुप है । यह पर्देके बाहर काकर, मर्दोका बाना पहिर ( अर्थात्‌ तनमें 
कंचा कौर शिरपर कुछाह लूगाये हुए ) भरे दर्बारमें आकर बैठा करती थी । 
€ १ ) इसका नाम जसालू-उद्ोन था । 
( ३ ) रज़ियाके पश्चाव्‌ सुअज्ज़-ठद्दीच बहरामशाह सम्राट हुआ, 
* आअहा कि ऊपर लिख आये है । नासिर-उद्दीनक्ता नाम बतुताने अमसे छिख 
डिया है । 
(३ ) यह भन्तिम चुद्ध कैथलमें ठुआ था । बदाऊंनी भी बतूताकी 
इस उथाका कुछ कुछ समर्थन करता है । 
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दवा एक प्रका“का चाणया ) पर जा पड़ी। उसने ध्यानपूर्वक 
देखा ता उससे दइके हए रल नजर आय। वह तुरत समम्त 
गया कि यह नी है। बल खोतेमे ही उसका बध कर उसने 
वन्य श्राभूपण उतार लिये, घोडा सगा दिया और शबको खेतमें 
दवाकर बन उसक, कोई बस्तर ले हादसे बेचने गयां। हाद- 
वाले डर पर सन्देह हानेके कारण उसे पकड कर कोतवालके 
समकक्ष ले गये। कोतवालके सारने पीटने पर उसने सब 
चत्तान्त कह छुनाया और शव भी बता दिया। शव वहाॉँसे 
निकाल कर लाया गया ओर स्ताव करा कर तथा कफून देकर 
डसी सथानपर गाड़ दिया गया। उसको समाधिपर एक 
सुबद सी वना दिया गया | इस समय इस समाधिके दर्शनार्थ 
बहुत लाग जाते ६ । यह 7ियारत ( ईश्वर-भक्ति ) की समाधि 
कहलाती है ओर यम्ुता नदीके किनारे नगरसे खाढ़े तीन 
सख्त पृपर हे 


५--सम्राट्‌ नासिर-उद्दीन 

इसके पश्चाव नासिग-उद्दीन स्थायी रुपसे सम्नाद हुआ। 
इसने चीस बए राज्य किया । इसका आचरण अत्युच्तम था। 
यह करान-शरीफ लिख कर उसकी आयमस निर्वाह करता था. 
काज! ऋमाल-उद्दीन्ते इसके हाथका लिखा हुआ कुरान शरीफ 
मुझे दिखाया | भ्रक्तर अच्छे थे । लेखनविधि देखनेसे (सप्ताद) 
सुलेखक सालूम पडता था। फिर दायद, गयाल-उद्दीन स द्राटद- 
को मार कर रुप्रयं सम्राट बन बेठा । 

(१) वल्वनके हाथ नासिर-डद्दीनके वधक्की वात किसी इतिहास- 
कारने नहीं लिखी है। फरिशता रिखता है कि रोगक्े कारण सन्रादका 
भाणात हुआ । बदाऊनीका सत भी यही है। 
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( ६ ) सम्राट्‌ गयास-उद्दीत बलबन 


अपने स्वामीका वध कर बलवन' रुवय॑ सप्ताद बन बेठा | 
राज्यासीन होनेके पहले भी इसने सप्रादके नायबके पदपर 
रह कर बीस वर्ष पय्यंत राज्यक्रे सब काय किये थे। अब 
(बस्तुतः) सप्राद होकर इसने बीस वर्ष ओर राज्य किया । यह 
सप्राद न्‍्यायप्रिय, खदाचारी और विद्वान था। इसने एक 
गृह बनवाया था जिसको नाम द्वार-उल्लन-अमन था। किसी 
ऋणीके इस ग्रहमे॑ं प्रवेश कर लेने पर सप्राट स्वयं उसका 
समस्त ऋण चुका देता था, ओर अपराध या वध करनेके 
उपरांत यदि कोई व्यक्ति इस शहमे आ घुसता था तो वछ 
किये जानेवाले व्यक्तिके ओर अन्याय-पीडितोँक्े उत्तर घि- 
कार्य प्रतिशोधका द्रव्य देकर खंतुए कर दिये जाते थे। मरणो: 
परांत सप्ताटकी समाधि भी इसी ग्रृहमे बनायी गयी। मेने 
भी इस ( समाधि ) को देख। है । 


( १ ) बलबन--तबकाते नासिरीके छेखकके भजुसार बलूबरन कौर 
भर्तमश दोनों ही राजपुत्र थे। चंगेज़्ख़ंके भाक्रमणके समय ,यह बन्द 
बनाये गये ओर सावरुलनेहरमें 'दास' के रूपमें बेचे गये । 

(२ ) दारठरूअमन--फ़वू हात , फीरोज़शाहीमें इस ,गृहका नाछ 
दार-उल-अप्नान छिखा हे और इसके भीतर सम्रादोंकी समाधियाँ बतायी 
गयी हैं । फीरोज़ शाहने इसकी सरम्मत करवा कर द्वारपर चन्दुनके किवाद 
लगवाये थे । सर-सय्यदके आसारुस्सवादीदर्म इस गृहक्ली स्थित मेटकाफ 
साहबकी कोठीके पास मौछाना जमाऊछीकी मसजिदके निकटस्थ खैंदहरोंमे 
बतायी गयी है । इसका पत्थर कुछ तो लखनऊ चला गया और कुछ शाह- 
जहानाबादके गृहोंमें छव गया । इस समय यह केदरू टूटा खेडदर औए 
चूनेका ढेर है। 

परे 
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इस सप्रायके खंबंधमें एक अद्भुत कथा कही जाती है। 
कहते हैं कि दुखाराके बाजारसे इसको एक खाधु मिला। 
चलवनका कद छोटा और सुण निरुतेज एवं कुरूप था ही, 
(बस ) सा'घुने इसको ओ तुरकक' ( तुर्कड़े ) कह कर पुकार/ 
अर्थात्‌ इसके लिएए बहुत ही घृणोत्पादक शब्दोका प्रयोग 
किया। परन्तु इसने उत्तरमे कहा हाजिर, ऐ खुदावन्द' | यह 
खुन लाछुने प्रसन्ष होकर कहा कि यह अनार मुझे! मोल 
लेकर दे दे। इसने फिर उचर देते हुए कहा बहुत अच्छा' 
ओर झओेबसे कुछ पैसे निकाल, अनार मोल लेकर साथधुको दे 
दिया। इस पैसोंके अतिरिक्त इसके पास उल समय और 
कुछ न था। खझादुने अनार ले कर कहा “हमने तुमको 
सारतदषे प्रदान कर दिया ।” बरूबनने भी अपना हाथ चूम 
कर कहा “मुझे; स्वीकार है?। यह बात उसके हृदयमें 
वंठ गयी । 

सयोगवश सत्नाद शमस-उद्दीन अलतमशने एक व्यापारी- 
को चुखारा, तिरमिज्ञ और समरकनन्‍्दर्म दास मोल लेनेके 
लिए भेजा । इसने वहाँ जाकर सो द/स मोल लिये जिनमें 
एुक्र वल्वन भी था। जब सखप्नादके सम्पुख दास उपस्थित 
किये गये तय उसने वल्लबनके अतिरिक्त ओर सबको पसंद 
किया। वल्तण्नके लिए कहा कि मैं इस दासको नहीं रूँगा। 
यह छुंव बलबनने प्रार्थना की “हे अखबन्द आलम (संसार- 
के स्वामी), इत दालोंकों श्रीमानने किसके लिए मोल लिया 
है!” सन्नादने कहा 'अपने लिए”?। इस पर बलवनने फिर 
भाधंता कर कहा--“तलिन्यानवे दास तो श्रीमानने अपने लिए 
मोल लिये है, एक दाल अब ईश्वरके लिए ही मोल ले 
लीजिये ।” सन्नाद्‌ अल्तमश यह खुनकर हेंस पड़ा और उसने 
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इसको भी ले लिया। कुछुप होनेके कारण इसको पानी 
लानेका काम दिया गया। 

ज्योतिषियोने समन्नादकों खूचना दी कि आपका एक 
दास इस साप्नाज्यको लेकर स्वामी बन बेठेगा | ये लोग बहुत 
दिनोसे यही बात कहते चले आये थे, परंतु सम्रादने अपनी 
वत्खलता और न्यायप्रियताके कारण इस कथनपर कभी 
ध्यान नहीं दिया। अंतमें इन लोगोने संप्राशीसे ज्ञाकर यह 
सब कहा | उसके कहनेंपर सम्नाटके हृदयपर जब कुछ प्रभाव 
पड़ा तो उसने ज्योतिषियोकों वुल्लाकर पूछा कि तुम उश्च 
धुरुषको पहिचान भी सकते हो ? वे बोले कि कुछ चिन्ह ऐसे 
है ज्ञिकको .देखकर हम उसे पहिचान लगे। सम्नरादने अब 
समस्त दासोको अपने संमुखसे होकर जानेको आज्ञा दी। 
झुप्नाट बेठ गया ओर दासोकी श्रेणियाँ उसके संमुख होकर 
शुज़्रने लगीं। ज्योतिषी उनको देख कर कहते जाते थे कि 
इनमें वह पुरुष नहीं है | ज्ोहर ( एक बजे द्निको नमाज़ ) का 
समय हो गया। सक्को ( भिश्तियों ) की अ्रव भी बारी नहीं 
आयी थी। वे आपसमे कहने लगे कि हम तो भूखो मर गये 
( लाओ भोजन बाज़ारसे ही मँगा ले ) ओर पेसे इकट्ठे कर 
बल्बनको बाज़ारमे रोटियाँ लेनेको भेज दिया । इसको निकट- 
के बाज्ञारमे रोटियाँ न मिलीं ओर यह दूखरे बाज़्ारको चला 
गया जो तनिक दूरीपर था। इतनेम सक्कोक्ी बारी भो आ 
गयी परन्तु बलबन लोट कर नहीं आया था, अतएव उन 
लोगोने एक बालकको कुछ देकर बलबनकी मशक और अख 
बाब उसके कन्धेपर रख उसको बलबनके स्थानमें उपस्थित 
कर दिया । बल्बनका नाम पुकारा जाने पर यही बालक बोल 
उठा और संमुख होकर चला गया पड़ताल पूरी हो गयी 
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परंतु जिसकी खोज हो रही "रे दरों प्यारिणी न पा सके । 
जब सकक्‍तके सम्रादके समुख जाकर लोॉटद आये तब कटद्ां बलब॒न 
बहाँ झाया, क्योंकि ईश्वरेच्छा ता पूरी होनेवाली हो थी । 

अपनी योग्यताक कारण वलबन अब सक्काफ़ा अफसर 
हो गया । इसके पश्चात्‌ वह सेनामें सगती हुआ ओर सरदाग्के 
पदपर पहेँचा। सप्राद होनेके पहले चास्िर-उद्दीनने अपनी 
एच्रीका विवाह भी इसके साथ कर ढिया था' ओर सखिंहा- 
सनासीन होने पर तो इसको अपना 'नायब' ही वना लिया। 
पीख वर्षोत्क इस पद्पर रहतनेफे उण्रान्त सप्रादका वध 
कार यह सणय सम्राट वन गया। 

वलवनके दो पुत्र थे। वडा पुत्र, साने-शहीद' युवराज था 

ओर सिंध प्रांतका हाकिस था इसका निवासस्थान मुल 

(१) वलूवन शम्र्स-उद्दीन अल्तमशक्रा जामाता था, नाखिरउ्द्दीनका 
नही । 

(२) जाने-राहीदू--बल्वनका बडा पुन्न-विद्वानोका बढा सत्कार 
करता था कौर सवथय भी बडा विद्याव्यसनी था। क्षमीर खुसरो, हसन, 
देहलवी त्था धन्य बहुतसे दिद्वान्‌ इसके यहाँ नोकर थे । शेख़शादी महा- 
शयऊे पास भी यह युवराज बहुतसी सम्पत्ति उपद्ारमे भेजा करता था। 
एक बार तो इसने उनसे भारत जानेऊझी भी प्रार्थना की थी परन्तु उन्होंने 
पृद्धावस्था तथा निबंछताऊे कारण लानेसे लाचारी प्रकट की और भपनी 
रचना भेज दी । हलाऊक्‌ ख़ॉँके पोच्रने एक सेना भारतमे भेजी थी, जिसके 
साथ राची नदीके तटपर युद्ध करते करते इसका प्राणान्त हुआ | कहा 
जाता है कि युद्धमें तातारियोंकी पराजय हुई परन्तु एक बाण छूग जानेके 
कारण युवराज गिर पडा । अमीर खुसरों भी इस युद्ध बन्दी हो गया 
था। उसने युवराजकी झूत्युपर एक बहुत ही हृदयह्रावक 'मरसिया 
ल्खिा है | इसके केवल एक ही पुत्र था । 
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तानमे था। यह तातारियासे युद्ध करते समय मारा गया। 
इसके वेठ बाद' और केखसरो नामक दो लड़के थे। वलबनके 
हितीय पुत्रका नाम नाखिर-उद्दीन था। पिताके जीवनकालमे 
यह लखनोती और वंगालका हाकिम था। खाने-शहीदकी 
सुत्युके उपरान्त वलवनते इस द्वितीय पुत्रके होते हुए भी अपने 
पोच्र कैखसरोको युवराज बताया | नासिरडद्दीनके भी सुअज्ज़- 
उद्दीन नामक एक पुत्र थां जो सम्राटुके पास रहा करता था। 


( ७ ) सम्राट्‌ झुअज्ज़-उद्दीन केकुवाद 


गया ल-उद्दीन बलवनका राचिसे देहाचइसान हुआ। पुत्र 
नासिर-उद्दीन (दुग़रा खाँ ) के वड्मलम होनेके कारण सप्नाटने 
अपने पौत्र केखलसरोंकों शुवराज वना दिया था। परन्तु 
सम्रादके नायबने कैजसरोके प्रति ठप होनेके कारण, यह 
धृत्तेता की ।क सम्रादका देहान्त होते ही युवराजके पास जा, 
दुख एवं समवेदना प्रकट कर एक जाली पत्र दिखाया जिख- 
में समस्त अमीरोछ्ारा केकुवादके हाथपर राज-सल्की शपथ 


(१) कैकुबाद--मुअज्ज़डदोनका नाम था | यह ख़ाने-शहीदका पुत्र 
न था। इसके पिताका नास नासिरडद्दीन था। 

(२) के खुसरो किस प्रकार निकांछा गया, इसका वर्णन केवछ बदू- 
ताने ही किया है। किसी अन्य इतिहासकारने नहीं । फरिदता तो केवल 
यही लिखता है कि सुलुतान मुहम्मदर्खाँ तथा कोतवाल मलिक मुभज्ज़-डहीन 
सें परस्पर द्वेप होनेके कारण मलिकते कतिपय विदवासयोग्य व्यक्तियोंको 
पुकन्न कर यह कहा कि केखुसरॉका स्वभाव अत्यन्त ही छुरा है। यदि यह 
व्यक्ति सम्राट बन गया तो बहुतोंकों संसारसे जीवित न छोड़ेंगा । संसार- 
की भलाई इसीमें है कि थैग एवं क्षमाशोंल कैकुवादकों ही सम्राट 
बनाया जाय । पर 
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लेनेकी सम्मिलित योजनाका उल्लेख था | जब युवराज पत्र देख 
सुका तो इसने कहा कि मुझे आपके जीवनकी आशंका हो 
रही है। कैखसरोने पूछा “क्या करूँ” ? नायबने कहा कि 
मेरी मतिके अनुसार तो आपको इली समय सिन्धु प्रांतको 
चल देना चाहिये। कैख सरोने इसपर, तगर द्वार बंद होनेके 
कारण, कुछ आपत्ति की परतु नायबने यह कहा कि ऊुंजियाँ 
मेरे पास हैं, आपके निकल जाने पर छार फिर बन्द कर लूँगा। 
कैखसरो ( यह खुनकर ) बहुत ऋृतज्ञ हुआ और रात्रिमें हो 
सुलतानकी ओर भाग गया । 

कैखसरोके चगरसे बाहर जानेके उपरांत नायबने मुअज्ज- 
डद्दीनको जा ज़गाया और कहा कि समस्त उमरा-गण आपके 
प्रति भक्तिकी शपथ लेनेको तैयार हैं। उसने कहा युवराज 
( मेरे चाचाका लडका तो है ही। मेरे साथ भक्तिकी शपथ 
लेनेका क्या अर्थ है? चायबने उसको समस्त कथा कह खुनायी 
ओर सुअज्ज़ञ-उद्दीनने उसको अनेक धन्यवाद दिये। रातो रात 
अमीरो। तथा थ्त्यासे सम्रादकी राजमत्तिकी शपथ करा ली 
गयी। अगले दिवस प्रातःकाल होते ही घोषणा करा दी गयी 
ओर सर्वेलाधारणने सम्राटके प्रति राजभक्ति खीकार कर ली। 

नाखिर-उद्दीनको, जब यह खूचना मिली कि पुत्र राज- 
लिहांलन7यर बैठ गया है तो उसने कहा कि सखिंहासनपर 
अधिकार तो मेरा है, मेरे होते हुए पुत्र उसपर नहीं बेठ 
सकता। बस, सेना सुसज्जित कर उसने हिन्दुस्तानपर 
घाया बोल दिया ' इधर नाथब भी सम्नाठको साथ ले सेना 
-3हित उस ओर अग्नलर हुआ। फड़ा' नामक स्थानके संसुख_ 

( १ ) छडा--इलाहाबादके जिलेमें गगाके किनारे इलाहाबादसे ४२ 
सील्की दूरीपर पश्चिमोत्तर कोणमें स्थित है। अकबरके इलाहाबादमें दुर्ग 
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गंगा नदीके तदोपर दोनों ओरकी लेनाओके पशुविंर प 
युद्ध प्रारंभ ही होनेको था कि ईश्वरको आओरसे नॉसिरडद्दीनके 
हृदयमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि अंतमे तो मुअंज्ज़-उद्दीन 
मेरा ही पुत्र है; मेरे पश्चात्‌ भी वही सम्चाद होगा, फिर जनता- 
का रुधिर बहानेसे क्‍या लाभ ? पुत्रके हृदय भी प्रेम उमड़ 
आया। अंतर्म दोनों अपनी अपनी नावोमे बेंठ कर नदौीमें 
मिले। सपम्नादने पिताके चरण स्पशे किये। नासिर-उद्दीनने 
उसको उठा लिया और यह कह कर कि मेने अपना' स्वत्व 
तुमको ही प्रदान कर दिया, उसके हाथपर भक्तिकी शपथ ली । 
इस सम्मिलनके ऊपर कवियोने वहुतसे प्रशंसाख्चक पद 
लिखे हैं और इस सम्मिलनका नाम लिका उस्सादैन (दो शुभ 
ग्रहोके सम्मिलनका प्रकाश) रखा है। 

सम्नाद अपने पिताको दिल्ली! ले गया | पुञ्रको सिंहासन- 
पर बिढा, पिता सम्मुख खड़ा हो गया। फिर नासिरउद्दीन 
बह्ालको लौट गया। कुछ वर्ष राज्य करनेके उपरान्त वहीं 

उसका प्राणानन्‍त भी हो गया । उसकी जीवित सन्ततिमे केवल 


ग़यास-उद्दीवँ नामक पुत्र शुरवीर हुआ जिसको खसम्नाद 


॥। 


बनानेके पहले इस इलाकेका हाकिस कढदा सामक स्थानमें ही रहता था, 
इस नगरके अनेक गृहोऊे पुराने पत्थर नवाव जासफ-डद्दोछा छखनऊ के 
गये । पहले यहाँका बना देशी काग़ज़ बहुत प्रसिद्ध था। अब यह रोज़गार 
तो सारा गया पर कम्बलू अब भी अच्छे बनते हैं । 

( १ ) कोई दूसरा इतिहासकार इस कथनका समर्थन नहीं करता 
कि नातिर-डटीन पुत्रके साथ दिल्लीतक गया था। 

( २ ) बतताने गयासुद्दीनको अ्रमलते नासिरउद्दीनका पुत्र लिखा है। 
वास्तवर्म वह उसका पौन्न था । यही बात वबतूताने अध्याय ( ६-२ ) से 
लिखी है । 


छ्य्‌ हंसल ताएयं सारूनतयात्रा 


गयास इद्दीनने दन्दी 7" राय था परन्‍त खसप्रार सुहमस्मद 
कुगलउने एसको पिटारी खटुके उपरान्त शोए डिया। 
सर न्त सर धप शए राई पदों 5 इस काल 
आपके दिये व के उप हागात शा हे अयोर शा 5िआए 
परातऊ तुएा | या सप्रार प्यत्त ४ दानशील योर ऊगयु 
था! जिन पुरपान एखऊपा उेगा था उन्मेंस दा सुझसे सी 
मिले छोर थे उसने ममझापत्य, दपाशोराता सवा दासकी बृरदि 
पआहि पापलों करती 7+ विरीकी जाग मेले लिए | असम 
ख्हिदीर  मोगर भी, लॉन इलंबॉयों जो। दिएयगागं 
नेधा: पा यिंदों आाजोंण सेटिरशिशिन उम्र गाए 
आर लि धोत जो उाओयों को वार जार अप पट ने पेट 
थो ने गया। सप्रादयों दस प्ररार परण रिशध शा देगा नायर 
जलवात-उद्दीन फीराजन बचिद्»ोए खरे दिया शोर नगर झे शाएर 


जा ऊुब्यए जशानी नाम डीलेजे निएद सपने देने दाल दिये। 


चप्वादन ऊुछ प्रमीयरा उससे या छ रन लिए भज्ञा, परन्तु 
जो श्रम र जाता बर फीरोजले मेन प८ उसीदे रावपन भनति- 
की शपव ले लेता था ! फिर जलाल उद्दोन फीरऊने नंगरमें 
घुलरर राज़मवनएयों चारों झोरसले जा घेशा। पर सम्राद् भो 
स्वय क्या सरने लगा । परन्तु एव इपक्ति मुझसे जदता था 
कि एक भला पहोलो सत्ाददे पास एस समय सो भोजन 
सेजा करता था । 


सेनाने महलम शसफर फ्सि प्रकार खप्दकोा मार डाला, 


9 


उसका वणुन हम आगे कर गे | यहाँ उदना ही कह देना पर्यात 


बढ 


होगा कि दसके पण्चात्‌ जलाद-उद्दीन सद्दधाद ह थमा । 


ब---त-न्‍+> +++ ---- 


( १ ) उपर लिया याचहुसा ए किनाम एुक ऐनेफे कारण, बवूत 
गोरीके स्थानमे कैरवादका नाम छिय गया ६ 
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ः ( ८ ) जलाल-उद्दीन फीरोज़ 


यह सन्नाद बड़ा विद्वान्‌ एवं सहिष्णु था और इसी खहदि- 
उगुताके कारण इसको झुत्यु भो हुई। स्थायी रुपसे सम्राट 
हानेपर इसने एक भवन अपने नामसे निर्माण कराया। सम्राट 
सुहस्मद तुशलकृने अ्रव डसे अपने जामाता 'बिनग्रद्दा बिन 
मुहज्नी को दे दिया हे । 

सम्रादके एक पुत्र था जिसका नाम था रुकन-उद्दीन और 
एक भतीजा था जिलका नाम था अला-डद्ीन। यह सम्नादका 
जामाता भी था। सम्राटने इसको कड़ा-मानकपुरका हाक्षिम 
( गवर्नर ) नियत कर दिया था। भारतवर्षमें यह प्रान्त बहुत 
हो उपजाऊ समझा जाता है | गेहूँ, चावल और गन्ना यहाँ खूब 
होते हैं; बहुलुल्य कपड़े भी बनते है जो दिल्‍लीमे ओकर बिकते 
हैँ । दिल्लीले यह नगर अठारह पड़ावकी दूरीपर है । 

अलाउद्दीनकी स्थो उसको खदा क&' दिया करती थी। 
अलाउद्दान अपने चचासे छीके इल बर्तावकी शिकायत किया 
करता था, ओर अब्तमं इसी कारण दोनोके हृदयोमे अन्तर 
भी पड गया। अलाउद्दोन साहसी, शरबीर और बड़ी अड्- 
बाला था परन्तु उसके पास द्रव्य न था| 


(१) फरिश्ताने इस सस्वन्धर्से केवछ इतना ही लिखा है कि सन्नाद्‌ 
जलाल-उददीनने अपनी अत्यन्त रूपवती लछड़कीका विवाह अलाउद्दीनके 
साथ कर दिया । परन्तु बदाऊनीके लेखानुछ्लार अछाउहीन सम्राज्ञी, अर्थात्‌ 
अपनी सास, ओर खीसे हृदयमें सदा कुछ रहता था । कारण यह था कि 
ये दोनो सम्राट्ले सदा इसके व्यत्रहारकी निन्‍दा किया करती थीं ओर 
इसीसे अछाडद्दीन खीज कर सम्राट्से दूर किसी एकान्तस्थलमें तरकीबसे 
भागनेकी पिन्ताें था । 


७छ इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


एक बार उसने मालवा और महाराष्ट्रकी राजधानी देव- 
गिरिपर आक्रमण किया। थहाँका हिन्दू राजा सब राजाओमे 
श्रेष्ठ समझा जाता था । मार्गम जाते समय अलाउदीनके घोडे- 
का पैर एक स्थानपर घरतीम धँँस गया ओर “टन' ऐसा 
शत्द्र हुआ। स्थान खुदवाने पर बहुत धन निकला ' जो समस्त 
सेनिकाम बाँद दिया गया । देवगिरि पहुँचने पर राजाने बिना 
युद्ध किये ही अधीनता स्वीकार कर लो और प्रचुर धन देकर 
इसको विदा किया। 

'कडा” लोट छाने पर अलाउद्दोनने सम्राटके पास वह लूट 
न भेजी | दर्वारियोंके भड़काने पर सपम्रादने उसको बुला भेजा, 
परच्चु बहन गया। पुत्रसे भी अधिक प्रिय होनेके कारण 
सम्राटने उसके पास खूय॑ जानेका विचार किया। यात्राका 
सामान ठीक कर बह सेना सहित 'कडा' की ओर चल दियां। 
नदीके किनारे ज्ञिस स्थानपर सुअज्ज़ उद्दीनने डेरे डाले थे 
>ती स्थानपर ख्णएने भी अपना शिविर डाला ओर नावमें 
बैठ कर भतीजेकी ओर -। 


._ () दब हुआ पन स्िल्वेज इन फेए कुछ ऊ__<- देवा हुआ धन मिलनेका वृत्तान्त भौर किसी इतिहासकारने 
नहीं लिखा । उनके अनुसार अल्ाउद्दीन सम्राट्की आाज्ञासे सात आठ- 
सहखर सवारोंके सहित गया तो था चन्देरी-चिजयको और पहुच गया 
पेलिचपुरमें । वहाँ जाकर उसने यह प्रसिद कर दिया कि पितृच्यसे 
अप्रसन्‍्न होकर में तैलिंगानाके राजाके यहाँ नौकरी करने जा रहा हूँ और 
अचानक देवग्रिरिमें जा छूदा । राजा युद्धके लिए बिलकुल तैयार न था | 
उसने कुछ देकर सन्धि कर ली । व्सका पुत्र इस समय वहाँ नहीं था। 
_सने आकर अछाउद्दीवसे युद्ध किया और हार खायी । अलाउद्दीनने 
3' सौ मन सोना, सात सन मोती, दो सन द्वीरा, छाल इत्यादि रत्न भौर 
री सदत्न मन चाँदी लेकर उसका पीछा छोडा | , 
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अलाउद्दीव दसरी ओरसे नावमे वेठ कर तो आया, परन्तु 
डसने अपने भ्र॒त्याको संकेत कश दिया था फि में सप्रादको 
ज्योँही गले लगाई त्योही तुम उसका वध कर डालना | उन्‍्हों 
ने पेसा ही किया | सम्रादकी कुछ सेना तो अलाउद्दीनसे आ 
मिल्ली ओर कुछ दिल्लीकी ओर भाग गयो । 

यहाँ आकर सैनिकोने सम्रादके पुत्र रक्न-डद्दीन'कों राज 
सिहासनपर वेठा कर सम्राद घोषित कर दिया, परन्तु जब 
नवीन सप्रादू इस सेनाके वलपर अला-डद्दोनसे युद्ध करने 
आया तो ये भी विपक्षीकी खेनामे ज्म मिले। (वेचारा) रुकन- 
उद्दीन सिन्चुकी ओर भाग गया । 


( ६ ) सम्राट्‌ अलाउदीन महम्मदशाह 


राजधानी में प्रवेश कर अल।डद्दीनने वीख वर्ष पशय्यव्त बड़ी 
योग्यतासे शासन किया । इसकी गणना उत्तम सम्रारामें की 
जाती है, हिन्दू तक इसकी प्रशंसां करते हैं। राज्य-कार्योक्रो यह 
स्वयं देखता और नित्य वाज्ञार-सावका हाल प्रछ्ध लेता था। 
सुहतखिव नामक अधिकारीविशेषसे, जिसे इस देशमे रथ 
कहते हैं, प्रतिदिन इस सम्बन्धर्म रिपोर्ट भी ली ज्ञातों थी 
कहते हैं कि एक दिन सज्नादने मुहतसिवस्े... 
विकनेका कारण पूछा । उसके यह उत्तर केले 
(६) फीरोज़ शाह ख़िलजीके तीन” 
ख़ॉजहाँ । इसकी झत्यु सम्राटके 
रत्युपर असीर खुसरोने शो 
दूसरे पुत्रका नाम था अर 
बादशाह वेगमने सूखंतावज्ञ इरू 
घिहासनपर विठा दिया। 


७६ इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


पर जकात (करविशेष) लगनेके कारण ऐसा होता है, सम्रादने 
उसी दिनले इस प्रकारके समस्त कर उठा लिये और 
व्यापारियोकों बुला कर राजकोपसे वहुत सा धन गाय और 
चकरियाँ मोहन लेनेके लिए इस प्रतिन्ञापर दे दिया कि इनके 
विक्त ज्ञाेने पर वह धन पुनः राजकोपमें ही जमा कर दियां 
ज्ञायगा | व्यापारियाका भी उनके भ्रमके लिए कुछ प्रथक्‌ 
वेतन नियत कर दियां गया। इसी प्रक्नारसे ढहोलतादाद- 
से विक्रयार्थ आनेवाले कपडेका भी उसने प्रबन्ध किया। 
अनाज बहुत महँगा', हो जानेके कारण एक वार उसने 
सरकारो गोदाम खुलवा द्यि, जिछसे भाव तुरन्त मन्दा पड़ 
गया। सप्रादने उचित सूल्य नियत कर आज्ञा निकाल दी कि 
(१) नव्तमश तथा वलवनके समयसे लेझर अलाडहीन खिलजी- 
के समय तक एशिया तथा पूर्वीय यूगेपमें मुगलांके बहुत ही भयानक 
साक्रमण हुए । 'यदि उस समय भारतमें, उपयुक्त सन्नार्टों जैसे कठोर 
एवं योग्य शासक न होते तो तातारियकि घोडोंकी टापोंसे ही सारा उत्त- 
रीय भारत वीरान हो जाता । उस समय इन जंगल्यथिके आक्रमण रोक- 
नेके लिए मुल्तान आठि सीमा-नगरोंके अधिकारी बडी छानबीनके 
पश्चात्‌ नियत किये जाते थे। तातारियेक्ति श्राक्रमणण निरंतर बढते हुए 
देखकर भछाउद्दीनने एक बुद्ददु सेना तेयार करनेका विचार किया परतु 
हिसाब करनेपर पता चछा कि इनना व्यय साम्राज्य वहन न कर सकेगा । 
सतएव सम्राटने परामर्श द्वारा सेनिकोंका वेतत तो कम कर दिया पर 
चस्तुओंका मूल्य ऐसा नियत किया क्लि उसी वेतनमें सुखपूर्वक सबका 
निर्वाह हो जाय । कार्यपूत्तिके लिए पौने पाँच छाल सवार रखनेकी 
जाज्ञा हुई और एक धोडेवाले सवारक्षा वेतन दोसौ चौंतीस टक (रुपया) 
सथा दो धोड़ेवार्कोक्ा ३१२ टंक नियत कर दिया गया। वस्तुर्भोका 
सूल्य इस प्रकार निर्धारित हुआ-+ € अगडा एष्ठ देखिये ) 
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इसीके अनु शार अनाजका क्रय-विक्रय हो, परन्तु व्यापारियांदे 
इस प्रकार बेचना अस्व्रीकार कर दिया। इसपर सत्रादने 
अपने गोदाम खुलबा कर उनको बेचनेकी मनाही कर दी और 
स्वयं छः महीनेतक बेचता रहा। व्यापारियोने अब अपना 
अनाज विगडते तथा कीटादिकी भेद होते देख सप्रनादखे 
प्रार्थना को तो उसने पहिलेसे भी सझुता भाव नियत कर दिये 
ओर उनको अब लाचार होकर यही भाव स्वीकार करना पड़ा | 

सम्राट किसी दिवस भी सदार होकर बाहर न निकलता 
था, यहाँ तक कि शुक्रवार ओर ईदके दिन भी पेदल ही चला 
जाता था। 

इसका कारण यह वताया जाता है कि इसको अपने एक 

$ सन गेहूँ... (पक्क १४ सेर) ८ साढ़े सात जेत्तक (आधुनिक दी आने) 

१ मन जो ( , ) चार जेतरूू 
$ सम चावक. ( ,, ) ८ पाँच जेतलू 
३ मन दाल मूंग ( +५+  ) पाँच जेतल 


६ सन चना ( ,, >)- पाँच जेतलू 
$ सवबसोठ ( ,, ) ८ तीन जेतरूू 


इसके अतिरिक्त घोड़ेसे छेकर सुईं तक प्रत्येक वस्तुका मुल्य नियद 
कर दिया गया था । को ईं व्यक्ति अधिक मूल्य लेकर कोई चीज़ नहीं बेच 
सकता था | अकाल तथा सुकारू दोनोमें ही एकसा मूल्य रहता था। 
सम्राटकी निजी ज़मींदारीमे भी किसानोसे नकुदीके स्थानर्मे भवाज दी 
लिया जाता था और अकार होनेपर सम्राटके गोदासोंसे निकालकर 
बेचा जाता था| विद्वानोको इस दातकी भाज्ञा थीं कि वे ज़मोंदारोंसे 
नियत मूल्यपर वनजारोंझों वाज दिऊवाये । बनजारे भी नियत झूल्य- 
पर ही व्यापारियोंको वाज़ारमें अनाज दे सकते थे । अछाउद्दैनके मरते ही 
इस प्रबंधका भी अंत हो गया । 
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भतीजे सुलेमानसे अत्यंत स्नेह था। सम्राट इस भतीजेके साथ 
एक दिन आखेटको गया। जिस प्रकारका वर्ताँव सन्नाटने 
अपने पितृव्यके साथ क्ियां था उसीका अनुकरण यह भतीजा 
भी अब करना चाहता था। भोजनके लिए जब वे एक स्थान पर 
बैठे तो खुलेमानके सम्रादपर एक वाण चलाते ही बह गिर 
पड़ा और एक दासने अपनी ढाल उसपर डाल दो। जब 
भतीजा सप्नादका कार्य तमाम करने आया तो दासौने यह 
ऊह दिया कि उसका तो बांण रूगते ही देहांत हो गया । उनके 
कथनपर विश्वास कर यह तुरत राजधानीकी ओए जा रन- 
बासमें घुसनेका प्रयत्न करने लगा। इधर सम्राद्‌ भो म्र्छा 
बीतने पर सज्ञा-ल्लास कर तगरमे आया। उसके आते ही 
समस्त सेना उसके चारों ओर एकत्र हो गयी | यह समाचार 
पाते दी भवीजा भी भाग निकला परन्तु अतमे पकड़ा गया ओर 
सप्लाट्ने उसका वध कर। दिया। उस द्नसे सम्राट कभी 
सवार होकर बाहर नहीं निकला । 

सन्नाटुके पॉच पुत्र थे जिनके नाम ये थे--स़िज़र जॉ, शादो 
खा, अबूबकर खा, सुत्वारक खा ( इसका छद्वितोय नाम: कुतुच- 
उद्दीन था ) और शाहावुद्दोन | 

सप्नाट्‌ कुतुब-उद्दीनकों खदा हतवुद्धि, अधागा और साहख- 
हीन समझा करता था। और भादयाोक्रो तो सप्तादने पद्‌ भी 
दिये और मंडे तथा नगाडे रखनेशी आज्ञा भोदी परन्तु 
इसको कुछ भी न दिया। एक दिन सप्नाटने इससे कहा कि 
तेरे अन्य भ्राताओको पद्‌ तथा अधिकार देनेके कारण तुझे 
भी लाचारीसे कुछ देना पड़ेगा । इसपर कुतुब-उद्दीनने उत्तर 
दिया कि मुझे ईश्वर देगा, आप क्‍यों चिन्ता करते हैँं। इस 
उत्तरको खुन सप्नाद्‌ भयभोत हो उसपर बहुत क्रुद्ध हुआ । 
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सम्राटके रोगी होनेपर प्रधान राजमहिषी खिज़र ख़ाकों 
माताने, जिसका नाम माहक था, अपने पुत्रको राज्य दिलाने 
का प्रयत्न करनेके लिए अपने साई संजर'कां बुलाया और शपथ 
देकर इस बातकी प्रतिज्ञा करवायो कि वह खप्ादको खत्युके 
उपरांत इसके पुत्रको राजलिहालनपर बेठानेका भयत् करेगा। 

खसप्नलादके नायव मलिक अलफूी' (हज़ार दीनारमें सन्नाद्‌ 
द्वारा मोल लिये जानेके कारण यह इस नामसे पुकारा जाता 
था ) ने इस प्रतिज्ञाकी सूचना पाते ही सम्रादपर भी यह वात 
प्रकट कर दी । इश्नपर सप्राटने अपने श्ृत्योको आज्ञा दी कि 
जप खंजर चहँ आकर सप्नाट-प्रदत्त खिलञअत पहिरने करे 
उसी समय उसके हाथ-पेर बाँध देना ओर धरतीपर गिराकर 
उसका बंध कर देना। सम्रादके आदेशासुसार ऐसा हो 
किया गया। 

खिज़्रखों ' उस दिन दिल्लीसे एक पड़ावकी दूरीपर, संदत्त' 
( खंपत ) नामक स्थानमें धर्मंबीरोकी समाधियोंके दशेनाथ्थ 
गया हुआ था | इस स्थान तक पैदल जाकर पिताके आरोग्य- 

(१) संजर--इसकी उपाधि अलप खाँ थी। यह सतम्राटके चार 
मिन्रोंमेंले था । है 

(२) मलिक अलूफ़ी--मलिऊक काफरकी उपाधि थी । 

(३) ख़िज़र खाँ--बदाऊनी और बतूवा इस कथाका वर्णन भिन्न 
भिन्न रूउसे करते हैं । प्रथमके अनुसार यह हस्तिनापुरका हाक्िम था । 
सम्राटकी रुग्णावस्थाका बृत्तांत सुनकर यह दिल्लीकी ओर आया तो 
काफूरने समाटकों पड़यंत्रकी बात सुझा दी और यह बंदी बनाकर अम- 
रोहा भेज दिया गया । इस इतिहासकारके कथनाजुसार सम्राटने दूसरी 
बार क्रोघित होकर ख़िज़र ख़ॉको ग्वालियर सेजा था । 

(४) सदघ--प्नंभवतः यह भाधुनिक सोनपत है। प्राचीन कालूमें 
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लाथऊफ्े लिए ईश्वरप्रार्थना कर्नेडी उसने प्रश्गा को थी। 
पिता हारा अपने मामाऊा बब सुनकर उसने शोक 'चेतर्म 
छापने बख फाइड डाले ( भारतवपर्म निकटस्थ सम्बन्धीकी 
सुत्यु होनेपर वक्ष फाटनेडश्ी रीति चला आतो हैं )) इसको 
सूचता मिलने पर सत्रादकों बुत बुरा लगा। जय खिजरमलों 
उसके सम्पुख उपस्थित हुआ तो उसने क्रोधित हा उसकी 
[बहुत सत्लेना की ओर फिए उसके हाथ-पॉव यॉँव नायरफे 
हवाले करनेकी आता दे दी । इसके उपरान्त इसे ग्वालियर 
के दुर्गम वन्‍्दी करनेका आदेश वायबफी द्विया गया | 
यह दृढ़ डुर्ग हिन्द्त राधज्याजे मव्यमें दिल्लीसि दस पथावकी 
गपर दता झुआ है| स्वालियरम गस्िजरखों, कानवाल तथा 
क्षकाकों खुपुटं कर दिया गया ओर उनता चेनावनी भी 
टी गयी कि उसके साथ राजपयुत्त नेसा व्यवहार न कर 
सकी ओरसे घोर शत्रु तत्‌ सच्चचेत रहना चाहिये । 
सन्नादका रोग अब डिन बढ़ने लगा उससे युवराज 
बनानेक्े लिए बिज़रखॉका घुलाना भी चाहा परन्तु नायबने 
हां! करके सी उसको बुलानेमे देरकर दी और सच्नादके 


पूछनेपर कह दिया कि अभी शाठता हैं। इननेमे सन्नादके 
प्राणपखेरू उड गये । 


टरा 


] 
श्र 


69५ ० है 


(१०) सम्राद्‌ शहाव-उद्दीन 
उद्दीनकी झत्सु हो जानेपर, मलिते-नायव ( अर्थात्‌ 
काफूर ) ने सबसे छोट पुत्र शहाव-डद्दीचफों राजसिहासलपर 
जप्टना नदी इसी नगरके दर्गके नीचे बहती थी । यह बहत प्राचीन नगर 


है कहते हैं कि युधिष्टिरने जो पाँच गाँव दुर्योधनसे मार्ग थे उनमें एक 
यह भी था। 
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बैठा कर लोगोंसे राजमक्तिकी शपथ ले लीं, पर समेरुत रें।ज्य- 
कार्य अपने हाथमें रख लिया | उसने शादी स्लो तथा अबू- 
बेकर खाँकी ऑँखोमे सलाई भरवा कर ग्वानियरके दुर्ग 
वनन्‍्दी कर दिया, ओर यही बर्ताव ख़िज़र खॉँके साथ भी 
करने क्नी आशा वहाँ भेज दो । 

चतुर्थ पुत्र कतुबउद्दीन भी बन्दीशृहमे डाल दिया गंया 
परन्तु उसको अन्धा नही किया । ( इस प्रकारका अनर्थ होते 
देख ) वादशाहबेग़मने, जो सम्राद सुश्रज्ज्ञ-उद्दीनकों पुत्री थी 
सप्राद अलाउद्दीनके बशीर और सुवश्शर नामक दो दांसोंको 
यह समन्देशा भेजा कि मलिके नायबने मेरे पुत्रोके साथ जैसा 
बर्ताव किया है बह तो तुम जानते ही हो, अब वह कूतुब- 
उद्दीनका भी वध करना चाहता है। इसपर उन लोगौने यह 
उत्तर भेजा कि जो कुछ हम करेगे वह सब तुमपर प्रकर्ट हो 
जायगा | 

ये दोतो पुरुष राजिको नायबके ही पास रहा करते थे। 
अख-शखादिसे सुसज्ञित हो इनको बह। जानेकी आज्ञा मिलो 
हुई थी । उस रात्रिको सी ये दोनो यथापूर्व वहाँ पहुँचे | नायव॑ 
उस समय सबसे ऊपरकी छुतपर बने हुए कज्ञागन्द द्वारा 
मढ़े हुए लकडीके वालाख़ानेमे, जिसको इस देशमे 'खिरम पा! 
कहते हे, विश्राम कर रहा था। देवयोगसे इन दो पुरुपोमेसे 
एकको तलवार नायबने अपने हाथमे ले ली ओर फिर डसखे 
उल्ट-पलदट कर बैसे ही छोटा दिया। इतना करते ही एकने 
ठुस्न्त प्रहार किया ओर दइसरेने भी भरपूर हाथ मारा । फिर 
दोनोने उसका कटा सिर कुतुब-उद्दीनके पास ले जाकर बनन्‍्दी 
गहम डाल दिया ओर डसको ऋारागरसे मुक्त कर दिया | 

(१) खि 'सका--माल्ूम नही, यह शब्द किस भापाका है। 


ष््‌ 


८र्‌ इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


(११) सम्राट कुतुब-उद्दीन 


कृत॒व उद्दोन कुछ द्विनतक तो अपने भाई शहाब उद्दीनके 
नायवकी तरह कार्य करता रहा, परन्तु इसके पश्चात्‌ उसको 
सिंहासनसे उतार वह रुवरय॑ सम्नाद्‌ बन बैठा । उसने शहाव- 
उद्दीनकी उंगलियों काट कर उसे अपने अन्य श्राताओंके पास 
ग्वालियर दुर्गमे सेज् दिया और आप दोलताबादकी ओर 
चल दिया | 

दौलताबाद दिल्लीले चालीस पडांवकी दुरीपर है, परन्तु 
मार्गमें ठोतो आर बेद, मजनू तथा अन्य जातिके इतने वृक्त 
लगे हुए है कि पथिकको मार्ग उपवन सरीखो अतीत होता 
है। हरकारोंके लिए प्रत्येक कोसमें उपयुक्त विधिकी तीन-तीन 
डाक चोकियाँ बनी हुई हैं, जहॉपर राहगीरको बाज़ारकी 
प्रत्येण ऋवश्यक्त वस्तु मिल सकती है। तैलइ्ाना तथों 
माअवर प्रदेशोतक यह मार्ग इसी प्रकार चला गया है। 
डिल्लैसे बटॉतक पहुँचनेमे छः मास लगते हैं। प्रत्येक पडाव- 
पर सनम्नादके लिए भासाद तथा साधारण पथिकोके लिए 
पांथनिवास (सराय) बने हुए हैं। इनके कारण याज्रियाँकों 
यात्रामें आवश्यक पदार्थोक्े रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
होती ।& 


ह* पेसी दो सडके शेरशाहने भा तैयार करायी थीं। बदाऊनीका 
कथन है कि पूर्वमें बंगालसे लेझर पश्चिममें रोहतासतक ( जो चार 
मासझी राह 6 ) और आगरासे लेकर मॉइतक (जो ३०० कोसकी 
दूरी है ) प्रत्येक कोसपर मसजिद, छुआ, और सराय, पक्को इर्टोकी 
बनी हुई है और इन स्थानोर्मे मोदी, इमाम तथा हिंदू-मुसलमारनको 
पानी वलानेवाले तैनात रहते थे। इनके अतिरिक्त साघु-संत तथ। 
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स॒गद क॒तुब्उद्दीतवके इस घकार दोलताबादकी ओर चले 
जाने पर कुछ अमीरोने विद्रोह कर सम्रादके भतीजे' ख़िज़र 
खाँके हादशवर्षीय पुज्रको राजर्खिहासनपर वेठानेका प्रयल 
किया । पर कुतुव-उद्दीनने भतीजेको पक्ंड लिया ओर उसका 
सिर पत्थरोंसे टकरा भेजा निकाल कर मार डाला। उसने 
मलिक शाह' नामक अमीरको ग्वालियरके दुर्गमे जा लडफेके 
पिता तथा पितृव्यौका भी वध कर डालनेकी आज्ञा दी । 
राहगीरोंके छिए घर्मांथ भोजनारूय भी यहाँ बने रहते थे। सड़कके 
दोनों भोर भाम, खिरनी भादिके बड़े बड़े वृक्ष होनेके कारण राहगीरोको 
राह चछनेमें धूपतक न सताती थी । ७५२ ब्ष पश्चात्‌ कबरके समय में 
उपयुक्त ऐतिहासिकने यह सब बातें अपनी आँखोंसे देखी थीं। फरिश्ताने 
इस वर्णनमें यह बात ओर लिखी है कि पूवसे पश्चिसतक सचंत्र 
प्रदेशके समाचारोक्ती ठीक ठीक सूचना देनेके लिए प्रत्येक सरायमें 'डाक 
चोही' के दो दो घोड़े सदा विद्यमान रहते थे। सम्राट्‌ अपने राज- 
प्रासादमे ज्योंही भोजनपर बैठता था त्योंही इसको सूचना नयगाड़ोंके शब्द 
द्वारा दी जाती थी ओर शब्द होते ही सरायोंमें रखे हुए नगाड़े सर्वत्र 
चजाये जाते थे । इस प्रकार वंगाऊसे लेकर रोहतासतक सर्वत्र इसकी 
सूचना मिलते ही प्रत्येक सरायमे मुसलमानोंको पका हआ भोजन और 
हिंदुओफों भादा-घी तथा अन्य पदार्थ बॉट दिये जाते थे । 

(१) जो पुरुष देवगिरि ( दोलताबाद ) की राहमें पड़्यंत्र रचक्षर 
सम्राट्का वध करना और स्वयं सतम्राट्‌ बनना चाहता था उसका नाम 
असदउहदोन बिन छुग़रिश था । यह सम्राट अल्ाउद्दीनके पितृब्यका 
पुत्र था। 

(२) खिजर ख़ॉके वधके संबंधर्म बदाऊनी यह लिखता है. क्लि देच- 
गिरिसे छोटते समय रणयंभोरके निकट 'नवा शहर! नामक स्थानसे 
राजकोय अखागारका भध्यक्ष शादी खाँ ख़िज़रका वध होनेके उपरान्त 
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ग्वालियरके फाजी, ज्ञेन-उद्दीन सुबारक मुझसे कहते'थे कि 
मलिकशाहके बहाँ पहुँचनेके समय में ( स्वयं ) ख़िंज़रखोंके: 
लमीप वेठा हुआ था| इस अमीरके आनेका समाचार झुनते 
ही उसका रंग उड़ गया। मलिकशाहके वहाँ आने पर जब 
खिज़रखॉने दुर्गंमे आनेका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया 
'अखबन्दे आलम ! ( संसारफे प्रभु ) में किसी आवश्यक कार्यके 
उनकी स्त्री भोर पुत्र आदिको राज-भवनमें छानेके लिए ग्वालियर सेजा 
गया था। इसके प्रथम ७१८ हिजरीमें यही पुरुष उपयुक्त राजपुत्रोंका 
वध कर देवर देवीको सम्राट्के रनिवासमें छानेके हेतु भेजा गया था। 
प्रसिद्ध कवि खुसरोने अपने 'देवक देवी और खिज़र खाँ” नामक काच्यर्मे 
यह कथा इस साति छिखी है कवि सुबारक शाहने देवर देवीको प्रा 
क्रनेस्े लिए खिजर ख़ॉँको यहाँतक लिख मारा था कि यदि तुम अपनी 
भारया सुझको दे दोगे तो मैं तुमको बदीमृहसे। निक्राछ कर छिप्ती प्रांतवकाः 
गचनंर बना दूँगा परतु खिजर ख़ोने, अगीकार न किया भौर “अमीरों 
खसरोके शब्दों्में यह कहा -- 
चो बामन हम सरस्तई यारे जानी । सरे सन दूर कुन ज्ञां पस बदानी #' 
( थथोंत्‌ यदि प्राण-प्यारी मेरे मनके भनुकूछ आचरण करती है तो तू, 
मेरी जान मत खा, और जो करना हो कर । ) सम्राट्कों यह बात बहुत्तः 
घुरी लगी और-- 
व तुदी सर सलाहीरा तलब कद । के बायद सदकिरो इमरोज छत कद ४ 
रोअन्द्र गालियोर इंदम न बसदेर । सरे शेर महक अफग़न व शमझेर ॥* 

( तात्पय यद्द कि क्रोचर्मे आकर उसने अख्लाध्यक्ष यों बुलाया और 
कहा कि सौ कोसकी यात्रा एक ही रातरमें समाप्त कर ग्वालियर जाकर 
वधकर डाछ ) फरिश्ताके कथनाजुसार राजपुत्रनोक्नि, जिनकी ऑँखोर्में 
पहलेसे ही सछाईं खींची जा चुफी थी, व कर दिया गया भौर देवलू 
देवी (खि जर ख़ॉँी पल्ली ) राजकीय निवासमें छायी गयी | 
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(लिए ही उपस्थित हुआ हूँ।! इसपर ख़िज़रखॉने पूछा भेरा- 
ऊीवचन तो निगापद है|” उसने उत्तर दिया हाँ । 
इसके अनन्तर उसने कोतवालको बुलाया ओर मुझको 
सथा तीन सो दुर्गरक्तकोकों साक्षी कर सवके संसुख सम्रादको 
आशझा पढ़ी । उसने शहावउद्दीनके पास जांकर उसका वधकर 
डाला परन्तु उसने कुछ भय या घबराहट प्रदर्शित नहों की। 
किर शादीखाँ ओर अकवरखाँकी गदेंने मारी गयीं परन्तु जब 
खिज़्रखॉकी बारी आयी तो वह रोने ओर चिल्लाने रूगा। 
उसकी माता भी उसके साथ वहाँ रहती थी परन्तु उस 
समय वह एक घरमे बन्द कर दी गयी थी। ख़िज़्रख़ाँके 
चश्चक्न उपरांत उनके शव बिना कफ़न पएहिराये तथा बिना 
अच्छी तरह दावे हुए योही गड़हेमे फेक द्विये गये। कई ब्षके 
उपरांत ये शव वहॉले निकाल कर कुलके समाधिशहमे दवाये 
शये । ल्लिजरखॉकी साता और पुत्र कई वर्ष वादतक जीवित 
रहे। माताको मेंने हिज्ञरी ७२८ में पवित्र मक्का देखा था। 
व्यालियरका दुर्ग! परवेत-शिखरपर बना हुआ है और 
रेखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिज्लाको काटकर ही 
किसीने इसका निर्माण किया है। इस दुर्गके समीप कोई 
(१) श्री हटर ॒सहोद्यके कथनानुसार ग्वालियर दुगें ३४२ फुट 
सऊदी चद्दानपर वना हुआ है । यह डेढ़ मील रूबा और तीनसौ गज़ चोड़ा 
है दाथीकी स़ूर्ति होनेके कारण द्वारका नाम 'द्वाथी पौल” पड़ गया है । 
राहमबन, सानसिहने ( १४८६-१७१६ ई० में ) निर्माण कराये थे। 
ऊर्दांगीर, शाहजहाँ तथा चिक्रमादित्यके भचन भी उपयुक्त प्रासादके 
स्िकट ही बने हुए हैं। ये सब अत्यंत ही सुंदर हैं। नगर गढ़के नीचे 
चखा हुआ है। प्राचीन वस्तुओंमें चहाँपर ग्वालियर-निवासी शेख मुहस्मद 
आसप्सिका मठ दशनीय है । [ भगला पृष्ट देखिये | 
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अत्य पर्वत इतना ऊँचा नहीं है। दुर्गके भीतर एक जला- 
शय और लगभग बीस कप बने हुए है। प्रत्येक कूपकी 
ऊँची दीवारोपर मञनीक लगे हुए है। दुगंपर चढ़नेका मार्ग 
इतना प्रशस्त बना हुआ है कि हाथी तक खुगमतासे आजा 
सकते है| दुगके द्वारपर पत्थर काटकर इतना खुन्दर महावत 
सहित हाथी ।नर्मा ण किया गया है कि दुरसे घास्तविक हाथी: 
सा प्रतीत होता है। 

नगर दुर्गके नीचे बसा हुआ है। यह भी वहुत रुन्दर है। 
यहॉके समस्त गृह और मसजिदे श्वेत पत्थरकी बनी हुई है । 
दारके अतिरिक्त इनसे किसी स्थानपर भी लकडी नहीं लगायी 
गयी है। यहॉकी अधिकांश प्रजा हिन्दू है। सप्लादकी ओरसे 

भनुसधानसे पता चछता है कि ग्वालियर हुगे झरसेन नामक राजाने 
निर्माण कराया था । ऱज़नवी तो सन्‌ १०२३ में इसकी विजय न कर 
सका, परतु ग़ोरीने इसको ११९६ ई० सें ले छिया। १२११ ई० 
में मुसलमान सम्रार्टोका इसपर अधिकार न रहा, पर अलतमशने 
१३२३१ हूं० में इसको फिर अपने अधीन कर लिया । सम्राट्‌ अकबरके 
समवममें उच्च कुलोद्भृत वद्योंके छिए इसका उपयोग किया जाता था। 
परत इब्नबतवूताके कथनसे इसका उपयुक्त उपयोग बहुत प्राचीन सिद्ध 
होता है | अग्रेजाने १८५७ सें इसथर अधिकार कर लिया परंतु छाड 
डफरिनने फिर इसे झांसी नगरके बदलेसे सिंघिया दरचारकों ही दे दिया | 

टुगके हाथियोंको देखकर ही अकबरने आगरा-दुर्गके पश्चिमीय द्वारपर 
भी महावत सहित दो हाथी बनवाये थे । शाहजहाँ ने उनको दिलछ्लीके छाछ 
हुर्गमं लेजाकर खढा कर दिया । परतु औौरगज़ेबने इनको मूत्तिपूजाका 
चिन्ह समझकर वहाँले हटा दिया। पुरातत्त्व-वेत्ताओंकी खोजसे, कुछ 
ही वर्ष पहले, इन हाथियोंके हुकडे वहीं किलेमें दुबे हुए मिले दें । इन्हें 
जोडनेसे दाथियोंकी मुर्तियाँ ठीक बन जाती हैं । 
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यहाँ छः सो घुडसवार रहते हैं । हिन्दू राज्योके मध्यमें होनेके 
कारण ये बहुधा युद्धमें ही लगे रहते हैं । 

इस प्रकारसे अपने भ्राताओका वध करनेक उपरान्त जब 
क॒तुब-उद्दीनका कोई ( प्रकाश्य रूपसे ) बैरी न रहा तो परमे- 
शवरने एक बहुत मुहँचढ़े अमीरके रूपमे उसका प्राणहर्त्ता 
संसारमें भेजा | इसीके हाथो सम्नादकी झत्यु हुई | हत्याकारी 
भी थोडे ही समयतक खुखपूर्बक बैठने पाया था कि ईश्वरने 
सम्राद तुगलकके हाथी उसका भी वध करा दिया-इसका 
पूर्ण वृत्तान्त हम अभी अन्यत्र वर्णन करते हैं । 

कठुबउद्दीनके अमीरोमेसे खुसरों खाँ नामक एक अमीर 
पत्यन्त ही सुन्दर, वीर ओर साहसी था। भारतवर्षके अत्यंत 
उपजाऊ-चेँदेरी ओर माअवर सरीखे, दिल्लीसे छः माहकी राह- 
वाले, सुन्दर परान्ताको इसीने विजय को थी। सम्राट कृतुब- 
उद्दीन इस खुसरोखाॉसे अत्यन्त प्रेम रखता था। 

सम्रादके शिक्षक काज्ञीख़ाँ' उल्ल समय 'सद्रेजहाँ? थे। 
उनकी गणना भी अज्ीमुश्शान ( महान्‌ ऐश्व्यंशाली ) अमी- 
रोमे को ज्ञाती थी । कलीद्दारीका ( ताली रखनेका ) उद्ध- 
पद्‌ भी इनको प्राप्त था अ्रथांत्‌ सम्नरादके प्रासादकी ताली 
इन्हीके पास रहती थी ओर यह रात्रिमे राजभवनके हार- 
पर ही सदा रहा करते थे। इनके अधीन एक सहस्त्र सेनिक 
थे। भत्येक रात्रिको अढ़ाई-अढ़ाई सौ पुरुष एक समयमे 
पहरा देते थे ओर बाह्य द्वारसे लेकर अंतः द्वारतक मार्गके 
_पोनों ओर पंक्ति बॉँघे और अख-शख्रादिसे खुखज्धित हो इस_ 
(१) काजी ख्रों सदरेजहॉका वास्तविक नाम मौछाना ज़ियाउद्दीन 


बिन--मौछाना शहदाबुद्दोन ख़तात था । इन्हींने सम्राटको सुलेखन- 
विधि सिखायी थी । 


<८ इब्नवनृताकी भारतयात्रा 


प्रकार छडे रहते थे कि घरासादके भीतर जाते समय प्रत्येक 
व्यक्ति फो इनकी परक्तियांक्ते मध्यसे ही होकर जाना पडता था। 
ये सनिझ “नोबतवाले” कहलात थे। इनकी गणना तथा 
सेंगरग्पऊे लिए अन्य उच्च अधिकारी तथा लेखकगण थे जो 
घूम फिर्इर समय समयपर उपस्थिति भी लिया करते थे 
जिसमे दाई फही चल्ला न जाय। राजिफे पहरियोके चले 
ज्ञानेक् उपरात दिसके प्रहरीं उनके स्थानपर आकर उसी 
प्रशारस गाद हो जाते थे । 

गजी यॉशं मलिऊ खुसरी से अत्यंत घृणा थी । पह 
धबारतव हिन्द था झार हिन्द्रशँका बहुत पक्त क्या करता 
था, इसी फासणगूस बहा दाजी महाशयका क्राधशाजन हुआ | 
एनगने सम्नादसे सुसयाक्री ओरस सचेत रहनेफो वहतसे 
"वसगापर निवेदन फिया परत सम्रादने इनपर कभी ध्यान 
नदिया थ्रोर सदा टालाही फिया। इंश्वरने तो भाग्यम 
सपम्रादकफी सत्यु उसीफ हाथा लिखी थी। यह दवब्रात केसे 
धन्य वा हो सकनो थी, यही कारण था कि सव्ादके कार्नोपर 
संतकफ्क न ग्गनी थी | 

मऊ दिन गूसरो सॉने सथ्वाद्स निवेदन किया कि कुछ 
हिन्द सुसललमास एफआ चाटने है । उस समयक्री ।प्रथाके अ्ल- 








(१) उमरा ना उास्वयस गुनरातकफा रहनेवाला था। फरिश्तता 
सर बानी दसफों वरयारों गातिझा, जिसे वे नीची जाति मानते हैं, 
एयागासे है । -सारों सस्मतिमें यदि यह शब्द परमार! का अपभ्रश हो 
से यह नीची साति कदापि नही यही था समती, क्योकि इस जातिके 
गोग शाएपूत गोयेशे । या पुरप मुसलमान हो गया था और इसका नास 
दिसा' था। खसमरो सो नो दपाधि थीं । 

(२) दृश्गपययाक लतिरिक ऊिस्ी अन्य इतिट्रासकारने इसका 
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सार यदि कोई हिन्दू सुललमान होना चाहता था तो सप्नाद- 
की अ्रध्यर्थनाके लिए उसको उपस्थिति आवश्यक थो और 
सम्राटकी ओरले उसको खिलअत ओर स्वर्णकंकरण पाएि 
नोषिक झपसे प्रदान किये ज्ञाते थे। सप्रादने भी प्रथाजुसार 
खुसरो खाँसे जब उन पुरुषोकों भीतर बुलानेके लिए कहा 
ता उसने उत्तर दिया कि अपने सजातीयौसे लड्लित और 
भयभीत होनेके कारण वे रातको आना चाहते है। इसपर 
सप्नादने रातक्नो ही उनके आ।नेकी अचुमति दे दी । 

अच मलिक खुखरोने अच्छे अच्छे बोर हिन्दुओको छॉँटा 
और अपने श्राता खानेजानाकों भी उनमें सम्मिलित 
कर लिया। गरमीक्के दित थे | खम्नाद भी सबसे ऊँचो छुतपर 
थे। दासोके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति भी इस समय उनके 
यास न था। ये पुरुष चार द्वारोको पार कर पॉँचवबेपर 
पहुँचे तो इनको शखस््रसे खुसज्नित देख काजी स्थॉको सन्देह 
हुआ ओर उसने इनकों रोककर अख़बन्द आलम ( संसारके- 
प्रभु-सम्राट्‌ ) को आज्ञा प्राप्त करनेको कहा। इसपर इन 
लोगोने काजी महाशयकों घेर कर भार डाला। बड़ा कोला- 
वर्णन नहीं किया है। उनके कथनानुसार सम्राटुका प्रियपान्न होनेके 
कारण श्रन्‍्य अमीर खुसरो खाँके हपी हो गये थे । अतएवं उसने सम्राट- 
की भाज्ञा प्रापकर अपने सजातीय चालीस सहख गुजरातियोकों सेनामें 
स्थान दिछा दिया था । इतना हो जानेपर फिर एक दिन उसने सम्राट्से 
प्राथेना की कि सदा सम्राइ-सेवार्मे उपस्थित रहनेके कारण मैं स्वजादीपोसे 
भी नहीं सिलऊः सकता । इसपर उन स्वजातीयोंकों दु्गे-प्रदेश की आजा 
मिल गग्यी । इस प्रकार अवसर पा उसने सम्राटका वध कर डाक्ा। 
संभव है कि भारतीय प्राचीन इतिट्दासकारोंने किसी कारशब्श सुसल- 
सान बनानेकी प्राचीन प्रथाका वर्णन करना ही उचित न समझा हों । 
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हल होते देख जब सप्राटने इसका कारण पूछा तो मलिक 
खुसरोने कहा कि उन हिंन्दुओंको भीतर आनेसे काज़ी 
रोकते हैं, इसी कारण कुछ वाद-विवाद उत्पक्न हो गया है| 
सपम्नाट अब भयभीत हाकर राज-प्रसादकी ओर बढ़ा परंतु 
द्वार बंद थे । द्वारा खटखटाये ही थे कि खुसरो ख़ांने आकर 
आक्रमण कर दिया। सम्नाद भी खूब बलिप्ठ था, दिप- 
क्षीको नीचे दबाते तनिक भी देर न लगी | इतनेमे अन्य हिन्दू 
भी वहाँ आगये | खुसरोने नीचेसे पुकार कर कहा कि सप्नाट्‌- 
ने मुझे दबा रखा है। यह खुनते ही उन्होंने सम्नादका वध कर 
डाला और सिर काट कर चौकमे फंक दिया ! 


(१२) खुसरो खाँ 

खुसरो खॉने अमीर और उच्च पदाधिकरारियोंको उसी 
समय बुला भेजा। उनको इस घटनाकी कुछ भी सूचना न 
थी, भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने मल्रिक खुसरोकों लिंहास- 
नासीन देखा ओर उसके हाथपर भक्तिकी शपथ ली । इनमेसे 
कोई व्यक्ति प्रात काल तक बाहर न जा सको। 

सूर्योदय होते ही समरुत राजधानीम विज्ञप्ति करा दी 
गयी और बाहरके सभी अमीरोके पास बहुसूल्य खिलगत 
€ सिरोप। ) तथा आज्ञापत्र भेजे गये। सभी अमीरोने 
ये खिलअते स्वीकार कर लो, फेवल दीपालपुर/ के हाकिम 


(१) दीपालपुर--क्षाघुनिक मोंटगुमरी जिलछेसें व्यास नदीके प्राचीन 
भंडारमें पाक्ृपट्नले २८ भील पुवंकी भोर स्थित है। डकाड़ा 
रेलवे स्टेशनसे यद्द १७ सीछ दक्षिणकी ओर है। श्रों जनरछ कर्मिगहम 
मह्दोदयके अनुसंधानानुसार राजा देवपाकने इस नगरकों बसाया था। 
यद्द राजा कौन था ओर क्रिस समय हुआ, इस्रका कुछ पता नहीं चलता 
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( गवर्नर ) तुगलक शाहने इनको उठाकर फेक दिया और 
आंज्ञापत्रपर आसीन होकर उसकी अवज्ञां की । यह सुनकर 
खखरोने अपने श्राता ख़ानेखानाकों उस ओर भेजा परंतु 
तुगलकशाहने उसको परास्त कर भगा दिया | 

खसरो मलिकने सम्राट होकर हिन्द्ओंकों बड़े बड़े पदों 
पर नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया ओर गोवधके विरुद्ध 
समस्त देशमें आदेश निकाल दिया । हिन्दू जाति गो-बधको 
धर्मविरुद्ध समझती है। गोवध करनेपर हत्यारेको उसो गौ 
के चर्म सिलवा कर जला देते हैं। यह जाति गौको बडे पूज्य 
भावसे देखती है। घम तथा औषधि रूपसे इस पशुका सूत्र 
पान किया जाता है और गोबरसे ग्रह, दीवारें आदि लीपी 
जाती हैं| खसरो खाँकी इच्छा थी कि सुसल्मान भी ऐसा ही 
करे। इसी कारण ( मुसलमान जनता उससे घृणा कर तुग़- 
लक शाहके पक्तम हो गयी । 

सुल्तान निवासी शेख रुक्‍न-उद्दीन कुरैशी मुझसे कहते 
थे कि तुगलक 'कुरुना' ! ज्ञातिका तुव था। यह जाति तुर्किस्तान 
फीरोज़शाह तुगलक यहाँपर सत्तऊज नदीकी एक नहर काट कर लाया था । 
गुराम तथा ख़िलज्ञी नृपतियोंके समयमें यह नगर उत्तरीय पजाबकी राज- 
घानी था। प्राचीन नगरके खंडहरोंकों देखनेसे पता छगता है कि प्रधान 
नगर तीन मीलछके घेरेमें बला हुआ था | आजकछ यह तहसीलका प्रधान 
स्थान है और जनसंख्या भी पाँच-ठः सहखसे अधिक न होगी परंतु आचीन- 
कालमें यह मु्तानके समकक्ष था। तैमूरके समय तक इसकी यही दशा 
थी । उस समय यहाँवर चौरासी मसजिदें और दौरासी कुँए बने हुए थे 

(१) कुरुना--मसार्कों पोछोके कथनानुसार तातारी पिता और भारतीय 
मातासे उत्पन्न मुगल जाति विशेषका नाम है। परंतु बहुतले इतिहास- 
कारोंका यह मत है कि चीन देशके उत्तरमें करून जेदुन अथवा खेत नामक 
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ओऔर सिन्ध प्राग्तके मध्यस्थ पर्वतोम निब्रास करती हैं। तुग 
लक अत्यन्त निर्धत था ओर इसने सिन्धु प्रान्तम आकर 
ऊिसी व्यापरीक्ते यहाँ सर्वप्रथम भेडोंके गह्लेकी रक्ता करने 
की वृत्ति स्वीकार की पी। यह बात सप्राट अलाउद्दीनके 
समयकी है | उत दिनो सघ्धादका श्राता उलूुखों ( उलग यो ) 
सिंधु प्रान्तका हाकिम (यबनेर) था।व्यापारो के यहाँसे तुगलक 
मौकरी छोड इस गवर्नरका सृत्य हो चया ओर पदातनि सेनामे 
जाकर सिपाहियोध जम लिजा दिया | जब इसकी कुलीनता- 
की सूचना उल्लण साको मिली तो उसने इसको पदबुद्धि कर 

को छुडसखाश तना दिया । इरादे पश्चात्‌ यह अफसर वन 
गण । फिर मीर-आखार ( ध्ररतवलका दारोगा) हो गया और 
अन्तमे अज्ञीस-उण्णाल ( महात ऐश्वर्यशा।ली ) अमीरोम इसकी 
शणुना होने लगी । 

मुलतान नगरमे ठुगगलक छारा निर्मित मसजिदम मेने यह 
फतवा ( क्षर्वात्‌ खुदा हुआ शिलालेख स्वयं अपनी आॉखोसे 








पर्चसपर वास करनेझे कारण उस जातिझा चढ़ नाम पढा। हठ/० इंश्वरो- 
असादके सतसे कुमत जानि नारीखे रशीदीके छेखरू मिर्जा देदरके 
कथनानुसार सध्य एशिटाम रहतो थी । 

(५१) झुलछासे-डत्तवारीफफे लेखकुसा कथन है क्लि सम्राट सुगल्क 
शाहह्े पताका नाम तुगलक था। वह सम्राट रायास-उद्दोन बल्वनका 
दास था और उसकी माला एक जाटनी थी । 

(९) मीर जाखोर, जाखोर बैग इत्यादि उपाधियाँ सम्राठुकी अश्व 
शाल्ाके दारोगाको दी जाती थीं। यह पद्‌ उस समय बहुत उच्च समझा 
जाता था। स्वय अल्णा-उद्दीन खिजजीका अ्राता सपने पितृब्यके शासन- 
कालमें 'भीर आखोर' था । भावी सम्राट गयास-उद्दीन तुगलक भी इसी 
सम्राट ( अर्थात्‌ जला उद्दीच ) के शासनकालमें इस पदपर था।..' 
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पढ़ा है कि अडतीस वार तातारियांकी रणमें परास्त करनेके 
कारण इसको मलिक गाज्ञीकी उपाधि दी गयी थी | 

सम्नाद कुतुबडद्दीननें इसको दीपालपुरके हाकिमके पद्पर 
अतिष्ठित कर इसके पुत्र जूनह ख़ॉकों मीर-आख़ोरके पद्पर 
नियुक्त किया | सम्नाद खलरोने भी इसको इसो पदपर रखा। 

सम्राट खसलराके वि्द्ध विड्रोह करनेका विचार करते 
समय तुग़लक॒के अधीन केवल तीन सो विश्वसनीय सैनिक 
थे। अतएणव इसने तत्कालीन मुलतानके गवर्नर किशलू ख़ॉँको 
(जो केवल एक पड़ावकी दूरीपर मुलतान नगरमे था) लिया 
कि इस समय मेरी सहायता कर अपने (वज्ली नश्ममत) स्व(मी 
(सप्राद ) के रुधिरका बदला चुकाओ। परन्तु किशन खाने 
यह प्रस्ताव इस कारण अस्वीकार कर दिया कि उसका पुत्र 
खसरो ख़ॉके पास था । 

अब तुगलक शाहने अपने पुत्र जूनह ख़ॉँको लिखा कि 
किशल्दू ख़ॉके पुत्रकों साथ लेकर, जिस प्रकार सम्भव हो, 
दिल्लीसि निकल आओ । मलिक ज्ूनह निकल भागनेके 
तरीक:पर विचार ही कर रहा था कि देंवयोगसे एक अच्छा 
अवसर उसके हाथ आ गया। खखरो मलिकने एक दिच 
डससे यह कहा कि घोड़े वहुत मोटे हा गये हद, वदन डालते 
जाते है, तुम इनसे परिश्रम लिया करा। आज्ञा हाते ही 
जूनह प्रतिदिन घोड़े फेरने वाहर जाने लगा, किसी दिन एक 
घरणरटेमे ही लौट आता, किसी दिन दो घर्टोमें ओर किसी 
दिन तीन-चार घण्टोमे। एक दिन वह ज़ाहर (एक वजे दिनकी 
नमाज़ ) का समय हा जानेपर भो न लौटा | भोजन करनेका 
समय आा गया। अब सप्रादने सवारोका खवर लानकी आज्ञा 
दी । उन्होने लोट कर कहा कि उसका कुछ भी पता नहीं 
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चलता । ऐसा प्रतीत होता है कि किशल्‌ खाँके पुत्रको लेकर 
अपने पिताक्े पास भाग गया है'। 
पुत्रके पहुँचते ही तुग़लकने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया 
ओऔर किश < खॉक्नी सहायतासे सेनो एकत्र करना शुरू कर 
दिया। सप्रादने अपने श्रातता जत्लेखानाको युद्ध कर्नेको भेजा 
परन्तु चह हार खाकर साग आया, उसके साथी मारे गये 
ओर राज़फोप तथा अच्य सामान तुगलकके हाथ आ गया | 
द ठुगलक दिल्लीकों ओर अप्रसर हुआ और खुसरोने 
डससे युद्ध करतेकी इच्छासे नगरके बाहर निकल आलणि- 
यागदरयें अपना शिडव्णि डाला। सप्रादने इस अवसरपर 
हृदय खाल कर राजक्लोप लुदाया, रुपयाकी थैलियोपर थेलियाँ 
घदान की । खसगो खॉँकी हिन्द सेना भ्लो ऐसी जी ठोड 
कर लडी कि तुफल्ककी सेनादे पॉव न जमे और वह अपने 
डेगे इत्यादि लुगते हुए छोड कर ही साग खडी हुई । 
ठुगलकने आपने वीर स्पाहियोकों फिर एकत्र कर कहा 
कि नागनेके लिए अच स्थान नही है। खखसरोकी सेना तो लूटमे 
रूगे हुई थी ओर उसके पास इस समय थोड़ेसे मनुष्य ही रह 
गये थे। तुगल़क अपने साथियोंकों से डतपर फिर ज्ञा टूटा । 
भारतवर्ष सम्ादका सुथाव छुत्से पहिचाना जाता है । 
(१) फिसी इतिदासकारने यह घटना विस्तारसे नहीं लिखी है। केवल 
सदाऊनीफा यह कथन है क्रि जूना-खाने अपने पित्ाकों स्थान स्थानपर 
डा चोकीऊे घोड़े विठानेको लिखा था और ऐसा हो जानेपर, क्रिशलरूखारे 
पुत्रों लकर रातो रात सिरसा' जा पहुँचा । कुछ इतिहासफार सिरसा 
के स्थानस भादग लिखते है । फरिवता राक्निक्रे स्थानमें दो पहरकों जाना 
एरिखनता ससे बतूनाके कथनकी पुष्टि होती है । 
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है परंतु भारतवर्षम और चौनमें देश, विदेश, यात्रा आदि 
सभी स्थानों सम्राटके सिरपर छुत्र रहता है । 

ठुगलकृके इस प्रकारसे सप्नादपर टूद पड़ने पर अतीव 
घोर युद्ध हुआ | सम्रादकी जब समस्त सेना साग गयी, कोई 
साथी न रहा, तो उसने घाड़ेसे उतर अपने चत्च तथा अल्ा- 
दिक फेंक दिये ओर भसारतवर्षके साथुओकी आति सिरके 
केश पीछेकी ओर लटका लिये ओर एक उपचनमे जा छिपा। 

इधर तुगलक॒के चारो ओर लोगोंकी भीड़ इकटी हो ययी । 
सगरमें आने पर कोतवालने नगरकी ऊकुजियाँ उसको अर्पित 
कर दीं। अब राज़प्रासाव्मे घुल कर उसने अपना डेरा भी 
याक ओरको लगा दिया ओर किशलू खाँसे कहा कि द सम्राट 
हो जञा। किशलुखॉने इसपर कहा कि तृ ही सप्ताट वन। जब 

चादविवादमे ही किशलू खा ने कहा कि यदि तू सत्नाट्‌ होना नहीं 

चाहता तो हम तेरे पुत्रको ही राजसिहासनपर विठाये देते 
है, तो यह वात त॒गलकने अस्वीकार की और रुतर्य लिहासखून- 
पर बैठ भक्तिकी शपथ लेना प्रारस्भ कर दिया | अमीर ओर 
ज्ञनसाधा रण सबने उसकी भक्ति स्वीकार की | 

खखसरो खाँ तीन दिन पर्यन्त उपबनमे ही छिपा रहा!। 
तृतीय दिवस ज़ब वह मूखसे व्याकृल हो वाहर निकला तो 

एक वाग्रवानने उसे देख लिया | उसने वागवानसे सोज्ञन सा 

५... (३) बदाऊनीके कथनाजुसार खुसरो मलिक ( सन्नाद ) शादी के. 
समाधघि-स्थानसें जा छिपा था और इसका आता ख़ानेख़ाना डप्वनमें । 
युद्ध भदीना नामक गाँवमें हुआ था | इस नामका एक गाँव रोहतक और 
महसकी सड़्वपर स्थित है । यद्वि दिल्लीके निकट कोई अन्य गाँव इस 
नामका न हो तो तुग़लूक-खुछरोका युदू अवध््य इसी स्थानपर 
हुआ होगा । 
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परनन्‍त उसके पास सोजनकी कोई चस्तु न थी । इसपर खुस- 
रोने अपनी ऑग्ृटी उतारी ओर कहा कि इसको गिरवी रख 
कर वाजारसे भोजन ले आ । जब वागवान वाजारम गया श्रोर 
अंगूठी दिखायी तो लोगोने सन्देद्द कर उससे पूछा क्रि यह 
अंगूठी तेरे पास कटॉसे आयी। वे डसको कोतवालके पास 
ले गये | कोतवाल उसको तुगलकुक्के पास ले गया | तुग्रलकने 
उसके साथ अपने पुत्रकी खसगो खॉाको पकडनेऊे लिए भेज 
दिया। खसरो खो इस प्रकारसे पकड़ लिया गया। जब जूनहखों 
उसन्ोों ट्दपर बदा कर संम्तादके संमख ले गया तो उसने 
सपच्चाटसे कहा कि "में भूखा हैं! । इसपर सम्राटने शबंत और 
भीकुन मंगाया | 

जब तुगलक उसको भोजन, श्वेत, तथा पान इत्यादि खब 
कुछ दे चुका तो उसने सम्रादसे कहा कि मेरो इस प्रकारसे 
अध और भर्त्सना न कर, प्रत्युत्‌ मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर 
जैसा सघ्यटोके साथ किया जाता है । इसपर तुगलकने कहा 
कि आपकी आज्ञा सगरमाथेपर | इतना कद उलने आज्ञा दी 
कि ज्ञिस स्थातलपर इसने ऋुतुव-उद्दीनक्का बध किया था उसी 
स्थानपर ले जाकर इसका सिर डडा दो ओर सिर तथा देह- 
को भी डस्री प्रकार छुतले नीचे फेको जिस प्रक्नर इसने 
कझुतव-डद्दीनका खिर तथा देह फेकछी थी । इसके पश्चात्‌ इसके 
शक्फा सतान करा कफ्न दे उसो समाधिस्थानमे गाडनेकी 
आज्ञा घदान कर दी | 


( १३ ) सम्राट गयास-उद्दीन तुगलक 


तुगलकने चार बर्ष पय्येत राज्य किया। यह सप्नाद वहत 
ही न्‍्यायप्रिय और वि्ान था। स्थायो रुपखे सिंहांसनासीन 
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हो जाने पर इसने अपने पुत्रको बहुत बड़ी सेना तथा मलिक 
तैमुर, मलिक तर्गान, मलिक काफूर जैसे बड़े अमीसोके 
साथ तेलंग-विजयके निमित्त भेजा । दिल्लीसे इस देश तक 
पहुँचनेमें तीन मास लगते हैं । 

तैलंग देश पहुँच कर पुत्रने विद्रोह करनेका विचार किया 
ओर कवि तथा दाशनिक उबेद' नामक अपने सभालदसे 
सम्नादकी झत्युकी अफवाह फेलानेको कह दिया। डसका 
अभिप्राय यह था कि इस समाचारको खुनते हो समरूत सेन्‍्य 
तथा अधिकारीगण मुझले भक्तिको शपथ कर लेगे। परंतु 
किसीने इसे सत्य न साना ओर प्रत्येक अमोर विरोधो हो 
उससे पृथक हो गया, यहाँ तक कि जूनह खांका कोई भी 
साथी न रहा। लोग तो उलका वध तक करनेको तेयार थे 
परन्तु मल्रिक तेसूरने उनको ऐसा न करने दिया । जूनह ख़ॉने 

पने दस मित्रों सहित, जिनको वह ाराने-मुवाफिक' कहा 
करता था, दिल्लीकी राह ली। परंतु सघादने उसको धन 
तथा संन्‍्य देकर फ़िर तेलंग भेन्न दिया । 

(१ ) सन्‌ १३२१ मे जूनहख़ाँ वारंगल-विजयके लिए गया था । दुर्ग 
विजय होनेको ही था कि सम्राटुकी झत्युकी अफवाह फैल गयी ओर सेना 
तितर-बितर हो गयी । १३२३ ई० में पुनः भलफ़स़ाँने इस दुर्गपर घावा 
किया जौर नगर जीत शजा प्रतापरुद्रको पकड़ कर दिछी भेज दिया। 
डसका पुत्र शंकर कुछ भागका शासक बना रहा मोर उसने विजयनगरके 
नूपतियोंकी सहायतासे ३३४४ में सुसछसानोंको फिर निकार बाहर 
किया । परंतु बहसनी सम्राटने १४२४ में इस राज्यका अंत कर दिया ।' 

(२ ) यह ईरानका निवासी था। कोई इतिहासकार छिखता है 
कि इसकी खाल स्विंचचवायी गयी भौर कोई कहता है कि यह हाथीके पैर 
तले रोंदा गया। 

छ 
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कुछ दिवस पश्चात्‌ जब सम्राटुका पुजका यह विचार 
मालूम हुआ तो उसने उदेदका वध करवा दिया। मलिक काफ्र 
महरदारके लिए एक नोकदार सीधी लकड़ी पृथ्च्रीमे गडवा 
कर, उसका सिर नीचेकी ओर कर, लकडोको गर्दन चुभा, 
नोकदार लिरेको पललीमेसे निकाल दिया। इसपर शेष 
अमीर सयसीत हो सप्लाट्‌ नाखिर-उद्दीनके पुत्र शमस उद्दीन- 
का आश्रय लेनेके लिए दंगालको और भाग निकले | 

सम्राट शम्‌स-उद्दीनका देहांत हो जानेपर युवराज शहाव- 
उद्दीन बगालका शासक हुआ। परंतु उसके छोटे भ्राताः गयास- 
उद्दघीत ( भोरा ) ने अपने भाईको पृथऋककर कतलूखों नामक 
अन्य आाताका वध कर डाला। शहाब-उद्दीच और नासिर- 
उद्दीन भागकर तुगलककी शरणमे आ गये । अपने पुत्रको 
दिल्लीमे प्रतिनिधि स्वरूप छोडकर तुगलक इनकी सहायताके 
लिए बंगाल गया और शयास-डद्दीन वहादरकों बदो कर 
फिर दिल्ली लोट आया । 

दिल्लीमे बली (महात्मा ) निज्ञाम-उद्दीन बदाऊनी' रहा 
करते थे'। जूनह खाँ सदा इन महाशयकी सखेबार्में उपस्थित हो 

(१ ) यद्दी प्रसिद निज्ञामडहीन भौलिया थे। इनके पिता 
ग़जनीस आकर बदायूँ नामक नगरमें बस गये थे । यह महाशय अपनी 
मांता सहित २५ वर्षकी अवस्था दिल्ली आकर बसे थे । यह बड़े ईश्वर 
भर्त थे। सम्राट कुतुब-उद्दोनने इनको ईप्योचश सासकी अन्तिम तिथि 
को दवारमें उपस्थित रहनेझी आज्ञा की थी परंतु इसके पूर्वद्ठी उसका 
देंहान्ते हो गया । इसी प्रकार ग़यास-उद्दीच तुगरूकने बगाटसे कहलाया 
'था या शेख आजा बाशद या मन ( आप यहाँ पधारें या मैं वहाँ भाऊँ ) । 
इसपर इन्होंने यद्ट उत्तर दिया 'हनोज्ञ बिल्ली दूर मस्ता । सम्राटके दिल्ली 
पहुंचनेके पहिलेही इनका भी देहान्त हो गया झभौर सम्राटका भी। 
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आशीर्वादकी अभिलाषामे रहा करता था। एक दिन उसने 
साधु महाशयके भृत्योसि कहा कि जब यह महाशय इईश्वरा- 
शाधव तथा समाधिमे निमग्न हो तो मुझे सूचित करना | एक 
दिन अवसर ध्राप्त होते ही उन्होंने युव॒राजकों सूचना दी ओर 
बह तुरत आ उपस्थित हुआ । शेखने उसको देखते ही कहा 
कि हमने तुमको साम्राज्य प्रदान किया । 

शेख महाशयका देहांत भी इसी क्ालमें हो गया और 
जूनहस्वाँन उनके शवका कन्धा दिया। इसकी सूचना मिलने- 
पर सप्नाद पुत्रपर बहुत क्रुद्ध हुआ। पुत्रकी उदारता, वशी- 
करण तथा मोहन-शक्ति ओर अधिक सख्यामें दाख-क्रयके 
कारण सम्राट ता वैसेही उससे अप्रसन्न रहता था, परंतु अब 
इस सलमाचारने जलती हुई अश्लविपर घृतका काम किया। बह 
कोधसे ससक उठा। धीरे थीगे उसको यह भी सूचना मिली 
कि ज्यानिषियोने भविष्यवाणी की है कि वह यात्रासे जीवित 
न लौटेगा | 

राज़धानोके निकट पहुँचने पर उसने अपने पुत्रकों अफृ- 
गानपुरमे अपने लिए एक नया प्रासाद निर्माण करनेकी आजा 
दी । जूनह खाने तीन दिनसे ही प्रालाद खड़ा करा दिया। 
घरातलसे कुछ ऊपर रखे हुण काए्ठ-स्तम्भोपर इस सवनका 
आधार था और स्थान-सानपर इसमें यथासम्भव काष्ट ही 
सम्राद्‌ अछाउद्दीनका पुत्र ख़िजरख़ाँ इनका शिष्य था भौर उसने 
इनके जीवनकालमें ही इनके लिए समाधि बनवायी थी। परंतु इन्होंने 
उसमें अपने शवको गाड़नेकी सनाहो कर दी। वचर्तमान समाधिस्थान 
सम्राट अकबरके शासन-का्मे फरेदूख़ोँने निर्माण कराया था, और शाह- 
जहाँ के समयर्में शाहजहानाबादके दहाकिम ख़कीरू उद्लाहखाँने इसके 
चारों ओर छाल पत्थरकी परिक्रमा बनवायी । 


२० 
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लगप्या गया था | सम्रादके वास्तु-विद्या-विशारद अहमद इशम्न 
अयारने, जिसे पीछे 'स्वाज्ञाजहॉ” की उपाधि मिली थी, ऐसी 
योजनापूर्वक इस ग्ृहके आधारका निर्माण क्रिया था कि स्थान 
चिशेपपर दहाथीका पणग पड़ते ही सारा गृह गिर पडे। 
सच्चाद इस झहमें आकर ठहरा। लोगोने उसको भोज 
दिया । भोजनोपरान्त जूनह खॉले सप्ाटसे वहॉपर 
धाथी लानेकी शार्थना की ओर एक सजा हुआ हाथी वहां 
भसज्ञ गया। ु 
सुलनान निवासी शेख रुक्-एद्गीन सुभसे कहते थे कि में 
उस रूमय सम्रादके पास था, उसका प्यारा पुत्र महसूद भी 
चहीं बैठा हुआ था | जूनह खॉले सुकसे कहा कि हे अ्रखवन्द 
आलम ( ससारके घपरश्च ), अस्त ( शअ्रधोत्‌ सन्ध्याके ७ वजेकी 
समाज ) का समय हा गया है, आइये नमाज पढ़ ले। में यह 
खुनकफर प्रासादसे बाहर निकल आया | हाथी भी उसी समय 
चबहॉपर झा गया था। शहम हाथीके प्रवेश करते ही समस्त 
प्रालाद सम्राट ओर राजपुत्रके ऊपर सिर पडा। शेंख कहते 
थे कि शोर उस ज्यो ही में बिना नमाज्ञ पढ़े लौटा, तो क्या 
देयता हैं जि सारा प्रालाठ द्रटा पडा है | जूनह खॉने सक्षाट्को 
निशालनेत लिए नवर ( एक विशेष परकारका इलल्‍्हाडा ) आर 
ऋम्लियों (उसी प्रफारकता एक आजार ) लानेकी आता तो दी 
परन्तु एन बस्नुश्लांको बिरूम्बस लानेका संकेत सी कर दिया। 
फल इसका यह झुआ कि खुदाई आरम्भ होते समय सर्यास्त 
हो गया था| खादने पर सब्यय अपने पुञ्पर ऊ्ुका हुआ पाया 
गया मानो वह उच्चक्ता छत्युस बचाना चाहता था। कुछ 
लागाका कथन है कर सम्राट उस समय भी जीवित था परन्त 
इसऊा काम तमाम कर दिया गया। दान्रिमें ही सन्नादका 
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शव तु॒गलकाबादके समोधिस्थानमे, जिसको उसने अपने 
लिए तैयोर कराया था, पहुँचा कर गडवा दिया गया | 

तग़लकावाद वसानेका कारण पहिले ही दिया जां चुका 
है। यहाँ सम्राटका कोष तथा राज़समवन बना हुआ था। एक 
प्रासखाद ऐसा निर्माण किया गया था जिसकी इंदोपर सोना 
चढा हुआ था। सूर्योदय होने पर कोई व्यक्ति उस ओर आँख 
उठाकर न देख सकता था। यहाँ सम्नादने बहुतला सामान 
पकत्र किया था। कहते हैं कि एक ऐसा कुण्ड भी था जिसमे 
खुबर्ण गलवा कर भर द्या गया था -शीतल होनेपर यह खुबर्ण 
जम गया था | सम्नाट पुजने यह समस्त रुवणं व्यय कर दिया । 

उस कोशक ( प्रासाद ) के बनानेमे खाज्ा जहाँने बडी 
चतुराई दिखायी थी जिससे सप्नाटुकी इस प्रकारसे अचानक 
स॒त्यु हो गयी, अतएब सम्राटके हृदयमें ख़्वाज़ा जहाँके समान 
किसीका भी स्थान न था । 


पाचवों अध्याय 
सम्राद मुहम्मद्‌ तुग़लक़शाहका समय 


१--सम्राट्का स्वभाव 


श्कूघ्राद्‌ तुगलककी मत्युके उपरान्त उसका पुत्र बिना 
किसी कठिनाईके राजसिंहासनपर बैठ गया। 
किलोने उसका विरोध न किया। ऊपर लिखा जा चुका है 


. - (१) कुछ इतिहासकार यह कहते हैं बिजली गिरनेके कारण 
मकान गिरा | 


५० इब्तवतृताकी भारठयात्रा 


९ 


कि उसका वास्तविक नाम ज्ञूनहखाँ था। परंतु सप्टाद होनेके 
पश्चात्‌ उसने श्रपता नाम बदलकर अधुलसुजआाहिद मुहम्मद- 
शाह रखा । मत 

पूर्व॑चर्ती सम्रादोका अधिकतर बुत्तान्त तो मेते गजनी- 
निवासी शेंख़ कमाल-उद्दीच काजी-डल-कुज्जञात (प्रधान काज़ी) 
से छुवकर लिखा है परंतु इल सप्नादके सम्बन्धकी सारी 
वात मेने आंखों देख [ह 

यह सद्याद रसविरकी नदियाँ बहाने' तथा पात्रापात्र- 
वा दिचार किये बिना ही दान देनेके लिए अति पसिद्ध है । 
शायद ही कोश दिन ऐसा वोतता होगा कि जब यह सम्राद 
किसी मिखमंगेकों घनाव्य न बनाता हो ओर किसी महुष्यका 

वध से करता हो | इसकी दानशीलताकी, लाहस एवं उदा- 

(१) फरिश्ताके अनुसार कोई सप्ताह भी कठिनताले ऐसा होवा 
होगा कि जिसमें यह सच्नाट इंब्वरभक्तों, माननीयों, धमोत्मा सेयदों 
वेदान्तियों, साधुओं जथवा लेखहुकछो न चुलवाता हो और उनझूा वधऋर 
रुधिरकी नांदयाँ लू वहाता हो | क्रोचके वश होकर चह सचन्नाद , राजकीय 
व्यवस्थाऊ़े बहाने, परसात्माक्की सष्टिका इस प्रकार व्यर्थ रुधिर बहाकर, 
धर्मविर्दधाचरण द्वारा संखारते मनुप्योका भत्तित्व तकु मिदा देना 
चाहता था | इस इतिहासक्वारके अनुसार यह सन्नाट अत्यन्त मधुरमाषी 
ओर प्रकाण्ड पण्डित था, इतिहाचसे खूब जानकारी होनेके अतिरिक्त यह 
ऐप्ता सेदादी था कि कठिनसे कठिन दात सी इसकी समझमें बढ़ी सुग- 
सतासे का लाती थी मौर सरलसे सरल वात भी ज्ञात हो जानेपर यह 
डसझऊों कभी न भूछवा था। ज्योतिष, वैथक, न्याय, वेदान्त इत्यादि 
- सभी विषयोंसें यह पारद्वत था; कहाँतक गिनावें, साद्दित्य औौर कविता 
तक भी इससे न वची थी। आपूर्व विज्ञताके कारण संसारक्षे अद्भुत 
पदायोम्त गणना होती थी । १ 
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रताकी और रुधिरकी नदियाँ वहानेकी कथाएँ सर्वेसाधा रणकी 
जिहापर हैं। यह सव कुछ होनेपर सी मेने इसके समान 
न्यायप्रिय और आदर-सत्कार करनेवाला कोई श्रन्य पुरुष 
नहीं देखा | सम्राट स्वयं शरेयत अर्थास इसलामके धार्मिक 
नियमौका पालन करता है ओर नमाजपर लोगोंका ध्यान, 
विशेष ज़ोर देकर, आकर्षित करता है ओर नमाज़ न पढ़ने- 
वालाको दंड देता है। अत्यंत उदार हृदय ओर शुभ संकटप- 
वाले सम्नाठाम इसकी गणना होनी चाहिये। इसके राजत्व- 
फालकी ऐसो घटनाओका। में वर्णन करूँग। जो लोगोकों 
अत्यंत आश्च पैजनक प्रतोत होगी। परंतु में ईश्वर, उसके 
रखूल ( दूत-मुहम्मद ) तथा फरिश्तोकी शपथ' खाकर कहता 
हैँ कि सम्नाटकी उदारता, दरनशीलता और श्रेष्ठ स्वभावका 
में ठीक ठीक ही वर्णत करूँगा। यहॉँप: में यह भी प्रकाश्य 
रूपसे कह देवा उचित समभता हैँ कि बहुतसे व्यक्ति, मेरे 
कथनमे अत्युक्ति समझ इसपर विश्वास नहीं करते परंतु 
इस पुस्तकमें जो कुछ मेंने लिखा है वह या तो मेरा स्वयं 
देखा हुआ है या मैंने उसके संबंत्रमेँ यथातथ्य होनेका पूर्ण 
निश्चय कर लिया है । 


२--राजभवनका द्वार 


दिल्लीके राजग्रासादकों दारे-सरस! कहते है। इसमें प्रवेश 
करनेके लिए कई दारोकों पार करना पडता है। प्रथम द्वार- 
पर सैनिकोका पहरा रहता है ओर नफ़ीरी (शहनाई ), नगाड़े 
ओर खरना ( एक प्रकारका वाद्य ) वाले भी यही बेठे रहते 
हैं ओर किली अमीर या महान्‌ व्यक्तिको (भीतर) घुसते देखते 
ही नगाड़े तथा शहनाइयों द्वारा डसका नामोच्चारण कर 
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( उसके ) आगमनकी सूचना देते हैं। द्वितीय श्रीर तृतीय 
द्वारपर इसीकी आवृत्ति की जाती है । 

प्रथम द्रारके बाहर बधिकोंके लिए चबूतरे बने हुए हैं, 
ओऔर सप्लाटका आदेश होते ही हजार-सतून' ( सहस्य-स्तम्भ ) 
नामक रोजप्रसादके सम्मुख लोगोंका बच किया जाता है। 
इसके बाद खुतकऊा सुएड तीन द्विस पर्यन्त प्रथम हारपर 
लटका रहता है। 

प्रथम और हितीय द्वारके मध्यम एक वडी दहलीज़ 
बनी हुई है और उसके दोनों ओर चवूतरोपर नगाड़ेवाले 
बैठे रहते है। छ्विदीय हारपर भी पहरा रहता है। 
द्वितीय और नृतीय द्वारके मध्यम भी एक वडा' चबूतरा 
बना हुश्ना है जिसपर नकीवडल-नकबा ( छुडीवरदार-- 
घोषणा करनेवला ) बेठा रहता है। इसके हाथमे स्व॒र्णदण्ड 
होती है ओर सिरपर सुनहरी जडाऊ कुलाह ( टापी विशेष 
जिसपर साफा बाँधा जाता है) जिसपर मयूर-पद्ढु लगे हुए 
होते हैं । इसके अतिरिक्त अन्य शेष नकीबा ( घोषकों ) 
की कमरपर सोनेकी पेटी, खसिरपर खुनहरी शाशिया 
( सिरिका उपधान ) और हाथोमे चॉदी या सोनेकी सूठवाले 

(१) सम्राट्‌ नासिरउद्दीच महस्ूदने भी राय पिथौराके दुर्ग सह- 
खस्तस्भ नामक एक राजप्रासादका निर्मोण प्रारम्भ किया था जो ग़याप्र- 
उद्दीन बलवन द्वारा पूर्ण हुआ | परन्तु इब्नबतूता एक अन्य “हज़ार- 
सतून” का वर्णन करता है। इसको सम्राट मुहस्मद तुगलकूने “जहाँ- 
पनाह' सें निर्माण कराया था । वदरेचाच नामक कवि इसकी प्रशंसार्म 
लिखता है--भगर न खुलदे घरों नस्तई' हजार सतूच ! चरा के जाए 
दरश असंगाहे रोज़े जजास्त---यदि यह “हजार स्तम्भ नामक भवन स्वर्ग 
नहीं है तो फिर इसके सामने कृथामतका सा मैदान क्यों बनाया है । 
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कोड़े रहते हैँ। छ्वितीय द्वारके भीतर वड़ो दीवानख़ाना 
( दालान ) वना हुआ है ज्ञिसमें साधारण जनता आकर वेठा 
करती है । क 

तृतीय द्वारपर सुत्खठी वेठते हूँ । ये किसो ऐसे व्यक्तिको 
भीतर प्रवेश नही करने देते जिलका नाम इनके रजिस्टरमें 
न लिखा हो। यही कार्य इन पुरुषोके खुपुद्द है। प्रत्येक अमी र- 
के अनुयायियोंकी संख्या नियत है ओर इनके रजिस्टरोमे 
लिखी रहती है। मुत्सद्दी अपने रोजनामचोमे लिखते रहते हैं 
कि अमुक व्यक्तिके साथ इतने अजुयायी आये | इशाकी नमाज़ 
( रात्रिकी नमाज़ जो ८।॥ बजेके पश्चात्‌ पढ़ी जाती है ) के 
पश्चात्‌ सप्लार इन रोजनासर्चोंका निरीक्षण करता है। 
जो जो घटनोएँ दारपर घटित होती हैँ उन सबका उल्लेख भी 
इन रोजनामचोम होता है। 

सप्ताटके संमुख इन रोज़नामचोको डपस्थित करनेका 
भार किसो एक राजपुत्रके खुपुर्द कर दिया जाता है । 


३--मभेंट-विधि ओर राजदरवार 

यहाँक़ी ऐसी परिपाटी है कि यदि कोई अमीर किसो 
कारणवश अथवा बिना किसी कारणके हो तीन या अधिक 
दिनो तक अचुपखित रहे तो फिर सम्नादकी विशेष आज्ञा 
बिना उसका पुनः प्रवेश नही हो सकता। रोग अथवा किसी 
हेतु विशेषके कारंण अजुपस्थित होनेपर, उपखित होते ही 
मांतमर्यादाजुसार संट करना आवश्यक है । 

इसी प्रकार प्रथम वार अभ्यर्थेना करनेके समय कुछ न 
कुछ भेंट अवश्य ही करनी पड़ती है। मौलवी ( विठान्‌ ) 
कुरान शरीफ या कोई अन्य पुस्तक, साधु माला, नमाज़ पढ़- 
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नेका चक तथा इतौन, ओर अमीर हाथी, घोड़े, अख-शखा- 
दि भंद करते है । 

ठतीय दारके सीतर एक वहन॒विस्तृत मैदानमें दीवान- 
खाना दवता हुआ हैं ज्लिसक्ना नाम है “हज़्ार सतना! | इस 
नामका कारण यह है कि इस दीवानखानेकी काठकी छुत 
काउके सहत्य स्तस्मापर स्थित है। छुत तथा स्तम्भोपर खूब 
खदाईदा काम है ओर रोगन हो रहा है। सॉति भमाँतिके चित्र 
ठथा खबाई भी हो रही है। सभी लोग आकर इसी भवनर्म 
घेठडले हैं और सद्चाद सी साधारण दरवारके समय यहाँ 
जाकर बठा करता है! 


७३ सम्बीट्का दरार 


ह दरवार वहुघा अच्की तमाज़ (डिनक्े ४ बजे ) के 
ग्रीर कभी क्ष्सी चाश्तके समय (प्रात. नौंदल वजेके 
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पश्ाच ओ 
पश्चात ) हता है । 
लम्मदका आसन एक थानपर होता हैं। इसपर 
चाोदती विछा सूत्रादको पीठक्की ओर बडा तक्रिया तथा दाये 

बाय वो छाटे छोटे तकिये रखे जाते है। 

तमाज़के समय जिस प्रक्तारले बेंठना पड़ता है उसी तरह 
यहाँ भी चंटते है । समस्त सारतीय भी पघरावः इन परकारसे 
चंद बाच्लस हू । 

लद्भादके बेंठ जानेऊे उपरान्त बजीर ( मंत्री ) संमुख 
आकर खड॒ हो ज्ञाना हैं ओर कानिव ( लेखक ) वज़ीरके 
पीछे रहते हैं क्ातिवोंके पश्चान्‌ हाजिवोका सरदार और 
हाज़व खड़ होते है। सत्रादके चचाक्ता पुत्र फोरोज़शाह इस 
समय हाज़ियांक्ता सर्दास है। 


कक । 


, 2 


सम्राद्‌ मुहम्मद तुरालक्रशाहका समय १०७ 


हाजिबके पोछे नायब ह/जिब, उसके बाद विशेष हाजिव 
ओर उसके पश्चाव विशेष हाजिबका नायब, वकील उद्दार 
ओर उसका नायब शरफ उल हज्जाब ओर खसच्यद्‌ उल्न 
हज्ञाब और उनके पीछे सो नक्रीब खड़े होते है । 

सप्रादके सिंहासनारूढ होनेपए हाजिब और नक्कीय 
“विस्मिन्नाह' ( इश्वरके नामके साथ प्रारम्भ करना ) उच्चारण 
करते हैं । 

सध्वादके पीछेकी ओर मलिक कृवूला खड़ा खड़ा चंवर 
हाथमे लेकर मक्खियाँ उड़ाता रहता है ओर दाहिनी तथा 
वबायी ओर सो सो दीर सैनिक दाल, तलबार तथा धलुष- 
बाण इत्यादि लिये खड़े रहते है और शेर दोवानखानेमे 
दाहिने और बाय दोतों ओर । फिर काजी उल्कज्ज्ञात और 
उसके पश्चात्‌ ख़तोबडल खतबः ओर फिर शेष काज़ो, उनके 
पीछे बड़े बड़े धरशात्बनश् सेयद और शेख, फिर सम्नाटके 
आ्राता और जामातः और उनके पश्चात्‌ बड़े बड़े अमीर, फिर 
विदेशी, उनके पश्चात्‌ राजदत, ओर फिर सेनाके अफसर 
खड़े होते हैं । 

इनके पीछे श्वेत तथा काले रेशमकी लगाम लगाये, आशभू- 
पणु पहिरे साठ घोड़े ज्ञीव सहित आधे, आधे इस प्रकारसे 
दाहिनी और बायीं ओर खडे हो जाते है कि सम्राटकी दृष्टि 
सबपर पड सके। इन घोड़ोपर सम्राटके अतिरिक्त और 
कोई सवार नहीं होता। 

फिर झखुनहरी तथा रेशप्ती झ्ूलें पीठोपर डक्‍ले पचास 
हाथी आते हैं। इनके दाँतोपर लोहे चढ़े रहते है ओर इनसे 
अपराधियोक्ते वध करनेका काम लिया जाता है। हाथियोकी 
गदनपर 'महावत' बेठते हैँ'ओर हाथीको साघधनेके लिए 


१०८ इब्नबतृताकों भारतयात्रा 


इनके हाथार्म लोहेका शॉफुश होता है जिसको 'तवरजीन! 
कहते है। हाथियोक्ती पीठपर एक बडा संदुक ( होटा ) रखा 


गहता है किसमें हाथीफे डीलफे अनुसार बीस बीस या 
सनन्‍याधिफ सेनिझ बेठ समझते हं। सिल्ायये हुए हानेके कारण 
हाथी हाजिवके विस्मिल्लाह उदारण करतेही अपना मस्तक 
नत कर लेते हैं। अनताके पीछे आधे हाथी एक ओर शोर 
आधे दसरी ओर खडे क्ये जाते है । 

ेृ प्रत्यच्त व्यक्ति सतके आगे आऊर सप्राद की वंदना करता 
हैं आर रूत्ण्ययात्‌ अपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा हों 


६ हिन्द्र सप्नादको बंदना करने शाता है नो हाजिव 
ओर नक्कोद्व शिरिमज्ञाहके स्वानम टिवदाक-अचछाह' ईश्वर 
तुमको सनन्‍्पथपर ला ) उत्तारण करते है । 

पुरपाऊे पीछे दाथाम ढाल तथा तलवार लिये सम्रादके 
दाल खड़े रहते है और कोई व्यक्ति इनमे होकर मीतर प्रवेश 
सही कर सकता। प्रत्यक्ष आगन्तकझों हाजिया ओर नकीयाके 
खटे होनेक्के स्थानसे होकर आना पडता है । 

थहि कोई परच्शों था धन्य सम्राटक्की वंदना करनेके लिए 
आये ता सर्वप्रथम उस्रक्ो दारपर सचता देनी पड़ती है। 

(अमीरे द्ाज्िच उसका नायब, सय्यद-डलहज्ञाब ओर शरफ 
उलहआाव, क्रम ऋमसे, सम्रादकी सेवामे उपस्थित हो 
तीन बार बदना कर निवेदन करते हूँ कि असुक व्यक्ति वंदनाके 
लिए उपस्थित है| श्राप मिल जाने पर लोगांके हाथापर रखी 
हुई उसकी भेंट इस प्रकार श्र्पित की जाती है कि सम्राटकी 
दृष्टि उसपर अच्छी तरह पड़ सके | इसके वाद भेंट देनेवाले 
को उपस्थित होनेकी आजा दी जाती हैँ। आगन्तुकको 
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सप्रायके निकट पहुँचनेके पहिले तीन वार बंदना करनी पड़ती 
है ओर फिर वह हाजिबाॉके खड़े होनेके स्थानपर पहुँच कर 
पुनः वंदना करता है। महान पुरुष मोर हाजिबकी पंक्तिमें 
खड़े किये जाते हैँ, ओर अ्रन्य पुरुष पीछेझ्ी ओर | 

सताद्‌ आगन्तुकके साथ वड़ी कृषा और खदुलतासे 
वार्तालाप करता है ओर उसका स्वागत करनेके लिए 
परहवा!' कहता है। सम्मान योग्य होनेपर सपम्राद उससे 
प्रीतिपूर्वक्क करमदन करता है, गले भी मिलता है और भेटके 
कुछ पदार्थ मेंगवाँ कर भी देखता है। भैदके पदार्थों शल्ल 
अथवा वस्धय हानेपर उनको उलद पल्रटकर देखता है और 
उसका मन रखनेके लिए भेंटकी प्रशंसा तक कर देता है। 

इसके पश्चात्‌ आगन्तुकको खिलअत दो जाती है और 
मान-मरथ्यांदाके अनुसार उसकी बृत्ति भी नियत कर दो 
जाती है। इसको सरशोई (वास्तवमें खिर घोना--वृत्ति 
विशेष ) कहते है । 

सपम्नाटके सेवकोक्ी भेंट तथां अधीन राज्योका कर स्वर 
के थधाल आदि पात्रोके रूपमे दिया जाता हे। कोई कोई पात्र 
आदि न हाने पर केवल स्त्र्णझों इंदंहो ले आते हैं और 
फर्यश नामघारी दाल प्रत्येक इद तथा पात्रको सम्रादके 
समुच ला उपस्थित करते है। संठमे हाथी होनेपर बह भी 
उपस्थित किया जाता है। उसके पश्चात्‌ घोड़े और उनका 
सामान, फिर भार सहित खच्चर और ऊ#<द उपस्थित किये 
जाते है। 

सप्नादके दोलतावादसे लोटने पर मंत्री र्वाजा जहाँने जब 
वयानेसे बाहर आकर भंद दी तो मैं भी उस समय उपस्थित 
था। यह भंद उपयेक्त क्रमसे दी गयी थी। इस भमंटमें एक 
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थाली मुक्ताओं और पन्नॉसि सरी हुई थो। इस अवसरपर 
ईरानके सम्राट अबू सईदके पितृव्यका पुत्र हाजी गावन भी 
उपस्थित था | सप्रादने इस सेंटका अधिक साग उसको ही दे 
डाला | आगे चलकर में इसका वन करूँगा । 


--ईदकी नमाज़की सवारी ( जलूस ) 


ईदले प्रथम शकन्निको सम्राद अमीरो', प्लुलाहिबों ( दर 
बारी विशेष ), याश्यों, सुत्सद्दियो, होजियों, नकीयों, अफसरों 
दासो ओर अखवारनबीसोके लिए बर्यादानुलार एक एक 
खिल्श्रत भेजता हे । 

प्रातःकाल होते ही हाथियौको रेशमी, सुनहरी तथा जडाऊ 
भूलोंसे विभूषित करते हैं। सौ हाथी सप्राटकी खसवारी- 
वे लिए होते हैं। इनमें प्रत्येकपर रत्नजद्ित रेशमका वना' 
छुन्न लगा होता है जिसका डण्डा विशुद्ध खुबर्णका होता है। 
सम्रादके वेठनेके लिए प्रत्येक हाथोपर रलजटित रेशमी गद्दी 
बिछी होती है। सम्नाद एक हाथीपर आकर आरूढ हो जाप्त 
है और उसके आगे आगे रलजटित ज़ीनपोशपरः एक रूणएडा 
फरहरेकी भांति चलता है । 


( १ ) मसालरिफक ठर्अवसारके लेखकके कथनानुसार अमीरोंकी 
विविध श्रेणियाँ होती हैं। सर्व्षेष्ठ 'खान' कहलाते हैं। उनसे नीचे 
£ छिक', ठृतीय कक्षाके “अमीर, चतुथके 'सिपहसाकारँ और पंचम 
तथा अडजिमि कक्षाके जुंद' | खानकी जागीर दो छाख टंककी, ( १ टकर+ ८ 
विरशदम ), मलिक॒की ५० से ६० स६खर तकको, अमीरकी तीस सहखसे 
चाछठीस सट्टल्त तऊ़की तथा सिपहसालारक्ी षीस सहस्न टंकडी होती दे । 
इनके ्य्रीन नियत सख्यार्में सेता भी रहता हे, परंतु उसआा वेतन आदि 
राज्यकोपसे ही दिया जाता है । 
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हाथोक्े आगे दास और '“'ममलुक' नामधारी स्षृत्य 
पाँव पॉव चलते है । इनमेसे प्रत्येकके सिरपर चाचो ( अब 
चन्द्राकार ) टोपी होती है ओर कमरमें खुनहरी पेटी; किसी 
क्िसीकी पेटीमें रलादि भी जड़े होते हैं। इन पदातियोके 
अतिरिक्त सप्नलाटके आगे तीन सो नकीब भी चलते है। इनमे 
से प्रत्येकके खिरपर पोस्तीन ( पशुचस विशेष ) की कुलाह 
( टोपी ), कमरमें खुनहरो पेटी और हाथमें खुबरणेक्री सृठवाला 
ताज़ियाना ( कोडा ) हाता है। 

सदरेजहाँ काज़ी उल कुज्ज़ात कमालुद्दीन गजनवी, खद्रे 
जहाँ काजी उलकुज्ात नाखिर उद्दीन ख्वारज़मी, समस्त 
काज़ी ओर विद्वान परदेशो, ईरशाक खुरासान, शाप्र (सीरिया) 
ओऔर पश्चिम देश निवालो, हाधियोपर सथारः होते है। 
( यहाँपर यह एक बात लिखना अत्यावश्यक है कि इस देशके 
निवासी सब विदेशियोको खुरासानो ही कहते है । ) 

इनके अतिरिक्त मोअज्जञिन ( नम्माज्के प्रथम उच्च स्वरखे' 
मुसलमानोका नमाज़के समयकी खूचना देनेवाले ) भी हाथि- 
योपर सवार होकर चलते है ओर तकबीर ( इश्वरका नाम- 
अथोव अल्लाहो अकबर--लाइलाहा इज्लन्ना-अज्ञाहो अकबर- 
व लिल्लाइल हम ) कहते जाते 

उपयुक्त कमसे सप्नाद जब राजप्रासादले निकलता है तो 
बाहर समस्त सेना उसकी प्रतीक्षा खडो रहती है। प्रत्येक 
अमीर भो अपनो सेना लिये पृथक खडा रहता है ओर प्रत्येकके 
साथ नोबत और नगाडेवाले भी रहते हैं । 

सबसे प्रथम सम्रादकी सवारी चलती है। उसके 
आगे आगे उपयुक व्यक्तियोंके अतिरिक्त काज़ी ओर मोअज्ञिन 
भी तकबीर पढ़ते चलते हूँ। सप्नादके पीछे बाजेवाले चलते 


श्१२ इब्नवतूताकी सारतयात्रा 


हैं और उसके पोछे सम्रा टके सेवक । इसके बाद सम्नाटके भतीजे 
वहरामख़ों, ओर उसके पीछे सम्रादके चवत्राके पुत्र मलिक 
फौरोजकी सवारी होती है। फिर वजीरकी ओर तब मलिक 
सजीरजिरजा ओर फिर सम्रादके श्रत्यन्त मुँहचढे अमीर कृवू 
लाको सवारी हाती है। यह अमीर अत्यन्त धनाव्य है । इसका 
दीवान अलाउद्दोन मिश्री, जो मलिक इचन्न सरशीकते नामसे 
अत्यन्त प्रसिद्ध है, मुझसे कहता था कि खेंन्‍्य तथा भ्रृत्यो 
सहित इस अमी रका वार्षिक व्यय छुत्तीस लाखके लगभग है। 

इसके पश्चात्‌ मलिक नकबह और फिर मलिक बुग़रा 
डसके पश्चात्‌ सलिक मुख़नलिस ओर फिए कृतुव-उलमुल्ककी 
सवारी होती है। प्रत्येक अमोरके साथ उसको सेना तथा 
वाजेबाले सी चलते हैं| उपयुक्त अमीर सदा सप्नादफी सेवामे 
डपस्थित रहते हैं ओर ईद के दिन नोवत तथा नगाडेके सहित 
सच्नादटुक पीछे उपयुक्त करमसे चलते द्व। 

इनके पोछे वे अमीर चलते है ज्ञिनकों अपने साथ नगाड़े 
तथा नोवत रखनेक्की आज्ञा नही है | उपयुक अमीरोको अपेक्षा 
इनकी श्रेणी सो छुछ नीची हो होती है। परन्तु इस ईदके 
जलूसमे प्रत्येक अमीरको कत्रच घारण कर घोडेपर सवार 
होकर चलना पड़ता है। 

इंद्गाहके द्ारपर पहुँच कर सत्नाद तो खड़ा हो जाता है 
ओर क़ाज्ञी, माअज्जिन, बडे बड़े अमीरो और प्रतिड्ठित विदे 
शियोका प्रथम प्रवेश करनेकी आज्ञा देता है । इन सबके पविष्ट 
हो जाने पर सम्राट उतरता है और फिर इमाम ( नमाज 
पढ़ानेवाला ) नमाज़ प्रारंभ करता है और खतवा पढ़ता है। 

बकुरीद ( रमज़ानके दो मास दख दिन पश्चात्‌ होती है 
इसमें पशुकी वल्लि दी जाती है ) के अवसरपर सम्राट अपने 
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वर्झञाको रुधिरके छोंटोंसे बचानेके लिए रेशमी लुंगी ओढ़कर 
भालेसे ऊँटकी नसविशेष काटता है ओर इस भाँति कुर्बानी 
करनेके पश्चात्‌ पुन हाथीपर आरुढ़ हो राजप्रासादको 


लौट आता है । 


६--इदका दरवार 


ईदके दिन समस्त दीवानखानेम फश विक्ञाकर उले विविध 
प्रकारसे सुसज्ञित करते हें) दीवानखानेके चोक ( मैदान ) में 
चारक ' ( बारगाह ) खड़ी की जाती है। यह एक विशेष 
प्रकारका बड़ा डेरा होता है जिसको मोटे मोटे खम्मीपर खड़ा 
करते है। इसके चार ओर अन्य डेरे रहते हैं ओर विविध 
रंगोके, छोटे बड़े रेशमक्ते पुष्प सहित बूठे लगाये ज्ञाते हैं| इन 
वृक्तोकी तीन पंक्तियाँ दीवानखानेम भी खुसज्ित की जाती 
हैं । वृच्ताके मध्यम एक खुबणंकी चोकी रखी जातो है। चोकी- 
पर एक गद्दी रखकर उसपर एक रुमाल डाल दिया जाता है। 

दीवांनखानेक्े मध्यम एक खुबणेकी रनजटित बडी 
चौकी रखी जाती है । यह वच्चीस वालिशए्त ( आठ गज्ञ ) लंबी 
ओऔर सोलह वालिश्त ( चार गज्ञ) चौड़ी है। इस चौकीके- 
बहुतसे पृथक पृथक्‌ खंड है, जिन्हें कई आदमी मिलकर 
उठाते हैं| दीवानखानेमे लाने पर उन खंडोका जोडकर चोकी 
वना ली जाती है ओर उसपर एक कुर्सी विछायी जाती है। 


६०० कर तन 


सम्राटके सिरपर छुत्र लगाया जाता है । 

( १ ) वारगाह--भाईने-भकबरी में. इसका मानचित्र .दिया हुआ 
है । अतुलफजलके कथनानुसार बढ़ी वारगाहके नीचे दस,सहस्र मलुष्य 
देठ सकते हैं । १००० फ़रोश इसको ७ दिनमें खड़ा कर- सकते हैं। 


सादी बारगाहकी लागत क्मसे कम ३०००० रु० है (अकवरका समय) | 
८ 


११४ इब्नवतृताकी भारतयात्रा 


सम्नादके तख्त ( चौकी ) पर वबठते हो नकीद ( घोषणा 
करनेवाले ) ओर हाञ्िव उच्च स्व॒रसे 'विस्मिज्ञाह' उच्चारण 
करते है। इसके उपरांत एक एक व्यक्ति सप्राटकी बंदनाके 
लिए आगे बढ़ता है। सर्वण्थम काजी, ख़तोव ( खुतवा 
पढ़नेवाला ), विद्वान शैख तथा सेय्यद, और सम्राटके श्राता 
तथा अन्य निजी निरूथधथ सवब्ी आये बढने है। इनके 
पश्चात्‌ विदेशी, फिर वज़ोर ( मंत्री ) ओर सेन्यके उच्च 
पदाधिकारी, ब्रद्ध दास और सेनन्‍्यके सरदारोकी वारी आती 
है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्त शान्तिपूर्वेिक्ष बन्दना क्र यथास्थान 
आकर वेठ जाता है। 
दके अवधघरपर जागीरदार तथा अन्य ग्रामाधिपति रुमा 
लोमे अशर्फियाँ बॉघ खुबरणेंक थालामे, जो इसी मतलबसे वहाँ 
रख हढिये जाते है, आकर डालते हैं | रुूमाल्ोपर भेंट देनेवालो 
का नाम लिखा रहता हैं। इस रीतिसे बहुत सा घन एकत्र 
हो जाता है। सम्राट इसमेंसे इच्छालुखार दान भो देता है। 
बन्दना हो जानेकके अनन्तर भोजन आता हे। 
ईठके दिन शुद्ध खुबर्णकी वनी हुई वचुर्ज्ञुकार एक वड़ो 
अंगीठो' भी निकाली जाती है। उपर्युक्त चौक्नोकी तरह इस 
( १ ) बदरचाच नासक कविने इसी अँगीटोधी प्रशसार्मे निम्न- 
लिखित पद्चय लिखे है--- 
जा चार गोशे मिजमरे जरा मियाने सहन | 
कज बूए भो मशामे मलायक सुश्नत्तर अस्त ॥4॥ 
दूदशा खवादे दीदए हूराने जन्नतस्त । 
इतरश चुख़ारे गालिया हौजे कौसरस्त ॥श॥ 
अरथाव--इस अँगीठीसे फरिश्तोंके मस्तिष्क भी सुगंधित हो जाते हैं 
और घुएँसे स्वर्गकी अप्सराओंके नेन्नोंके कज्नर प्राप्त होता है। और 
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अगीठीके भी बहुतसे पृथक्‌ पथक्‌ खराड हैं। बाहर लाकर ये 
सब खरड जोड लिये जाते हैं। इस अगीठीके तीन भाग हें । 
फूर्राश ( भ्रृत्य विशेष ) जब इस अगोठीमे ऊद (एक प्रकारक 
खुगधित लकड़ी ), इलायचो ओर अंबर ( खुगन्ध देनेवाला 
पदार्थविशेष ) जलाते हैं तो समरुत दीवानज़ाना खुगन्धिसे 
महँक उठता है। दासगण स्वर्ण तथा रज़तके गुलाबपाशों 
द्वारा उपस्थित जनतापर गुलाब तथा अन्य पुष्पोंके अके 
छिडकते रहते हैं । 

बड़ी चोकी तथा अँगीठी केवल ईदके ही अवसरपर बाहर 
निकालो ज्ञाती है ईद बीत ज्ञानेपर सम्नाद दूसरी खुबर्ण- 
निर्मित चोकीपर बैठ कर दरबार करता है ज्ञो बार्गाहमे होता 
है बारगाहमे तोन द्वार होते हैं । सम्राट इनके भोतर बेठता 
है। प्रथम द्वारपर इमादुल मुल्क सरतेज्ञ खड़ा होता है, 
द्वितीय द्वारपर मलिक नकबह और तृतीयपर यूखुफ बुग़रा । 
दाहिनी तथा बायीं ओर अन्य अमोर और समस्त दरबारो 
यथास्थान खड़े होते हैं । 

बारगाहके कोतवाल मलिक तगीके हाथमें स्वणेंदरड 
आओऔर इसके नायबक्ेे हाथमें रजत-दरड होता है। ये ही दोनों 
समस्त द्रबारियौंको यथास्थान बेठाते ओर पंक्तियाँ सीधी 
करते है । बवज़ीर और कातिब उनके पीछे तथा हाजिब और 
नकीब यथाघ्थान खड़े होते हैं । 

इसके अ्नन्तर नत्तेकी तथा अन्य गाने-बजाने-वाले आते हैं। 
सर्वप्रथम उस वर्ष जोते हुए राजाओकी युद्धशहीता कन्याएँ 
आकर राग आदि अलापतो तथा न्ु॒त्य-प्रदर्शन करती हैं । 
इन्नकी भाफले कौसर नामक स्वर्णीय्र सरोवरक्ा जल भी सुगंधित हो 
जाता है। 


११६ इब्तवतूताकी भारतयात्रा 


सपच्यद इनको अपने झुडुम्बी, श्राता, जामाता तथा राजपुत्रोर्म 

2 देता है। यह सभा अचल ( सध्याके चार वजेके ) पश्चात्‌ 
होती है । 

दूसरे दिन अल्लके पश्चात्‌ फिए इसी क्रमसे सभा होती 
| ईदके तीसरे दिन खथादके सवधो तथा कुद्धम्बियोके 
वियाह होते है और उनको पुरस्कारम जागीरे दी जातो हैं। 
चौथे दिन ठटास स्वाधोन किये जाते है ओर पॉचर्व दिन 
दाखियाँ। छूटे दिन दास-दासियांके विवाह किये जाते है 
आर सातचे तथा शअन्तिम दिन दीनौको दान दिया जाता है। 


७--यात्राकी समाप्तिपर सम्रादकी सवारी 


़ः सप्रादके यात्रासे लौटने पर हाथी खसज्ञित किये जाते हैं 
अर सालह हाथियापर सोनेक्के जडाऊ छुत्र लगाये जाते हे। 
शरागे थागे रक्तजणित जीनपोश उठा कर ले जाते है | 
इसके अतिरिक्त विविध श्रेणीके बडे बडे रेशमी वस्तरा- 
च्छादित काएमे बुजे सी बनाये जाते है । इनकी अत्येक ओणी 
में बस्शभूपण पहिले एक झुन्दर ढाखी बंठती है। चुके मध्य 
भागमे एक चमडेफा कुएड होता हैं जिसमे गुलावका शरबत 
भरा रहता हैं। उपयुक्त दासियोँ नागरिक अथवा परदेशी, 
प्रत्येक व्यक्तिको जल पिलानी है। जलपानके उपरांत उसको 
पान-गिलोरियों दी जाती है । 
लगरसे गाज़प्रालाद तक दोनो श्रोरकी दीवार रेशमी 
बखखासे मढ दी ज्ञाती है और मार्गपर भी रेशमी चस्म विद्या 
दिया जाना है। सम्नादका घोडा इसी मार्गखे होकर जाता 
2। सन्नाटफे श्रागे सहम्रों दास और पीछे पीछे सैनिक 
चलते दे | ऐस अवसरोपर कभी कसी दाथियोपर छोटी छोटी 


०१, 2| 
/॥९ हे ह 


2 6॥7 
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मंजनीक चढ़ाकर उनके द्वारा दीनार और दिरिहम भी लोगों 
पर फेकते हुए मैंने देखा है। यह बखेर नगर-द्वारसे लेकर 
राजप्रासाद तक होती है! 


८--विशेष भोजन 


राजप्रासादसे दो प्रकारका भोजन होता है-विशेष ओर 

साधारण | सम्रादका भोजन “विशेष भोजन! कहलाता है। 
समे विशेष अमीर, सम्राटके चचाका पुत्र फीरोज़ इमाहुल- 

मुल्क सरतेज, मीर मजलिख ( विशेष पदधारी ) अथवा 
सम्रादका विशेष कृपापात्र कोई विदेशीय--केवल इतने ही 
आदमी सम्मिलिंत होते है । 

कभी कभी डपरिथित व्यक्तियोामेसे किलीपर विशेष कृपा 
होनेके कारण जब सम्नाद स्वयं अपने हाथासे एक रोटी रका- 
वीपर रख उसको दे देत। है तो वह व्यक्ति रकावीकों वायो 
इहथेलीपर लेता है ओर दाहिने हाथले वंदना करता है | 

कभी कभी “विशेष भोजन! अ्रश्नुपस्थित व्यक्तिके लिए 
भी भेजा जाता है। वह भी उसको डपर्िथित व्यक्तिकी ही 
भाँति बन्दना कर अहण करता है ओर समस्त उपस्थित 
लोगोके साथ मिलकर खाता है | में इल विशेष भोजनर्मं कई 
बार सम्मिलित हुआ हूँ। 


(१) फरिश्ताके अनु सार पिताकी खझत्युके ७० दिन पश्चात्‌ मुहम्मद 
सुग़वकुक्ने सर्वप्रथम दिल्ली नगरमें प्रवेश करनेपर प्रसन्नताके कारण 
नयाड़े बजाये गये और रादमें 'गोले' छटकाये गये थे। समस्त हाट-बाट, 
गली-चोराहे, भाँति भाँ तिसे खुसज्नित किये गये थे और सम्राटके राज- 
प्रासादमें हाथीले उतरनेके समय तक, इवेत तथा रक्त दीनारोंकी न्‍्यौछावर 
ओर बसखेर रास्तों भोर महार्नोंकी छर्तोक्ी ओर की गयी थी । 
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६--साधारण भोजन 


यह भोजनालयसे ” आता है। नक़ीबव झागे आगे विस्मि 
क्लाह उच्चारण करते जाते हैँ। नक्रोबोके आगे नकीबउल नकवा 
होता है | इसके हाथ सोनेकी छुडी होती है और नायवके 
हाथम चॉब्यीकी । चत॒र्थ द्वारक्ते भीतर प्रवेश करते ही इन 
लोगोका स्वर खुन सप्राव्के अतिरिक्त जितने व्यक्ति दीवॉन- 
खानेसे होते हैं सब खडे हो जाते है । 

भोजन पृथ्नीपर घरनेके डपरांत नक्ीय ( प्रहरी ) तो 
पंक्तिदद्ध हो खडे हो जाते है ओर उनका सरदार आगे वढ़- 
कर सप्रादकी प्रशंसा कर पृथ्वीका चुबन करता है । उसके 
ऐसा करने पर समस्त नकीव, ओर उपस्थित जनता भी 
पृथ्चीका छुम्बन करती है । 

यहॉाँकी ऐसी परिपाटी है कि ऐसे अवसरापर नक्कीवका 
शब्द खुनते ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँका तहाँ खडा हो जाता है 
ओऔर जवतक नकोब सम्नाटकी प्रशंसा समाप्त नही कर लेता 
तबतक न तो कोई बोलता है और न किसी प्रकारकी चेष्टा 
ही करता है। 


नक्ीवके उपरांत उसका नायव सम्नाठकी प्रशंसा करता 





(१) मसालिक उर अबसारका लेखक कहता है कि सम्राट्की सभा 
दिनमें दो बार भर्थात्‌ प्रात और साथ होती है। प्रत्येक बार सभा विस- 
जेन के पश्चात्‌ सर्वसाधारणके लिए दस्तरख्यान बिछते हैं और यहाँ 
बीस सहलल मनुष्योका भोज होता है। सम्राटके साथ विशेष दस्तर- 
ख्वानपर भी रलूगभग दो सो मनुष्य बैठते हैं। कहा जाता है कि सम्राटके 


रसोईघरमें प्रत्येक दिन अठाई सहस्र बेछ और दो सहस्त भेड-बकरियों- 
का वध होता है । 
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हैं। इसके समाप्त होनें पर समस्त उपस्थित जन फिए उसो 
प्रकार पृथ्त्रीका चुम्बन कर बैठ जाते है । 

प्रशंसाके उपरांत मुत्सद्दो समस्त उपस्थित व्यक्तियाक्े 
नाम लिख लेता है, चाहे उनकी उपस्थितिका हाल सप्नादकों 
विदित हो या न हो। किर कोई राजपुत्र यह सूची लेकर 
खप्नादके पास जाता है ओर सूची देखकर सम्राट किसी 
विशेष व्यक्तिको सबोधित कर भोजन करानेकी आज्ञा देता 
है।भोजनमें रोटी ( चपातियाँ ), झुना मांस, चावल, मुर्से 
ओर संबोसा आदि पद(र्थ होते हैँ ज्ञिनका में पहले ही उल्लेख 
कर चुका हूँ । दस्तरख्वानके मध्यमे काली, खतोच तथा दाशु- 
निक सय्यद ओर शेख होते हैं- इनके पश्चात्‌ समब्राटके कुटम्बी 
ओर अन्य अपीर क्रमशः यथाबिधि बेठते हैं। घत्येक्त व्यक्ति- 
को अपना नियत स्थान बविदित होनेके कारण क्िसीको कुछ 
भी दिक्कत ओर परेशानी नहीं डठानी पडती । 

सबके वेठ जानेके उपरान्त शर्वदार ( भ्वत्यविशेष ) हाथामें 
सुब॒णु, रज्ञत, तात्र तथा काँचऋ, शवंत पीनेके, प्याले लेकर 
आते हैं, भोजनके पहले शवंतका पान होता है | इसके डपरांत 
हाजिबके विस्मिज्ञाह! कहने पर भोजन प्रारमस्स होता है। 
प्रत्येक व्यक्तिके सम्मुख एक रकावी ओर सब प्रकारके सोजन 
रखे जाते हैं। एक रकाबीमे दो आदमो एक साथ भोजन नही 
कर सकते--प्रत्ये व्यक्ति पुथक पृथक भाजन करता हैं। सोज 
नके पश्चात्‌ फुक्काअ ( एक तरहकी मदिरा ) कुलईके प्यालोमे 
लाया जाता है, ओर लोग हाज्ञिवके विस्मिन्ञाह उद्चारण 
करनेके उपरान्त इसका पान करते है । फिर पाव तथा खझुपारी 
आती है। प्रत्येक व्यक्तिकों एक एक मुट्टी सुपारी और रेशम- 
के डोरेसे बंधे हुए पानके पन्द्रह बीड़े दिये ज्ञाते हैं। पान 


१२० इब्लबतूताकी भारतयात्रा 


बंब्नेके अनन्तर हाजिव पुन 'विस्प्रिज्ञाह' उच्चारण करते है 
ओऔर सब लोग खडे हो जाते है । वह अमीर जो भोजन कराने 
के कार्यपर नियत होता है प्ृथ्वीका चुंवन करता है, फिर 
खूब उपस्थित जन सी उली प्रकार प्रथ्वीका चुस्चन कर चल 
पड़ते हैं । दो बार भोजन होता है--एक तो जुहर ( दिनके 
१ बजेकी नमाज ) से पहले और दूसरा अ्रश्नके (४ बजेकी 
नमाज ) के पश्चात्‌ । 


१०--सम्राटकी दानशीलता 


इस सम्बन्धमे में केवल उन्हीं घटनाओंका वर्णन करूँगा 
जो मेने स्वयं देखी हैं । 
परमात्मा सर्वक्ष है, और जो कुछ मेने यहाँ लिखा है 
उसकी खत्यता यमन ( अरबका प्रान्त विशेष ), खुरासान 
ओर फारिसके लोगोपर भसलीभाँति प्रकय है। विदेशोम सम्राट- 
की कृपाकी घर घर प्रसिद्धि हो रही है। कारण यह है कि 
सम्रोद सारतवासियोक्री अपेक्षा विदेशियोक्ना अधिक मान 
तथा प्रतिष्ठा करता है ओर ज्ञागीर तथा पारितोषिक दे उन्हें 
डश्ख पदापर भी निम्युक्त करता है। 
सक्षाटकी आज्ञा है कि परदेशियोको कोई नि्धेन (परदेशी) 


(५) फरिश्ताके अभनुसार--साधु -सर्तोकोी कोषके कोष दे देनेपर भी 
यह सम्राट इस बातकों अत्यन्त तुषछ समझता था । दहातिम आदि अत्यन्त 
प्रसिद्ध दानवीरेनि अपनी समस्त आयुर्मे सी शायद इतना दान न दिया 
दोगा जितना यह सत्राट्‌ एक दिनमें अत्यन्त तुच्छ दानमें दे देता था। 
इसके राजत्वकाऊसें ईरान, भरब, खरासान, तुकिस्तान और रूम इर्त्यांदि- 


से बढ़े बडे कछाकुशछू एुउं विहान्‌ घन पानेके छोभसे भारत भाते थे और 
भाशाले' भी अधिक दान पाते थे । 
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कहकर न पुकारे, प्रत्युत 'मित्र' नामसे सम्बोधित करे | सप्नाद- 
का कहना हे कि परदेशीकों 'परदेशी” कहकर पुकारनेसे 
उसका चित्त खिप्न होता है । 


११--गाज़रूनके व्यापारी शहाव-उद्दीनकों दान 


गाज़रूनमें (शीराजके निकटका एक नगर ) एक वणिक्‌ 
रहता था जिसका नाम था परवेज्ञ | शहाबुद्दीन इस परवेज़का 
मित्र था। सप्नादने मलिक परवेज़का कम्बायत नामक नगर 
जागीरमे दे उसको वज़ीर (मंत्री ) वनानेका वचन दे दिया था | 
परवेज़ने अपने मित्र शहाचुद्दीनको चुलाकर सप्राटुके लिए 
भंद त्य्यार करनेको कहा तो उसने खुनहरी बूदों तथा 
चक्तादिके चित्रावधाला सराचह ( डेरा ) जिसके सायवानपर 
भी ज़रबफ्तमें वृत्त चित्रित थे, एक डेरा और एक कनात 
सहित आरामगाह वनवायी | यह सब सामान वेल-वूटेदार 
वामहवबावका वना हुआ था। इनके अतिरिक्त शहाचुद्दोनने 
बहुतसे ख़बर ( कदार ) सी उपहार संग्रहीत किये और 
रूब सामान खेऊर अपने मित्रकें पास आया। मित्र भी अपने 
देशका कर तथा डपहारका सामान लिये तेयार बेठा था। 
शह।वुद्दीनके आते ही दोनोने यात्रा आरस्स कर दी। 
सम्रादके मंत्री ख्वाजाजहॉँको यह भलीभाँति विदित था 
कि सपम्राद परवेजकों क्‍या बचन दे चुका है। अदण्व उसकों 
इनकी यांत्राका चृत्तान्त ज्ञात होनेपर बहुत वुरा लगा । पहिले 
कम्बायत और गुजरात उसीकी जञागीरमं थे और इन पान्त- 
चासियोसे उसका हादिक प्रेम भी था। यहाँके निवासी प्रायः 
हिन्द हैं और उनमेंले कुछ सम्रादके प्रति बड़ी उद्दर्डताका 
वर्ताव करते हैं । 


ह। 


श्र्‌ - इच्नवतृताकी भारतचात्रा 

ख्वाजा जहॉने इन पुरुषोमेसे किसोको मलिक-डलतल्ार 
( वणिक-लख्गट ) का राहमें ही वध करनेका गुप्त सकेत कर 
दिया। फन्र यह हुआ कि जब मलिक-उलतज्ञार कर तथा 
भेद लिये राजधानीक्ती ओर अग्र सर हो रहा था तव एक दिनः 
चाश्त (अर्थात्‌ दिवके & वजेकी नमाज़ ) के समय, किसी 
पडावपर, जब समस्त सैनिक अपनी अपनी आवचश्यकताएँ 
पूरो करनेमे ब्यञ्न थे ओर कुछ शयत कर रहे थे, हिन्दुओको 
एक समृह इतपर आ टूटा | वणिक्‌-सम्रादका वध कर उसने 
डसकी सारी सम्पत्ति लूट लो | शहावउद्दान तो किसी प्रकार, 
बच गया पर माल्-असबाब डसका सी लब लुद गया। 

अखबारनबीसो ( पत्र-प्रेरणो ) ने जब सत्रादकों इसकी 
लिखित सचता ढठी तो डलखने “नहरवाले” के करमेंसे तीस 
हजार दीनार शहाव-उद्दीतको दिये जानेकी आज्ञा दो और 
उसको स्वदेश लोट जानेका आदेश भी मिल गया | 

सपादके आउदेशकी सूचना मिलने पर शहावउद्दी नने कहा 
कि से ता सप्रादके दरोताक्षा इच्छुक हैँं। द्वार-देहलीका 
खुस्ब॒न ही स्वदेश जाऊंगा | इस उत्तरको सुचना पाने 
पर सप्रादने बहुत प्रसन्न हो उसका राजघानोको ओर अग्न- 
सर होनेकी आज्ञा प्रदान कर टी । 

जिस ठिन झुझको सहाद॒त्री सेचामें उपस्थित होना था 
उसी दिन उसने सी राजघ्ानीम प्रवेश किया। चह ओर में 
टोना एक ही दिन खद्भाटक्ी सेबामे उपस्थित किये गये। 
सद्याग्ने शहावडद्दीनकों बहुन कुछ छिया और हमको भी 
ख़िलअत प्रदान कर उठहरनेत आज्ञा दी | ठसरे दिन सम्रा- 
बने सुझे ( इच्तवतृताक्नो ) छ॒ सहस्र रुपये प्रदान किये जानेकी 
श्राज्षा दी और पूँछा कि शहाव-उद्दोन कहाँ है। इसपर चहा- 
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उद्दोत फूल्कीने उत्तर दिया अखबन्द आलम” न मीदा- 
नम (हे खंसारके प्रभु, में नहीं जावता), परन्तु फिर 
कहा 'ज़दमत दारद' (बह करे है)। सत्रादने फिर कहा 
बरो हमीज़मां श्रज्ञ खदाने यक्र लक टंक्रा बगीरों पेश ओ 
बेबरी ता दिले ओ जश शवद' ( अभो कोषसे एक लाख टड्ढ 
उसके पास ले जाओ जिससे उसक्तना चित्त प्रतन्न हो ) | बहा- 
उद्दानने तुरन्त सपम्राटकी आज्ञाका पालन किया। सम्नाटने 
यह आज्ञा दे दी कि जब तक यह चाहे भारतबपका बना हुआ 
माल मोल लेता रहे ओर उल समयतक ओर लोगोका क्रय 
बन्द रहे | इसके अतिरिक्त मार्ग व्यय सहित, पदार्थोसे भरे हुए 
तीन पोत भी इसको प्रदान करनेक्की सन्नारने आज्ञा दे दी । 
हरसुज्ञर्म पहुँच कर शहाव उद्दीनने एक बड़ा दिव्य भवन 
निर्माण करवाया। मेने फिर एक वार इसी शहावडद्दीनको 
शीराज़ नामक नगरके निकट देखा था। उस समय भो यह 
सद्दार अवृइसहाफ से दानकी याचना कर रह था। उस 
ससयतक इसकी यह खब संपत्ति समाप्त हो चुकी थी। 
भारतकी संपदाका यही हाल है | प्रथम तो सम्राट इसको 
उस देशकी सीमासे वाहर ही नहीं ले जाने देता ओर यदि 
किसी प्रकारसे यह बाहर चल्ली भी जाय तो संपत्ति पानेवाले 
पर कोई न कोई ईश्वरोय विपदा आ पड़तो है। इसी प्रकार 
शहाबउद्दीनकी भी सारी सम्पदा, उसके भतीज्ञोका सप्नाट 
हरमुज़के साथ रूगड़ा होनेके कारण, नष्ट-श्रष्ट हो गयी । 


१२--शैख रुकून-उद्दीनको दान 


मिश्रदेशीय ख़ली का अबू उल अव्बासकी सेवामे उपहार 
भेजकर सप्नादने भारत तथा सिन्छुदेशोपर शासनाधिकार- 


१२४ इब्नेबतृताकी भारतयात्रा 


सही विशप्ति प्रदान किये जानेकी प्रार्थना की। प्रार्थना केवल 
'विश्वासके कारण हो की गयीं थी | खलीफा अबू-उल अब्बास 
ने अपना आदेश-पत्र शैत्ष उलशस्यूख़ ( शैखोमे सर्वश्रेष्ठ 
रुक्त-उद्दीनके हाथों भेजा । 

शैख रुक्त-उद्दीनके राजधानी पहुँचने पर, सम्नादने उसके 
शुभागमन पर आदर-सत्कार भी ऐसा किया कि कुछ कोर- 
कसर न रही, यहाँ तक कि जब वह कभी निकट आता तो 
उसकी अभ्यर्थनाके लिए उठ खड़ा होता था। संपत्ति भी 
डसको इतनी प्रदान की कि जिलका वारपार नहीं। घोडेके 
समस्त साज़ सामान यहाँ तक कि खूँटे भी स्वरणके थे। 
सपम्रादका आदेश था कि पोतसे उतरते ही वह अपने घोडेके 
नाल स्वणणके लगवा से । 

शेख यह इरादा कर खस्बांतकी ओर चला कि बहाँसे 
पोतपर चढकर अपने घर चला ज्ञाऊँगा परंतु काज़ी जलाल- 
डद्दीनने राहमें विदवोह कर इब्तललकोलमी ओर शेख दोनोको 
लूट लिया | शेख जान बचाकर फिर राजसभाको लौट आया | 
सप्नाटने उसकी ओर देख कर हँलीमें कहा आमदीके जर 
बिबरी व वा सनमे द्लिझवा खुरी, जर न बुर्दी व सर निही” 
(तू इस कारणसे आया था कि खंपत्ति ले जाकर अपने 
मित्रके साथ उपभोग करूं परंतु घन तो लुदा आया ओरे 
देश खिर शेप रह )। इतता कहकर, फिर उसको आश्वासन 
दे कहा 'संतोष करो, में तुम्हारे शन्रुऔपर चढ़ाई कर 
तुम्हारी लुटी हुई संपत्ति लोटा दूंगा ओर उसको छिगुण- 
जिगुण कर तुमको दूँगा? भारतव्षसे लौटनेपर मैंने खुना 


कि सप्रादने अपती प्रतिज्ञा पूरी कर शैखको बहुत कुछ 
धन-द्रव्य दिया । 
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१३---तिरमिज़-निवासी धर्मोपदेशकको दान 


सप्नादको वंदना करनेके लिए तिरमिज़-निवासी बाइज् 
( धर्मोपदेशक ) नाखिरउद्दीन अपने देशसे चलकर राजधानीमें 
आया | कुछ काल पय्यत सम्रादकी सेवा करनेके उपरान्त 
खदेश जानेकी इच्छा होनेपर सम्रादने इसको तुरंत चले जानेकी 
आज्ञा प्रदान कर दी। सम्रादने इसके उपदेश अवतक न सुने थे। 
यह विचार उठते ही छि जानेते प्रथम एक वार इसकी धार्मिक 
चर्चा अवश्य खुननी चाहिये, सप्नादने मक्राखिर”' के श्वेत 
चंदतका मिथ्चर ( सीढ़ीदार काछका प्लटफार्म ) निर्माण 
करनेकी आज्ञा दी। इसमे स्वरणकी कीले ओर स्थर्णंकी 
ही पत्तियाँ लगी हुई थी, और ऊपर एक बड़ा लाल लगाया 
गया था। 

नासिश्डद्दोनकों सुनहरी, रलजटित, क्ृष्णुवर्णकी अ वासी 
ख़िलअत ( लवादा इत्यादि ) ओर साफा दिया गया। उस 
समय सम्नाद स्वयं सराचह (डेरा विशेष ) में आ लिंहासना- 
सीन हो गया ओर उसकी दाहिनी तथा बायीं ओर ्वत्य, 
काज़ी और मौलवी यथास्थान बेठ गये। बाइज़ ( धर्मोपदे- 
शक ) ने ओजस्थिनी भाषामें सारगसित खुतवा पढ़ा और 
तत्पश्चात्‌ धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया | उपदेश तो छुछ 
ऐसा सलारगभित न था परन्तु उसकी सापा अत्यन्त ओजस्विनी 
एवं भावप्रेरक थी । 

उपदेशकके मिवरसे नीचे उतरते ही सप्रायने प्रथम तो 
उसको गले लगा लिया, फिर हाथीपर बेठाऋर उपस्थित 
पक पक मर अक अमन 5 कि 44067 ली कक कक किक कल 6 कि ले. ही 


(१ ) 'मकासिर! नामकद्ठीपसे अप्लिप्राय है । यह ज्ञावा आदि 
पूर्वीय ढीपसमूहोंमि है । 
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व्यक्तियाँको आगे आगे पैदल चलनेकी आज्ञा दी | में भी उस 
समय वहाँ उपस्थित था और मुझको सी इस आज्ञाका पालन 
करना पडा | | 

फिर उसको खत्वादके डेरेके संछुल खडे हुए एक दूसरे 
सराचह (अर्थात्‌ डेरा ) में ले गये। यह भी नाना भ्रकारके 
रंगीन रेशमी बच्चो द्वारा उपदेशकृफे लिए ही बनवाया गया 
था। डेरेकी कनात तथा रास्सियाँ तक रेशमकी थीं। डेरेमे 
एक ओर सम्नाटके दिये हुए स्वर्णपात्र रखे हुए थे। पाज्नोमे 
एक तनूर ( एक प्रकारका चूल्हा ), जो इतना बड़ा था कि 
एक आदमी इसके सीतर वडी खुगमतासे बेंठ सकता था, दो 
बड़े देश, रकाबियोँ ( इनकी संख्या मुझे स्मरण नहीं रही ), 
कई गिलास, एक लोटा, एक तमीसंद (न मालुम यह पदार्थ 
बया है ), एक भोजन लानेकी चारपायोबाली बड़ी चोकी 
कौर एक एपुरुतक रखनेका सनन्‍्दुक था। ये खब चीजे स्वर्ण॑क्री 
ही बनी हुई थीं । 

इमाद-डद्दीत समतानीने जब डेरेक्षे दो खूँदे उ्लाड कर 
देखे ता उनमे एस पीतलक्का और दूसरा तॉवेका, पर कृलई 
किया छहुश्ला, निकला । देखनेमे ये दोनों सोने चॉदीके मालृप्त 
पडते थे | पर वे बास्तवर्मे ठोस न थे | 

इस उपदेशकके आगमन पर सम्नराटदने इसको एक लाख 
दीनार और दो सौ दास दिये थे। कुछ दासोको तो इसने 
अपने पास रखा और कुछको वेच डाला ! 


१४--अन्य दानोंका वन 


धर्माचार्थ तथा हदीसोंके ज्ञाता अच्दुल अजीज्ञने दमिश्कृ 
नामक नगरमे नकीउद्दीन इब्नतैमियों और बुरहानडद्दीन 


सम्राट मुहम्मद तुग़लकशाहकां समय 


इनश्नलवरकाह जमानवउद्देन मिज्ज़ी ओर शमखुद्दीन 
इत्यादिसे शिक्षा प्राप्त कर सम्राटकी सेवा स्वीक'र की | सम्रद्‌ 
इनका वड़ा सम्मान करता था। एक दिन संयोगवश इन्होने 
हज़रत अव्वास तथा उनके वंशजाकी प्रशसाम कुछ हदी सोका 
णुंन किया ओर अ्रव्वाल बंशीय ख़लीफ़ाओका भी कुछ 
चृत्तान्त कहा । अव्वास बंशीय खलीफासे प्रेम होनेके कारण 
सप्रादकों वे हदीस वहुत ही रुचिकर प्रतीत हु३ई। उसने 
अदवेल-निवासी अब्दुल अज्ञीज़के पदका चुम्बन कर खुबणंकी 
थालीमे दो सहस्ष दीनार छानेक्को आज्ञा दी और भरो-सराई 

थाली धर्माचायकी भेंट कर दी । 
धर्माचार्य शमछुद्दीन अन्दगानो एक विद्वान कवि थे। 
इन्दाने फ़ारसो सापामे सप्लाटुक्के परशंसात्मक सत्ताइस शेर 
लिखे ओर उसने प्रत्येक बेत ( कवत्रिताका चरण ) के बदलेमें 
एक एक सहस्र दीनार इनको दानमे दिये | 
हमने आज तक, प्रत्येक वेतपर एक खसहस््र दिरमसे 
अधिक पारितोपिक कमी न खुना था, परंतु वह भी सम्रादके 
दानका दरशांश मात्र था | 
शोकार (फारसका नगर) निवासो अज्दडद्दीनकी विद्धत्ता- 
की स्वदेश खूब ख्याति थी | उ्तके प्रकराड पांडित्यकी चारो- 
ओर डंड॒मसि वज रही थो । ज़व यह चर्चा सप्रादके कानोतक 
पहुँची तो उसने शेख़के पास द्स सहस््र मुद्राएं घर बेठे 
भेन्न दी । बह नता कमी सप्रादक्की सेवामें उपस्थित हुआ 
ओर न कभी उसने कोई दूत ही भेज्ञा । 
शीराज़के प्रसिद्ध महात्मा काज़ी मज़द-उद्दीनकी प्रशंसा 
सुनकर सम्राटने उसके पाल भी दस सहल्ल मुद्राएँ दमिश्कके 
निवासी शेंखजादों हारा भेजी थी | 


१२८ इव्नबतूताकी भारतयात्रा 


धर्मोपदेशक बुण्हान उद्दीन बड़ा दानो था। जो कुछ 
उसके पास होता थू्जोको दे देता था और कभी कभी तो ऋण 
तक लेकर दान करता था। खप्लादने यह खुनकर उसके पास 
चालीस सहख्न दीनार भेज सारत आनेकी प्रार्थना की । शेख़ने 
दीनार लेकर अपना ऋण चुका दिया, परंतु भारत आना यह 
कहकर अस्वीकार कर दिया कि भारत-सप्नाद विद्वानोको 
अपने सम्मुख खड़ा रखत/ है. में ऐसे व्यक्तिकी सेव/में नहीं 
जा सकता और ख़ता नामक देशकी ओर चला गया 
ईरानके सप्नाद अबूसेयदक्े चाचाके लड़के हाजी गावनको 
इसके सहोदर भआ्राताने, जो ईराकम किलो स्थानका हाकिस 
( गवर्नर ) था, सप्नादके फपस राजदूत बनाकर भेजा । सम्राट 
इसकी बहुत प्रतिष्ठा करता था | एक दिनिक्ी बात हे कि मंत्री 
ज्वाजा जहॉने सम्नादकी सेवामे कुछ भंद अर्पित की । भेंट तीन 
थालियोंमे थी। एकरमे लाल भरे हुए थे, दूखरेमें पन्ने और 
में मोती । हाजी गावन सी उस समय वहा उपस्थित 
था | बस सप्तलादने भेटका वहुतसा भाग इलौको दे डाला। 
विदाके समय भी सम्रादने इसको प्रचुर सम्पत्ति प्रदान की । 
हाजी जब ईराकम पहुँचा तो इसके श्राताका देहान्त हो चुका 
था और उसके स्थानमे 'खुलेमान' नामक एक व्यक्ति वहॉका 
हाकिम बन वेठा था। हाजीने अपने साईका दाय तथा देश 
डोनोको अधिकृत करता चाहा । सेनाने इसके हाथपर मक्तिकी 
शपथ ले ली और यह फारिसकी ओर चल पडा और शौकार 
नामक नगरपवे जा पहुँचा। इस नगरका शेख जब कुछ विलम्बसे 
इसकी सेवामे उपस्थित हुआ तो इसने देरसे उपस्थित होनेका 
कारण पूंछा । डखने कुछ कारण बतलाये भी परन्तु इसने उन्हें 
अस्वीकार कर खेनिकोंको आज्ञा दी 'कुलज-चिमारः अर्थात्‌ 
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तलवार खींचो और उन्होंने तलवार खींच उन संवकी गदेने 
मार दीं | सख्या अधिक होनेके कारण आसपासके अमीरोको 
इसका यह हृत्य बहुत हो बुरा लगा और उन्होंने पसिद्ध 
अपीर तथा धर्माचायें शमखुद्दीन समनानीसे पत्र द्वारा ससेन्य 
आकर सहायता देनेकी प्राथना की | स्वसलाधारण भो शोकार- 
के शै के वधका बदला लेनेको उद्यत होगये ओर राजिके 
समय हाजी गावनकी सेनापर सहसा आक्रमण कर उसे 
भगा दिया। हाजों सी उस समय अपने नगरस्थ प्रासादर्म 
था। लोगोंने इसको सी ज्ञा घेरा । यह स्नानागारमें जा छिपा 
परध्तु लोगोने न छोड़ा। इसका खिए काटकर खुलेमानके 
पास भेज्ञ दिया, शेष अंग समस्त देशमे बाद दिये। 
१४--खलीफाके पुत्रका आगमन 

बग़दाद-निदासी अमीर शयास-उद्दीन सुहम्मद अब्बासी 
( पुत्र अबढुल काद्रि, पुत्र यूखुफ, पृत्र अबदुल अज्ञीज, पुत्र 
खलीफा, अलसुघष्तनसर वित्लाह अब्वासी ) जब सम्नाद अला- 
उद्दीन तरस शीरो सावर उन्नहर ( अथांत्‌ ईंराकके भूमाग ) के 
सप्तादके पास गये तो उन्होंने इनको कृश्म बिन अब्बास'के 
मठका मुतवनल्ली नियत कर दिया । यहाँ यह कई वर्ष 
पर्यन्त रहे । 

जब इनको यह सूचना मिली कि भारत-सप्नाद अब्बासीय 
बंशजासे स्नेह करता है ता इन्होंने मुहम्मद हमदानी नामक 
धर्माचाय तथा सुहम्मद बिन अधवीशरफकी हरवादीको अपनी 
ओरसे बसीठ बनाकर सम्राटकी सेवामें भेजा। जब ये दोनों 


(१) कश्म बिन अंव्वास--पैगम्त्र साहिब, मुहम्भदके चचाकः 
पुत्र था । 
& 
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इत संप्रादकी सेचामं उपस्थित हुए तो उस समय नासिर 
उद्दीन तिरमिजी भी (जिसका मैने ऊपर वर्णन किया है ) वहाँ 
उपस्थित था। यह मिर्जा अमीर ग़यास-उद्दीनसे सली भाँति 
परिचित था। दुतौने बगदादमं अन्य शेखोसे भो उनकी सत्य 
बंशाबलीका पूर्ण परिचय प्राप्त कर यथार्थ निर्णय कर लिया 
था । जब नासिरउद्दीनने भी इसका अज्लुमोदन किया तो 
सप्नादने दूतोको पश्च सहस्नर दीनार भेंट दिये ओर श्रमीर 
गयास-उद्दीनके भार्ग्ययके लिए तीस सहस्न दीनार दे 
स्वलिखित पत्र भेजकर उनसे भारतमे पधघारनेकी प्राथना की । 

पत्र पहुँचते ही गयास-उद्दीन चल पडे । जब सिंधु प्रान्तमे 
पहुँचे तो अखबार-नवीसाने इसकी सूचना सतच्नादकों दी और 
परिपायीकरे अनुसार कुछ व्यक्तियोको उनकी अभ्यर्थनाके लिए 
भेज्ञा। जब वह 'सिरसा' नामक स्थानमें झ गये तो कमाल- 
उद्दीन सदरे-जहाँक़ों कुछ धर्माचायोके साथ उनकी सवारीके 
साथ साथ आनेकी आज्ञा दे दी गयी और कुछ अमीर भी 
उनके स्वागतके लिए भेजे गये । जब वह 'मसऊदाबादमे' आये 
तो सम्नराद स्वयं उनके स्वागतको राज्धानीसे निकल कर 
वहाँ पहुँचा | संमुख आते ही गयास उद्दीन पैदल हो गये और 
सप्नाद भी वाहनसे उतर पडा | गयास उद्दीनने जब परिपाटीके 
अनुसार पृथ्वीका चुस्बन दिया तो सप्तादने भी इसका अनु 
सरण किया | गयास उद्दीन अपने साथ सच्रादकी भेंटके लिए 
कुछ वसुत्रोके थान भी लाये थे | समन्नादने एक थान अपने कंधे 
पर डाल, जिप प्रकार जनसाधारण सप्नाटके संमुख पृथ्बीका 
चुम्बन करते है, उसी प्रकार बंदना की । इसके शअनंत्तर जब 
घोड़े आये तो सम्नाट एक घोडेको अमीरके संसुख कर उनको 
शपथ दे उसपर सवार होनेकों कहने लगा और स्वयं रकाब 


सम्राट्‌ मुहम्मद तुग़लक़्शाहका समय १३१ 


पकड कर खड़ा हो गया | तदुपरांत सव्राद ओर उसके अन्य 
साथी अपने अपने घोड़ोपर सवार हुण; ओर दातोपर राज- 
छुत्नकी छाया होने लगी । 

इसके उपरांत सन्नादने अमोरको अपने हाथोसे पान 
दिया | यहो सबसे वडी समस्मान-खूचक बात थी। कारण यह 
है कि भारतवर्षमे सन्नाद अपने हाथसे किसखीको पाच 
नही देता। पान देनेक्के उपरांत सप्रादने कहा कि यदि में 
खलीफा अबुल-अब्यासका भक्त नहाता तो अवश्य आपका 
भक्त हो ज्ञाता | इसपर गयास उद्दौनने यह उत्तर दिया कि में 
स्वयं अतुल अब्बासका भक्त हूँ। 

अमोर गा गस-उद्दीनने फिर सवाटदके सम्मानाथथ रखूच 
अल्लाह पैग़स्वर सुहम्मद ) सह्ले श्रल्लाह आलई बच सल्लन 
(परमेश्वर उनपर कृपा करे ओर उन्तकी रक्षा करे) की यह 
हदीस पढी कि जो बंजर पृथ्त्रीको जीवित करता है अर्थात्‌ 
उसको बसाता है वही उसका स्त्रामी है। इसका तात्पय्य यह 
था कि मानों सम्नादने हमको ऊलरकी भाँति पुनः जीवित 
किया है। सवादने सी इसका यथ।चित उत्तर दिया । 

इसके पश्चात्‌ सम्नादने उनको तो अपने सराचह ( अर्थात्‌ 
डेरे ) में ठहराया ओर अपने लिए अन्य डेरया गडवा लिया। 
दोनो उस राजिको राजचानीके बाहर रहे । 

प्रतःकाल राजघानीम पचारने पर खपध्ययने ख़िलज्ञी 
सप्नाद अलाउद्दीन ओर कुतुब-उद्दीन द्वारा निर्मित खीरीका 
राजप्रासाद'' इनके निवासार्थ नियत कर दिया ओर स्वयं 
अमीरो सहित वहाँ पधारकर, समस्त पदार्थ एकत्र किये 
जिनमें सोने-चाँदीके अन्य पात्रोंके अतिरिक्त खुबर्णका एक बड़ा 
.._ (३) यद्द भवन 'सब्ज़ महक! ( दरित प्रासाद ) कहछाता था। 
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हम्माम भी था। तडुपरांत चार लाख दीनार तो डसी 
खमय निछाबर किये गये और दाख-दाखियाँ सेवाक्के लिए 
भैज्ी गयी। दैनिक व्ययके लिए. भी तीन सो दोनार नियत 
कर दिये | इसके अतिरिक्त सम्नाइके यहॉाँसे विशेष भोजन भी 
इनके लिए प्रत्येक् समय भेजा जाता था । 

गृह, उपवन, गोदाम, तथा पृथ्वी सहित 'समस्त सीरी' 
नामक नगर और सौ अल्य गॉव भी इनको जागीरमे दिये गये । 
इसके शअतिरिक्त विज्लीके पूचेकी ओरके स्थानोकी हकूमत 
( गवर्नर ) भी इनकों दी गयी | रौष्य जीन युक्त तीस खच्चर 
सम्नादकी ओरसे सदा इनकी सेवार्म उपस्थित रहते थे, और 
उनका समझत दाना घास इत्यादि सरकारी गोदामसे आता था । 

राजमवनमे ज्ञिस स्थानतक सम्राट घोडेपए चढकर स्वयं 
आता था उसी स्थानतक इनको भी चैसेही आनेकी आज्ञा 
थी । कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार राजप्रासादमे न आा सकता 
था | सर्वेत्ाधारणको भी यह आदेश था कि जिस प्रकार वह 
सप्राटको वंदना पृथ्वीका चुस्त्रन कर किया करते है, उसो 
प्रकारसे इनकी भो किया करे। 

इनके आतेपर स्वयं सम्राद लिहासनसे नीचे उतर आता 
था, ओर यदि चोकीपर बेंठा होता तो खड़ा हो जाता था। 
दोनोंही एक दूसरेकी अभ्यर्थना करते थे। सम्नाद इनको 
सखनदपर अपने बराबर आखन देता था ओर इनके उठने 
पर स्वयं भो उठ खड़ा होता था। चलते समय सप्राद्‌ इनको 
सलाम ( प्रणाम ) करता था ओर यह सद्नाद्को | 

सभा-स्थानसे बाहर इनके लिये एक पृथक्‌ मखनद बिछा 
दी जाती थी ओऔर इस स्थांनपर यंह चाहे जितने समय तेक॑ 
बेंठे रहते थे। प्रत्येक दिन दो बार ऐसा होता था । 
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अमीर गयास उद्दीन दिल्लीसे ही थे कि बंगालका वज़ीर 
चहाँ आया । बड़े बड़े अपीर-उमरा यहाँ तक कि स्वयं सम्राद 
भो उसकी अभ्यर्थनाको बाहर निकला, ओर नगर भी उसी 
प्रकार सजाया गया जिल प्रकार संम्रादके आगमनके समय 
सज्ञांयः जाता है । 

काज़ी, धर्मशात्षके ज्ञाता तथा अन्य विद्वान शेज़ों सहित 
अमीर गयास-उद्दीन इब्ने ( पुत्र) खलीफा भी उससे मिलने- 
को बाहर आये। लोटदते समय सम्नादने वज़ीरसे मखदूस 
ज़ादह ( खलीफ़॒ा-पुत्र ) के ग़रहपर जानेके लिए कदहा। वज्ञीर 
इसके यहाँ गया और दो सहत्र अशर्फियाँ ओर कपड़ेके थान 
भेंय्में दिये, में और अमीर कृबूला दोनों बज्ञी रके साथ वहाँ 
गये थे ओर उस समय वहाँ उपस्थित थे। 

एक बार ग़ज़नीका शासक वहराम वहाँ आया | खलीफा 
ओऔर इस शासकमे आपसका कुछ ढेष चला आता था। 
खपम्नादने इस शासकको 'सीरी-नगरस्थ' एक ग्रहमे ठहरानेकी 
आज्ञा दी । याद रहे कि सीरीका समरुत नगर सप्रादने इस- 
से पूर्व इब्ने खली फाको प्रदान कर दिया था | ग़ज़नीके शासक- 
के लिए इलो नगरमे एक नया महान सन्नादके आदेशसे तैयार 
कराया गया । 

यह समाचार खुनते ही इब्ने खल्लीफ़ा क्रद्ध हो राज- 
प्रालादमे जा अपनी मसनद्‌ (गद्दी ) पर यथायूवे बेठ गये 
ओर वज़ीरको चुला कहने लगे कि 'अखबन्द आलम ( संसा- 
रके प्रभु ) से कह देना कि जो कुछ उन्होंने झ्लुझे प्रदान किया 
है वह खब मेरे ग्ृहमें आज ५य्येत वैसाही रखा हुआ है। मैंने 
उससे कुछ भो कम नहीं किया है। संसव है, उसको पहि- 
लेसे कुछ अधिक ही कर दिया हो। श्रत्॒ मे यहाँ ठहरनाः नही 
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चाहता !' यह कह कर इच्ने खलीफा राज प्रासादसे उठकर 
चल दिये । जब वजीरने उनके मित्रासे इसका कारण पूछा 
तो उन्होंने कहा कि सप्तादने जो गजनीके शासकके लिए 
सीरीमें ग्ृह-निर्माण करनेकी आज्ञा दी है, इसी कारण अमीर 
महाशय कऊुछ कुपितसे हो गये है । 

वज़ोरके सूचना देते ही सम्नाद तुरत सवार हो, दस आ- 
द्मियों सहित इष्ने खलीफाके ग्रहपर गये, ओर द्वारपर घोड़े- 
से उतर प्रवेश करनेकी आज्ञा चाही। और इच्ने खलीफासे 
आश्रह किया, और उनके स्वीकार कर लेनेपर सी सम्रादने 
संतोष न कर यह कहा कि यदि आप वास्तत्मे प्रसन्न हो गये 
हैँ तो मेरी गर्दनपर अपना पद्‌ रख दीजिये। खलोफाने 
इसपर यह उत्तर दिया कि चाहे आप मेरा बध क्‍्योन 
कर डालें परन्तु में यह कार्य कदापि न करूँगा। सप्नादने 
अपने सिरकी सोगद दिला, गद्दनको पृथ्वीसे लगा दिया 
ओर मलिक कृबूलाने इब्नेखलीफाका पैर रुवय अपने हाथोसे 
उठाकर सप्नाठक् गदनपर रख दिया । सम्रादू यह कहकर कि 
सुझे अब सन्‍्तोष हो गया, खडा हो गया। किसी सप्रांटके 
सस्बन्धमे मैंने आज तक ऐसी अद्भुत कथा नहीं खुनी । 

ईदके दित में भी मखदूम ज्ादह ( आदरणीय बव्यक्तिके 
पुत्र ) की बन्दनाके निमित्त गया। मलिक कब्रीर (इस 
अवसरपर ) उनके लिए खप्रादकी ओरसे तीन खिलश्॒ते 
लाया था। इनके चोगोमे रेशमी तुकमोके स्थानमें बेरके समाच 
मोतियोके बदन लगे हुए थे। कबीर खिलञते लिये द्वारपर 
खडा रहा, और इब्ने खलीफाके बाहर आनेपर उनको 
खिलश्नत पहिनायी । 

सम्नाट्से अपरिमित धन-सस्पत्ति पानेपर भी यह महाशय 
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चड़े ही कंजूस थे! इनकी कंजूसी सम्रादकी उदारतासे भी 
बढ़ी हुई थी। 

खलीफासे मेरी घनिष्ठ मित्रता थो, इसी कारण यात्राकों 
जाते समय अपने पुत्र अहमदको सी इन्हीके पास छोड़ आया 
था | मालम नहीं उलकी क्या दशा हुई । 

एक दिन सेने इनसे अकेले भोजन करनेका कारण पूछा 
ओऔर कहा कि आप अपने दर्तरख्वात ( भोजनके नीचेके वस्त ) 
पर इए्ट मित्राकों क्‍यों नहीं बुलाया करते | इसपर इन्होंने यह 
उत्तर दिया कि में इतने अधिक पुरुषोंकों अपना भोजन 
विध्वंस करते अपनी इन आँखोसले देखनेमे असमथ हूँ, ओर 
इसी कारण सबसे पृथक होकर भाजन करना मुझे अत्यन्द 
प्रिय है। भसाजनका केच्रल कुछ भाग भिन्न झ्ुहस्मद अबीशर फी- 
को भेज दिया जाता था और शेष इन्हीके उदरमें ज्ञाता था। 

इनके यहाँ जाने पर सेने दहलीज़ मे सदा अंधेरा ही देखा, 
एक दोपका सा वहाँ प्रक त॒ न होत। था। कई वार मेने इनको 
अपने उपचनमसें तिनझ वदोरते हुए देख -र पूछा कि महादय, 
यह आप कथा कर रहे है ? इसपर इन्होने यह उत्तर दिया कि 
कभी कमी लकड़ियोंशी सी आवश्यकता पड़ जातो है। इन 
तिनकोके भी इन्होंने गादाम भर लिये थे | 

अपने दाल आर इश्ट मित्रोसे यह उपबनमे कुछ न छुछ 
कार्य अवश्य कर। लिया करते थे क्योंक्ति इनका कथन था कि 
इन लागोका अपना साजन मुक्त खाते हुए देखना शुझको 
अखसय हैे। 

एक बार कुछ ऋणकी आवश्यकता होने पर मेंने इनसे 

पत्ती इच्छा प्रकट की तो कहने लगे कि तुमको ऋण देनेकी 

इच्छा तो मनमे अत्यंत प्रचलन है परन्तु साहस नही होता । 


१३६ इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


एक बार मुझसे अपना पुरातन दुत्त यो वर्णुन कर कहने 
लगे कि सै चार पुरुषोके साथ बगदाद्से पैदल बाहर गया 
हुआ था | हमारे पास उस समय भोजन न था। एक भररनेके 
पाससे होकर जाते समय देवयोगले हमको एक दिरिहम पड़ा 
मिला। हम सब मिलकर सोचने लगे कि इसका किस प्रकार 
डपयोग करें। अंत सर्वेसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि इस- 
की रोटी मोल लो जाय | हममेसे जब एक आदमी रोटी मोल 
लेने गया तो हलबाईने कहा कि भाई, में तो रोटी और भूसा 
दोनों साथ साथही बेचता हूँ | पुृथक्‌ पृथक कोई वरुठु कदापि 
किसीको नहीं देता। लाचार होकर एक किरातकी रोटी 
और आवश्यकता न होनेपर भी एक कियतका भूसा लेना 
पडा । सूसा फेक दिया गया ओर रोटीका एक एक टुकडा ही 
खाकर हमने क्षुधा निश्रत्ति की | एक ससय वह था ओर एक 
समय आज है | ईश्वरकी कृपासे मेरे पास इस सक्षय खूब घन 
सम्पत्ति है। जब मैंने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिये ओर 
निधधेन तथा साधु-महात्माओकों कुछ दान भी देते रहिये, तो 
उत्तर दिया-में यह कार्य करनेमें असमर्थ हूँ। मेंने इनको 
दान देत अथवा किसीकी सहायता करते कभी नहीं देखा। 
ईश्वर ऐसे कंजूससे सबकी रक्षा करे | 

भारत छाडनेके उपरान्त में एक दिन बगदादकी 'मुस्तन- 
खरिया! नामक पाठशालाके द्वारपर जिसका इनके दादा 
खलीफा अलपुस्तनसर विल्‍्लाहने निर्माण कराया था ) बेठा 
इुआ था कि मैंने एक दुदंशाग्रस्त युवा पुरुषको पाठशालासे 
वाहर निकल कर एक अन्‍य पुरुषके पीछे पीछे शोघ्रताले जाते 
देखा। इसी समय एक विद्यर्थीने उस ओर इगित कर मुझसे 
कहा कि यह युवा पुरुष भारत-निवासी अमीर गयास-उद्दी नका 
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पुत्र है। यह खुनते हा मैंने पुकार कर कहा कि में भारतसे आ 
रहा हूँ और तेरे पिताका कुशल-च्तेम भी कह सकता हूँ। परंतु 
बह युतरा यह कहकर कि मुझे उनका कुशलक्षेम्र अभी पूर्णतया 
ज्ञात हो चुका है, फिर उसो पुरुषके पीछे पीछे दौड़ गया | जब 
मैंने विद्यार्थीसी उस अपरिचितके विषयमे पूछा तो उसने उत्तर 
दिया कि वह वंदीग्रहका नाज़िर है ओर यह युवा किसी 
मसजिदम इमाम है। इसको एक द्रिहम प्रतिदिन मिलता है। 
इस समय यह इस पुरुषसे अपना वेतन माँग रहा है। यह 
चृत्त खुनकर मुझे अत्यन्त ही आश्चर्य इुआ ओर मेने विचार 
किया कि यदि इब्ने खलीफा अपनो ख़िलअतका केवल एक 
तुकमा ही इसके पास भेज देता तो यह जीवन भरके लिए 
शनाव्य हो जाता । 


१७--अमीर-सेफउद्दीन 


ज्ञिस समय अरव तथा शाम ( सीरिया ) का अमोर सेफ- 
उद्दीन गद्य इब्नेहिवब्बतुज्ञा इब्न झुहज्ना सम्नादकी सेवामें आया 
तो सप्नादने अत्यंत आदर-सत्कार कर उसको सम्नाट जलाल- 
उद्दीनके 'कोशक लाल ' नामक प्रासादमें ठहराया । यह भवन 
दिल्‍ली नगरके भीतर बना हुआ है ओर चहुत बड़ा है। चोक 
भी इसका श्रत्यंत विस्तृत है ओर दहलीज़ भी अत्यंत गहरी 


(१) कौशक छारू--आसार उस्सनादीदुके लेखकका कथन है कि 
ध्संम्राट्‌ अका-उद्दीन खिलजीने 'कोशक लछाछ” नामक भवन निर्माण कशया 
था। परन्तु यह पता नहीं चलता दि यह “सादा कहाँ था। 
निज़ामठ्दीन भौलियाही समाधिके निकट एक ख॑डटह्दरकों छोग भबतक 
लछाछ महल' के नाससे पुकारते है। संभव है, यही डपयुंक्त 'कौशक- 
लाल हो । 


बढ 
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है। दहलीजपर एक घुज बना हुआ है जहॉसे वाहरके दृश्य 
तथा भीतरका चोक दानो ही दिखाई देते है | सम्राट जलाल- 
उद्दीन इसी दुज में वेंठ कर चोकमें लोगोकों चोगान खेलते 
हुए दुजा करता था। 

अमीर सेक-उद्दीनका निवास-स्थान होनेके कारण मुझको 
भी इस सवनके देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । भनत्नन वैसे तो 
खब सजा हुआ था परन्तु समयके प्रभावसे बहाँकछी प्रायः 
सभी वचरतुएँ जोणें दशामें थी। सारतमें ऐलो परिपाटी 
चली आती है हि सम्रादकी सझुत्युकरे उपरान्त उसके भवनका 
भी त्याग कर दिया जाता है। नवीन सब्ाद अपने निवासके 
लिए पृथक राजप्राप्ताद निर्माण कराता है, प्राचीन महलकी 
एक बसरुतु तक अपने स्थानले नहीं हटायी जञाती। में इस 
भवनमें खूब घ्रमा और छुतपर भी गया। इल उपदेशप्रद 
स्थानका देख कर मेरे लेतन्रोले ऑल निकल पड | इस खमय 
मेरे साथ धमशाह्ाचायं जवाल उद्यान मगर्त्री गान्नाती 
(स्पेनक्े ग्रनेनेडा नामक नगरके निवाली मी थे। यह महाशय 
अपने पिताके साथ वाल्यावस्थामें ही इस देशमे आर गये थे। 

इस स्थानका प्रभाव इनके हृदयपर सी पड़ा और इन्होंने 
यह शेर कहा-- 

बसलातीनुहुम सल्लतीने अनहुंम । 
फरर अखझुल इजामा सारत इजामा ॥ 

( भावाथ-उनके सप्रादोंका चुतानत मिद्ठीसे दूँछ कि बडे 
बड़े सिरोको हड्डियों हो गयी।) अमीर सैफ-उद्दीनके 
विद्याह पर भोजन भो इसी प्रालादमें हुआ। अरब-निवा 
सियोसे अत्यंत प्रेम होने तथा उनको आदरकी दृष्टिसे देखनेके 
कारण सादलने इन अप्तीर महोदयका भी आगमनके समय 
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खुब आदर-सत्कार किया ओर कई वार इनको अमूल्य 
उपहार भी दिये। 

एक बार मनोपुरके गवनेर (हाकिम ) मलिके आजम बाय- 
ज्ञीदीकी भेंट सम्नाटके सामने उपस्थित की गयी । इसमे उत्तम 
जञातिके ग्यारह घोड़े थे । सम्रादने ये लब घोड़े सेफडद्दीनको दे 
दिये | इसके पश्चात्‌ चाँदीकी जीन तथा खुदर्णंकी लगामोसे 
सुसज्जित दस घोडे फिर एक बार अमीर महादयको दिये। 
इसके उपरांत 'फीरोज्ञा अखबन्दा नामक अपनी बहनको 
विवाह भी इन्हीके साथ कर दिया | 

जब सगिनोका विवाह अ्रमीर सेफडद्दीनके साथ होना 
निश्चित होगया तो सप्लादकी आज्ञासे विवाह कार्यके व्यय तथा 
बल्लीमा ( द्विरागमनके पश्चात्‌ बर द्ाश मिर््रां हे भोजको 
कहते हैं ) की तय्यारीके कोर्येपर भलिऋ फ़ुतह-डठ्ला शोनवी- 
खसझी नियुक्ति कर दी गयी और मुझको इन दिनों सुवर्य अमीर 
मशोदयके साथ रहनेका आदेश मिला । 

मलत्रिक फ़तह-डल्लाने दोनो चोौकोमे वड़े बड़े सायबान 
(शामियाना ) खगबवा दिये ओर एक चोकमे बडा डेरा लगा 
कग उसको भाँति माँ तिके फर्शसे छुसज्ञित कर दिया । तबरेज़ 
निवासी शम्‌स उद्दीनने सम्राटके दास तथा द्‌ःसियोमेसे कुछ 
एक गायक तथा नतंकियोको ला वहाँ बेठा दिया। रखोइये 
ओर रोटीवाले, हलवाई और तंबालो भी वहाँ ( यधासमय ) 
उपस्थित होगये। पशु तथा पतक्तियोका भी खूब बध इुआ और 
पंढ॒ह दिनतक वड़े बडे अमीर ओर विदेशी तक दोनों समय 
भोजनमें सम्मिलित होते रहे । 

विवाहसे दो रात पहले बेगमोने राजप्रासादसे आ स्वर 
इस घरको भाँति भाँ तिके फरशों तथा अन्य वस्तुओऔसे अ्रलंकृत 
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तथा सुलज्ञित कर अमोर सेफडउद्दीवको बुला भेजा । अमीर 
महोंदयके लिए तो यहाँ परदेश था, इनका कोई भी निकटस्थ 
या दूरस्थ खंबंधी या कुटुम्धी इस समय यहाँ नथा। इन 
झ्लियोने इसको बुला, ओर मसनदपर बिठा, चारों ओरसे 
घेर लिया। विदेश होनेके कारण सम्रादकी आज्ञानुसार 
सुवारिक खॉकी माता, जो सप्रादकी विमाता थी, इस अब- 
सरपर अमीर महोदयकी माता ओर वेगमों ( रानियां ) में से 
एक स्त्री इनको सगिनी, एक फ़फी ओर एक सासो इसलिए 
बन गयी कि यह समर्के कि हमारा खारा कुटुम्ब ही यहाँ 
उपस्थित है । 

हॉ, तो इन स्त्रियोने इनको चारो ओरसे घेरकर इनके हाथ 
ओर पेरमे मेहदी लगाता प्रार्म किया और शेष स्त्रियाँ वहाँ 
इनके सिरपर खडी हो नाचने और गाने लगी । 

यह सब होतेके उपरांत बेगमे तो बर-वधूके शयनागारमें 
चली गयी ओर अमीर अपने मित्रोँमे आ बाहरके घरमें बेठ 
गये । सम्नाटने इस अवसरपर कुछ आदमियोंको वरके पास, 
तथा कुछको बधूके पास रहनेका आदेश कर दिया था । 

जब बर इश्ठ-मित्र-सहित वधूकों अपने गृहपर ले जानेके 
लिए वधूके ारपर पहुँचता है तो इस देशकी प्रथाके अनुसार 
वधूके मित्र, वधू-ण॒हके छारके संझुख आकर खड़े हो जाते हैं 
और बरको इृष्ट मित्रों सहित ग्रह प्रवेशसे रोकते हैँ। यदि 
वर-समाज विजयी हो गया तब तो उसके प्रवेश काई भी 
बाधा नहीं होती परन्तु पराजित हो जाने पर कन्या-पत्तको 
खसहस्ना मुद्राएँ भेट करनी पडती है । 

मगरिवकी नमाज़के पश्चात्‌ ( अर्थात्‌ सूर्यास्तके पश्चात्‌ ) 
वरके लिए झ्रे वफ्त ( सच्चे सुनहरे कामकी मस़्मल ) की 
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बनी हुई नीले रेशमकी खिलअत भेजी गयी | इसमें रलादिक 
इतनों अधिक सख्यामे लगाये गये थे कि बस्धय तक बड़ी कठि- 
नाईसे द्खिाई देता था। वल्लोके हो अनुरूप खिलअतके साथ 
एक कुलाह (ठोपो ) भी आयी थी। मैंने ऐसे बहुसूल्य 
वश्ल कभी नहीं देखे थे। सम्रादने अपने अन्य जामाता--इमा द्‌- 
उद्दोन समनानी मत्तिक-उल उलेमाफे पुत्र, शेख उल्न इस्लामके 
पुत्र, ओर सद्रे-जहाँ दुखारीके पुज्र--को जो बस्त प्रदान किये 
थे बह भी इसकी समता न कर सकते थे। 

इन व्यांको धारण कर सेफू-उद्दीन इप्ट मित्रो तथा दासों 
सहित घाड़ोंपर सवार हुए । प्रत्येकके हाथमे एक एक छड़ी 
थी। तदुपरान्त चमेली, नसरीन तथा रशयबेलके पुष्पौकी 
बनो हुई सुकुगकी सी एक बस्तु' आयी जिसकी लड़े मुख 
ओऔर छाती पय्थंत लखक रही थी। यह अमीरके सिरपरके 
लिए थी परंतु अरब-निवासी होनेके कारण प्रथम तो अमीरने 
इलको धारण करना अस्वीकार ही कर दिया, फिर मेरे 
बहुत कहने ओर शपथ दिलाने पर वह मान गये और बह 
चस्तु उनके सिरपर रखी गयी | 

इस भाँति सुसज्ित हो जब अमीर अपने समाजके साथ 
वधूके शहपर पहुँचे तो दारके सम्मुख लोगोका एक दूल खड़ा 
हुआ दृष्टिगोचर हुआ। यह देख अमीरने अपने साथियों 
सहित उलपर अरव देशकी रीतिसे आक्रमण किया | फल यह 
हुआ कि सब पछाड़े खा खाकर भाग गये | सम्राट भी इसकी 
सूचना मिलने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ । चौकमे प्रवेश करनेपर 
अमीरको देवा नामक बहुमूल्य वल्लसे मढ़ा हुआ रलजटित 

(१) यह 'सेहरा था जो केवल भारततमें ही विवांहके समय 
घिरपर बाँधा जाता है । 


श्र इव्नवतूताकी भारतयात्रा 


मिम्वर दिखाई दिया ज्ञिलपर वधू आसीन थी और उसके 
चारों आर गानेवाली ख्त्रियाँ वेठी हुई थी । अमीरको देखतेही 
यह म्व्रियाँ खड़ी हां गयीं | अप्तीर घोड़ेपर बेठे हुए ही मिम्बर 
तक चले गये, और वहाँ जा घोड़ेले उतर मिस्बरकी पहली 
सीढीके निकट पृथ्वाका चुस्वन किया। चधूने इंस समय 
खड़े होकर अमीरको ताम्दुल अर्पित किया। इसके वाद 
अमीरफे एक सीढ़ी नीचे बेंठ जानेपर उनके साथियोपर 
टिश्हम और दीनार निछावर किये गय। इस खमय स्ल्रियाँ 
तदाचीर ( ईश स्त॒ुति--यह हम प्रथम ही लिख चुके हैं) 
सी कहती ज्ञाती थीं और गान भी कर रही थी। वाहर 
नोवत ओर नगाडे कूड रह थे। अब अमीरने वधूका हाथ 
पक्रढडऋर उसे मिस्व॒रसे नोचे उतारा आर बह उनके पीछे 
पीछे हो ली | अमीर घोडेपर सलवार हा गये ओर बधू डोलेमे 
वैेठ गयी दोनोपर दिरहम और दीनार निछ्ावर किये गये। 
डोलेको दाख[(व कन्धोपर रखा, वेगमें घोडोपर सवार होगयी 
ओर शेप खियां इनके संसुब् पैदल चलने लगीं । सवा री- 
(जलूस ) की रहमे जिन ज्ञित अमीरोके घर पड़े डन सबसे द्वार- 
पर आकर उनपर द्रिहम ओर दोनार निछावर किये। अगले 
डिन बधूले बरके मित्राके यहाँ चस्र तथा दिरहम दीनार आदि 
भेजे ओर सम्रादने सो उनमेंले प्रत्येकको साज तथा खामान 
सहित एक एक घोड़ा ओर दो लो से लेकर एक हज़ार दीनार 
ठक्षकी थैलो उपहारसे भेजी | 

फतह उन्नाने भी वेगमौक्ो भॉति भाँतिके रेशमी वरुत्र ओर 
थैलियोँ ठी। ( भारतकी पथाके अलुसार अग्व-निवालियाको 
वरके अतिरिक्त ओर कोई कुछ नहीं देता । )इसी दिन खागोको 
भोज देकर विवाहकी समाप्ति की गयी | सन्नादकी आशाजुसार 
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अमीर गद्दा' को अब सालवा, गुजरात, खस्गत और 'नहर- 
बाला” की ज्ञागीरे प्रदान की गयी ओर मलिक फतहडछला 
उनके नायब नियत कर दिये गये । इस प्रकार अमीर महादय- 
की मान प्रतिष्ठामे कोई कसर न रखी गयी, परन्तु बह तो 
जंगलके निवासी थे। इस सान-प्रतिष्ठाका मूल्य न समझ 
सके | फल यह हुआ कि बीस ही दिनके पचात्‌ जंगली 
स्वभाव ओर सूखेताके कारण वह अत्यंत तिरस्क्रत हुए । 

विवाहके वोस दिन बाद उन्होंने राजसवनमे ज्ञा योहीं 
भीतर ( रनवासमे ) प्रवेश करना चाहा। अमीर ( प्रधान ) 
हाजिब ( पर्दा उठानेवाला ) ने इनको निषेध किया परन्तु 
इन्होने उसपर कुछ ध्यान न दे वलयूबेक घुसनेका प्रयत्व 
किया | यह देख द्रवानने केश पकड़ इनजो पीछेकी ओर 
ढकेल दिया। इस पर अमीरने अपने हाथकी लाठीसे आक्र- 
मसरण किया और द्रवानके रुधघिर-धारा वहा दो | यह पुरुष उद्ध- 
वंशोरूब था । इसका पिता गजनीका काज़ी रप्तार महसद 
बिन ( पुत्र ) सवुक्तगीनका वंशज था। स्वयं सम्राद इसके 
पिताको (पिता! कद् कर पुकारता था ओर पुत्र अर्थात्‌ आहत 
द्रवानको 'भाई' कहा करता था। 

रुधिरले सने हुए वस्चोा सहित जब यह अमीर सीधे 
सप्नाटकी सेचामे उपस्थित हो निवेदन करने लगा कि अमीर 
गद्दाने मुझे इस प्रकार आहत किया है तो सम्रादने तनिक 
देर तक सोच कर, उसको काजीके निकट जा अभियोग चला- 
नेंकी आज्ञा दी ओर कहा-जो पुरुष सप्रादके भवनसे इस प्रकार 
-बलपुर्षक छुसनेका शुरुतर अपराध कर सकता है उसको क्षमा 


(१) अनदिलवाड़े' को सुसछमान इतिहासकारोंने बहुधा 'नददरवाले! 
के नामसे छिखा है | यह गुजरातर्म है। 
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नही दी जा सकती । इस अपराधका दंड झ॒त्यु है, पर परदेशों 
होनेके कारण उसपर कृपा की गयी है| तदुपरांत मलिक ततर- 
को बुला दोनोको काज़ीके पास ले जानेकी श्राज्ञा दी । काजी 
कमालउद्दीवच उस समय दीवानखानेमं थे। मलिक ततर 
हाजी होनेके कारण अरबी साषाम भो खूब अभ्यस्त थे । इन्होने 
अमीरसे कहा कि आपने इनको आहत किया है या नही ? यदिं 
आहत नहीं किया है तो कहिये कि नहीं किया है । इस प्रकार 
से प्रश्न करके काज़ी महोदयने अमीरको कुछ लकेत भी किया 
परच्तु कुछ तो सूर्जतावश और कुछ अहकार तथा गये होनेके 
कारण उन्हाँने प्रहार करना स्वीकार कर लिया | इसी अवसरमे 
आहतके पिता भी आ उपस्थित हुए और उन्होंने मित्रता करा 
नेका प्रयत्न भी किया परन्तु सेफउद्दीनको यह भी स्वीकार न 
था। अंतर काजीने इनको रातभर बंदी रखनेकी आज्ञा दी। 
बधूने भी सम्नादके कोपसे भयभीत हाॉकर न तो इनके पास 
बिछोना ही भेजा ओर न भोजनकी ही खुधि ली । मिन्नोने भी 
भयभीत होकर अपनी सम्पत्ति अन्य पुरुषोके पास थाती रूप- 
से रखदी । मेरा विचार अमीर महोदयसे बन्दीणश॒हमे ज्ञाकर 
मिलनेका था पर एक अमीरने मेरा विचार तोड़कर मुझे ध्यान 
दिलाया और कहा कि तुमने शेख शहाब-उद्दीन बिन शैख अह- 
सद्‌ जामसे भी एक बार इसी भाँति मिलनेका विचार 
किया था और सप्नादने इसपर तुम्हारे बध किये जानेकी 
आज्षा दी थी। ( वर्णन अन्यत्न देखिये) में यह खुनते ही 
लोट पडा | 

अगले दिन जुहर ( द्निके एक बजेकी नमाज ) के समय 
अमीर गद्दा तो छोड़ दिये गये पर सम्नाटकी दृष्टि अब इनकी 
ओरसे फिर गयी थी | प्रदान की हुई ज्ञागोरे पुनः आदेश द्वारा 


सम्राट मुहम्मद तुग़लक्तशाहका समय... १४५ 


वापिस कर ली गयीं; ओर सप्नादने इनको देश-निर्वासित 
करनेकी ठान ली । 

सुगीसउद्दीन-इब्न मलिक उल्मलूक नामका सम्नादका एक 
अन्य भागिनेय भी था। अपने पतिके डुब्यबहा रकी शिकां- 
यते करते करते सम्नादकी भगिनीका देहान्त तक हो गंया था| 
इस अवसरपर दाखियोने संप्नादको डंक्त भागिनेयके दब्यंव- 
हारोकी भी याद दिलायी । ( यहाँपर यह लिख देना. भी अनु 
चितं न होगा कि इसके शुद्ध वंशज होनेमें कुछ - संदेह था ) 
सप्राटने -अब अपने हाथोसे आज्ञा लिखी ,कि दरामी ओर 
चूंहाख़ोर ( चूहा खानेवाले,) दोनोका ही देशनिर्वासन किया 
जाय | यह 'हरामी” शब्द मुगीस-उद्दीनके लिए व्यवह्नत किया 
गया था और अरब निवासियोके 'यरवूअ' अर्थात्‌ जंगली चूहे-. 
के समान एक जीव खानेके कारण 'चूहाख़ोर' शब्द अमीर 
सेफ-उद्दीनके लिए । 
. शाज्ञा होते ही चोबदार इनको देश-निर्वासित करनेके लिए 
आगये। इन्होंने बहुतेरा चाहा कि गृहिणीलसे ही सीतर जाकर 
विदा लेआरय, परंतुं अनेक चोबदारोके-निरंतर आनेके कारण ' 
लाचांर- हो अमोर महोदय वेसेंही आँसू बहाते चल दिये। 
में उस समय राज़-प्राखादमें गया ओर रातभर- वहीं रहां । 
एक अमीरके प्रश्न करनेपर मेने उत्तर दिया कि अमीर सेफ- 
उद्दीनके संबंधम सम्नादसे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । 
इसपर उसने कंहा कि यह अखंभव है ।' यह उंत्तर खुन मेने 
कहा कि यदि इस कांयेपूर्तिम मुझे सो दिन भी लग तो भी में” 
यहाँसे न हट्टूगा । अंतर्म सम्रादको भी यह सूचना मिल गयी: 
ओर उसने अमीर सेफ-उद्दीनको लौटानेकी आशा दे लाहौर- 
निवासी अमीर कबूलाकी सेवामे रहनेका आदेश दे दिया-। 

१० 
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चार बर्ष पय्यत अमीर महोदय, यात्राम चलते और ठहरते 
समय सर्वत्र ही, निरंतर उनके पास रह कर समस्त सभ्य एवं 
शिष्ठ आचरणोमे खूब अभ्यस्त हो गये। फिर सम्रादने भी 
डतको पूर्व पदपर पुनः नियुक्त कर जागीर लौटा दी और 
उत्तको सेनाका अधिपति तक चना दिया । 


७--बज़ीरकी पुत्रियोंका विवाह 


तिरमिज़के काज़ो खुदावन्दज़ादह कवापछुद्दीनके ( जिनके 
साथ में सुलतानसे दिल्लीतक आया था ) राजधानी श्राने 
पर सपम्नादने उत्तका बडा आदर-सत्कार किया और उनके दोनों 
पुत्रोका विवाह भी चज़ीर रूुवाजाजहॉकी पुत्रियोसे करा दिया। 
राजधानीमें वजीरकी अन्लुपस्थितिके कारण सम्नादने ही 
बालिकाओके पिताका नायब बन उनके महलमे जा कन्याओका 
विवाह कर दिया। काज्ञी उल कुज्जात (प्रधान काज्ञी) जब तक 
निकाह पढ़ता रहा सन्नार्ट बराबर खड़ा रहा और अमीर आदि 
घ्न्‍्य उपस्थित जन चेखे ही बेठे रहे । यही नहीं, बल्कि उन्होंने 
'काज़ी 'तथा खुदावन्दज़ादहके पुत्नोको वस्त्र और थेलियों 
स्वयं अपने हाथोसे उठा उठा कर दीं। अमीर यह देख कर 
खड़े हो गये और सप्रादसे यह कार्य न करनेकी प्रार्थना की ! 
परन्तु सम्नाटने उनको पुनः बेठनेका ही आदेश दिया और एक 
अन्य अमीरको अपने स्थानपर खड़ा कर बहाँले चला गया। 


१८--सम्राटका न्याय और सत्कार 
पक वार एक हिन्द अमीरने सम्राटपर अपने भाईका 
विना कारण बध करनेका दोषारोप किया। यह समाचार पाते 
ही सप्नाद्‌ बिना अस्चशस्त्र लगाये पेंदल ही काज्ञीके इज-' 
लासमें जा यथोचित बंदना आदि कर खड़ा हो गया । काज़ी- 
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को पहले ही इस संबंधम आदेश कर दिया गया था कि 
मेरे आने पर मेरी कुछ भी अभ्यर्थना न करे और न किसी 
प्रकारकी कोई चेष्ठटा ही करे। 

सनप्नादके वहाँ जाकर खड़े होनेपर काज़ीने उसे आरोपीके 
सनन्‍्तुष् करनेकी आज्ञा दो ओर कहा कि ऐसा न होनेपर मुझको 
दंड की आज्ञा देनी होगी। सम्रादने आरोपीको सतुष्ट कर लिया। 

इसी प्रकार एक बार एक मुसलमानने सप्राट्पर सम्पत्ति 
हडप लेनेका आरोप किया। मुआमिला क़ाज़ीतक पहुँचा । 
उसने जब सप्नादको संपत्ति लोदानेकी आजा दी तो सम्नादने 
आदेशको शिरोधायं समझ उस व्यक्तिकी सारो संपत्ति 
लोदा दी । 

एक बार एक अमीरके पुत्ने सम्नादपर बिना हेतु प्रहार 
करनेका आरोप किया | इलपर कृाौज़ी ने सप्ताटको उस लड़केको 

ठ॒ुष्ठ करने अथवा दंड' भोगने या प्रतिशोधक हर्जाना' देनेकी 

आज्ञा दी | यह मेरे सामनेक्नो बात है कि सम्रादने भरी सभाममें 
लड़केको बुल्लाकर, हाथमे छड़ी दे, अपने सिरकी शपथ दिला 
उसको प्रतीकारकी आज्ञा दो ओर कहां कि जिस प्रकार मेंने 
तुमको मारा था तू भी छुकको इस समय उसी प्रकारसे मार । 
लड़केने छुड्टी हाथमे लेकर सप्नाटपर इक्कीस बार प्रह्यर किया 
जिसमे एक बार ती सप्रादके सिरसे कुलाह भी गिर पड़ी | 


१६€--नमाज़ 


नमाज़पर यह सप्राद बहुत ज़ोर देता था। जमाश्रतके 
साथ नमाज़ न पढ़नेवालेको सम्नादके आदेशानुसार मृत्युद्‌ड 
दिया जाता था। इसी अपराधके कारण एक दिन सम्राटने 
नो मनुष्योके वधकी आशा दे । डाली इनमें एक गायक भी था। 


१४८ इब्सत्रतूताकी भारतयात्रा 


जमाअतक्के समय वांजार इत्यादिमें इधर-उघर घूमने- 
फिरतेवाले पुरुषोको पकड़ कर लानेके लिए. ही वहुतसे 

मी नियुक्त कर दिये गये थे। इन लोगोने दोवानखानेके 
दहार्य्य, घोड़ेकी रखवाली करनेवाले साईसों तककों पकड़ना 
प्रारंस कर दिया था। 

खसप्राटका आदेश था कि प्रत्येक पुरुष नमाज़की विधि 
ओर इसलाम छर्मीय नियमोकों सली भॉति सीखना अपना 
धर्म समसे। पुरुषोसे इस 'सम्बन्धमे प्रश्न भी किये जाते थे 
ओर समुचित उत्तर न मिलने पर उत्तको दंड द्या जाता था। 
वहुतले पुरुष वमाज़के सलायल ( समस्या ) कागणज्ञपर 
लिखदा कर वाज़ारमें याद करते दिखाई देते थे । 


२०--शरअकी आज्ञाओंका पालन 
शरञअकी आज्ञाओंके पालनमें भी सम्रोदकी बडी कड़ी 
ताक्कीद थी | सम्नरादके भाई सुवारक खॉक्ो आदेश था कि 
चह काजीमके साथ बेंठ कर न्याय करानेम॑ सहायता करे। 
सम्नादकी आज्ञानुलार काज्षीक्षी मसनद भी सम्नादको मस- 
तसद॒की मॉति एक ऊँचे वुज्ञंम लगायी जाती थी । मुबारक 
खो #ाजोक्ी ठाहिनी ओर बेठता था। क्विखी महान व्यक्तिपर 
ठोपारोपण होने पर सुवारकस्रॉ अपने सैनिकों द्वारा उस 
अमीरको चुलूवो कर काजीखसे न्याय कराता था । 
२१--न्याय दरवार 
हिजरी सन्‌ ७४१ में सम्नादने ज्ञात ओर उश्चके अति- 
रिक्त सव कर' और देश द्वारा उठा लिये। 


( १ ) फोरोज़ शाह सन्नाटने भी उन करोंकी सूची दी दै जिनका 
घम-प्रंधोर्मे वर्णन नहीं है। फूदाते-फीरोज़शाही नामक पुस्तकर्मे सम्राट्‌ 
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न्याय करनेके लिए स्वयं सम्राद सोम तथा वृहस्पतिवार- 
को दोचानखानेके सामनेवाले मेदानमें वेठा करता था। इस 
समय उसके सम्मुख अमीर हाजिव, खास ( विशेष ) हा जिव, 
सय्यद उल हिजाव और अशरफ़्‌ डल हिजावब--केवल यही 
चार व्यक्ति होते थे। प्रत्यक्ष जनसाधारणको इन दिनोमे 
अपनी कष्ट-कथा वर्णन करनेक्री आज्ञा थी। इन कष्ठोको 
लिखनेके लिएए चार अमीर ( जिनमें चतुर्थ इसके चचाका पुत्र, 
मुल्क फोरोज था ) चार द्ारोपर नियत रहते थे। प्रथम 
हारस्थ अमीर यदि आरोपीकी शिकायत लिख ले तो ठीक, 
चरना बह छितोय द्वायपर ज्ञाता था और उसके अरुबीकार 
करने पर तृतीय ओर चतुर्थ द्वारपर ओर उनके भी.अस्बी- 
कार कर देने पर आरोपी सदरे जहाँ काज़ी-डल-कुज्जञातके 
पास जाता था और उसके भी अरुवीकार कर देने पर उसको 
सम्नादकी सेवामे उपस्थित होनेकी आज्ञा मिलती थी। 

. इस बातका विश्वास हो जाने पर कि इन व्यक्तियोने 
आरोपीकी शिकायत वास्तवर्मे नहीं लिखी, सम्राट उनकी 
प्रतारणा करता था । 

लेखबद्ध शिकायत सखम्रादकी सेवामें भेज दी ज्ञाती थी 
ओर वह इशा (राजत्रिके ८ वजेकी नमाज़, के पश्चात्‌ इनको 
खय॑ पढ़ता था 

इस प्रकार लिखता है कि बहुतले कर ऐसे भी थे जो अन्यायके कारण 
न्याय-संगत मान लिये गये थे जौर इनके कारण प्रजाकों अस्यंत पीड़ा 
पहुंचती थी, डदाहरणाथ--घराई, पुष्प-विक्रय, रंगरेजीका कार्य, 
सत्स्य-विक्रय, धुनेका काये, रस्सी बनानेका कार्य, भद़भूजा, मद्य-विक्रय, 
कोतवाछीका कर । इन असंगत _करेंकों मैंने उठा छिया। 

जकात व उश्न--इनकी व्याण्या पहले हो चुकी है । 


१५०० ” डृब्नवतूताकी भारतयात्रा 


२२--हुभिज्ञषमें जनताकी सहायता व पालन 


भारतवर्ष और सिन्धु प्रान्तमें ठुर्सिक्ष पड़नेके कारण जब 
एक मन गेहूँ छ ' दीनारमे विकने लगे तो सम्नादने दिल्लीके 





(३) फ़रिबता तथा वदाऊनीके भनुसार हिजरी सन्‌ ७४२ सें सय्यद 
सहमदणाह गवर्नर (माभवर--कर्चाडक) का विद्वोह शान्त करनेके लिए, 
सन्नाटके दक्षिण ओर कुछ एक पडाव पहुँचते दी यह टुसिक्ष प्रारम्भ हो 
यया था । सन्नाटक्के दक्षिणले छौदते समय तक जनता इस कराछ अकालके 
चंगुलमें जकडी हुईं थी । 

सम्नाटके राजत्वक्नालमें इसके अतिरिक्त एक बार भर हि स० 
७४८ में, जब चह 'तग़ीका विद्वोह शांव करने ग्रुजरातकछ्ी ओर गया था, 
घोर भक्लाल पड़ा था । 

बतूनाके अनुसार ६ दीनारके । सन गेहूँ उस समय बिकते थे। 
दोनारका पैमाना तो हम पहले ही दे जाये हैं (न्ोट-अध्याय १, पूष्ट ११ 
देखिये ) यहाँपर केवछ सनकी व्याख्या की जाती है जिससे पाठक 
सुगमतापूर्वक क्न्दाजा छूगा लें कि १४ दीं शताब्दीसें दुर्सिक्षके समय 
भारतीय जनताऊी क्या दुशा थी। परन्तु विदिध व्यवसायियोंकी पूरी 
साय ठीक ठोक न जान सकनेके कारण यह विषय निर्शात रूपसे नहीं 
सिद्ध किया जा सकता । जो कुछ सामग्री उपछ्ज्ध है उसीपर संतोष 
करना पड़ता है, अस्तु । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इब्नवतूनाने दिल्लीके रतछ (अर्थात्‌ १ मन) 
को सिन्न देशके २५ रतलछके तुल्य माना है, भौर इसी गणनानुसार 
बतूताके फ्रेश् अजुवादक्लोने पुक सनकी त्तौल २५३ पौण्ड सर्थात्‌ १४ पक्के 
सेर सात्ती है। मसालिक डछ अवसारका लेखक दिल्लीके सेरक्ा चज़न ७० 
नमशकाल बताता है। यदि हम एक सिशकाऊ ४॥ माशेका मारने तो एकः 
सेर २९ तोछे २ समाशेक्न, और एक सन १३ सेर ८ छठांकका होगा + 
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छोटे-घड़े, स्वाधीन-दास, सबको है अब. 
प्रति दिनके हिसावसे छुः मास तकका हा लश्कर 
गोदामसे देनेकी आज्ञा दी । 

काज़ी ओर धर्माचार्य प्रत्येक मुहल्लेकी सूची बना लोगो- 
को उपस्थित करते थे और उनको छः छ मासका अन्न सर- 
कारी गोदामोसे मिल जाता था। 


२३--वधा जशञएँ 


यहाँ तक तो मैने सन्रादकी सत्कार-शी लता, न्याय-प्रियता, 
प्रजावत्सलता ओर द्याशीलता आदि अपूर्ष एवं श्रेष्ठ गुणोका 
वर्णन किया है। परंतु यह सब बातें होते हुए भी सम्नादको 


इसके विरुद बावर सम्राटके कथनानुसार यदि $ मिशक्रालू ५ माशेका 
माना जाय तो एक १ मनका वज़न १४ सेर ९ छठांक २ तोले होगा। 
भारतपर्षमें १९ वीं शताब्शीक्रे अंततक कच्चे मनका वज़न १२॥ सेरसे 
लेकर १५ पक्के सेर तक होता था । भत्र भी प्रायः ज़िल्े-ज़िकेका सेर एथक 
है क्र बृटिश गवर्सटके बहुत प्रयत्न काने पर भी मापक्री एकता सत्र 
प्रचलित नहीं हुई है। यदि मुहम्मद तुराऊकुके समयके ५ मनका चजन . 
आाजरूलके पक्के १४ सेर < छटांक समझा जाय. (भीर यही अधिक डीक 
भी प्रतीत होता है ) तो ॥ दीनारका उस समय लगभग २ सेर साद 
छटांक भनाज भाता होया । दूसरो विधिसे गणना करनेपर भी पौने आठ 
रुपयेका १४ सेर < छर्टा अनाज जाता है भर्थात्‌ १ रुपयेका कुछ कम 
दो सेर । फरिश्ताके अनुसार भी $ सेर (तत्कालीन) का सूल्य ५६ जेतल 
भर्थाव्‌ चार भाना अर्थात्‌ ५० रु० का $ सन और इस प्रकार गणना 
करनेपर भी १ रुपयेका >&गभग १॥ सेर (पक्का) अनाजका भाव जाता है। 
प्र यहाँ पाठक्ोको जानकारीके किए भिन्न मिन्न सम्राोके समयका 
कनाजका भाव दे दिया जाता है-- 


ष 


पु 


ज 


श्ण५र्‌ 


इव्नबतूताकी भारतयात्रा 
नुशंस कायम 


हि 


प्रिय था। इस 


थे 


पमें भी उसको 


बह्दाना अत्यंत 


रुधिर व 
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इतना साहस था कि ऐस/ कोई दिवस कठिनतासे ही बीतता 
था जब द्वारफे संमुख किसी पुरुषका वध न होता हो। मनुष्यो- 
के शव वहुधा द्वारपर पड़े रहते थे। एक दि्निकी वात है कि 
राज-सवन जाते हुए मार्गम मेरा घोडा किसी श्देत पदार्थको 
देखकर चमका । कारण पूछुनेपर साथीने मुझे वताया कि यह 
किसी पुरुषका वक्तःस्थल था। इसके तोन टुकड़े कर दिये गये 
थे। सम्राद छोटे बड़े अपराधोपर एकसा ही दंड देता था; न 
विद्वानोकी रियायत करता था ओर न कुलीन अथवा सच्च- 
रित्रोके साथ कुछ कमी । सप्राटकी आज्ञानुसार दीवानखानेमे 
प्रत्येक दिन हथकड़ी-बेडी धारण किये सेकड़ों कैदी डफ्स्थित 
किये जाते थे। किसीका वध होता था, किसीको कठिन दंड 
भोगना पड़ता था ओर कोई पीटपाट कर ही छोड़ द्या जाता 
था । केवल शुक्रवा रके दिन इनकी छुट्टी रहती थी; यह द्विस 
कैदियोंके नहाने, हजामत बनाने और विश्राम करनेका था | 
इससे परमेश्वर सबकी रक्षा करे ! 


ब-- भ्रातृ-वध 

मसूदखखों सप्चादका श्राता था । इसको माता सप्नाद अला 
उद्दीनकी पुत्री थी। इसके समान खुन्द्र पुरुष मेने अन्यत्र 
नहीं देख। । इसपर विद्रोहका अपराध लगाया गया। प्रश्न 
किये जानेपर इसने दराडके भयसे अपराध स्वीकार कर लिया 
क्यौक्ति यह भलीभमाँति जानता था कि ऐसे अपराधोको अ्रस्वी- 
कार करने पर अपराधोको भाँति भाँ तिसे पीड़ा दी जाती है। 
ऐसी दशामे एक बार ही झत्युका आलिगन कर लेना इसने 
कही अधिक सुगम समभा | 

अपराध स्वीकार करते ही सप्रादने चोक वाज़ारमे ले 


१५४ इब्सवतूताकी भारतयात्रा 


जाकर इसका वध करनेकी आज्ञा दे दी | वध हो जानेके पश्चात्‌ 
तीन दिवस प्यनत इसका शव उसी स्थानपर पडा रहा। 
इसकी माताको भी, पुश्चली होना स्वीकार करनेके कारण, 
काजी कमाल उद्दीनते इसी स्थानपर संगसारा! किया था। 

एक वार इसी सम्रादने पहाड़ी हिन्दुआक्कला सामना कर 
नेके लिए मलिक 'यूसुफ दुगरा! की अध्यक्षतामें एक सेना , 
भेजी । यूछुफ नयरसे बाहर निकला ही था कि खाढ़े तीन 
सो सेनिक छिपकर पीछे रह गये और अपने अपने घर चले 
आये। जब सरदारते इसको शिक्रायत सप्रादकों लिख कर 
भेजी तो उसने गली गलोसे इन सगोडोकों ढें ढ कर पकडवा 
मेंगाया | फल यह हुआ कि पकड़े जानेपर इन खाढ़े तीन सौ 
पुरुषोका एक ही स्थानपर बध कर दियो गया । 


२५--शैख शहाव-उद्दीनका वध 


खुरालान-निवासी शैख शहाव-उद्दोन बिन (पुत्र ) शेख 
अहमदजाम ' विद्दान ओर श्रेष्ठ शेख समझे जाते थे। यह 
चोदह-चौदह द्विस तक निरन्तर उपबास किया करते थे। 


१ समलार--पत्थरकी चोटसे सार डालनेको कहते हैं । अभी हालमें, 
कुछ ही वर्ष हुए कि अफ़ग़ानिस्तानके कादियानी संप्रदायके मुसलमान 
मुछा इसी प्रकार पत्थरकी चोटले मार दाले गये थे । 

२ अहमदुज्ञाम--शैेख महाशयझे पिता अपने समयके बड़े उद्धट 
विद्वान थे । ल्य्खों पुरु्षोने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। सम्राद्‌ अक- 
वरकी साता 'हमीदाबानू वेगम' इन्हीं शेख़की दंशजा थी। इनके पुत्र 
शहाब-उद्दीन सी धढ़े महात्मा थे। निजाम-ठद्दीन भौछियासे अन्यमनस्क 
एुवं अप्रसन्ष रहनेवाले कुतुष-उद्दोन खिलजी कौर गयास-उद्दीन तुगलक 
सरीखे दिछी सम्रे:ट्‌ भी इन शोख़ महाशय हो बड़ी पूज्य दृष्टिसे देखते थे 
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खुलतान फ॒तुब-उद्दीन और तुग़लक दोनों ही इनके दशनाथथे 
जाते और इनके आशीर्वादके लिए लालायित रहा करते थे। 
परन्तु सम्राद महम्मद शाहने सिंहासनारूड होते ही, यह तके 
करके कि प्रथम चार खलीफा विद्वाव तथा सच्चरित्र पुरुश- 
के अतिरिक्त किसी अन्यको सेवामे न रखते थे, इन शेख तथा 
विहानसे भी निजी सेवा लेनी चाही'। परन्तु शेख शहाब- 
उद्दौनने ऐसा करना श्रस्वीकार कर दिया। भरे राज़-दवॉरमे 
सपम्रादने जब इनसे स्वयं कहा तब भी इन्होंने स्वीकार नहों 
किया । इसपर उसने अत्यन्त कद्ध हो शेख ज़िया-उद्दीव 
समनानीको शेख शहाब-उद्दयीनकी दाढ़ीके बाल नोचनेकी आज्षा 
दी। जब ज़िया-उद्दीनने ऐसा काम न करना चाहा तो सप्नाटने 
इन दोनोंकी दाढ़ी नोचनेकी आज्ञा दे दी। सम्रादकी आज्ञाका 
तुरन्त पालच किया गया । इसके उपरान्त उसने जिया-उद्दीन- 
को तैलिंगानाकी ओर निर्वाखित कर दिया परन्तु कुछ काल 
पश्चात्‌ उसको वारिंगलका काज़ी नियत कर दिया, और वहीं 
उसका देहान्त होगया | 


शेख शहावउद्वीनकों सात वर्ष तक दौलताचादमे रखा, 


३ फ़रिश्ताका कथन है कि जनताकों अत्यंत पीड़ित करने और 
भत्यधिक वधाज्ञाएँ देनेके कारण यह सम्नाट्‌ रुधिरकी नदियाँ वहानेचाछा 
प्रसिद्ध हो गया था। इसका स्वभाव ऐसा छु। था कि इसने साधु-संर्तो 
तकसे भी अपनी सेवा छरा डाछो । किसीको फल-ताम्बूछ खिहाना पड़ता 
था तो क्िसीकों ( सम्राटकी ) पगढ़ी बंचिनी पढ़ती थी । चिरागें दिल्ली 
शेख नसीरउद्दोवसे मो सम्राट्ने वख्र पहिनानेकी सेवा करनेकों कहा । 
शेख़रे अस्वोकार करनेपर सम्राटने क्रोधर्मे भा डनहो वंदीशहमें डाल 
दिया । अतर्मे दुःख पाकर अपने गुरुकी बात यादकर शेखने यह सेवा 
करनी स्वीकार कर ली भोर बंदी-गृहसे छूटे । | | 


१०६ इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


और इसके पश्चात्‌ उनको फिर बुला, आदर-सत्कार कर, 
विद्वानोंसे शेष-कर वसल करनेवाले महकमेका दीवान नियत 
कर दिया और पु्रः उनकी सान-मर्यांठाकी बूद्धि भी की | इस 
समय शअमीरौको शेख महाशयकी वंदना करने तथा उन्‍्हींकी 
आश्ञाका पालन करनेका आदेश सम्रादकी ओरसे होगया था 
यहाॉ तक क्रि स्त्यं सत्राटके ग्रहमे भी किसी व्यक्तिका पद 
उनसे ऊँचा न था । 

जिस समय सझादने गगा नदीके तटपर 'सर्ग द्वारह' (स्व- 
गंद्दार ) नामक नया महल अपने तनिवासार्थ निर्माण कराया 
ओऔर अन्य पुरुषोकों भी वहीं श॒ह बनानेकी आज्ञा दी तो शेख 
शहावउद्दीनके दिल्लीमें ही रहनेकी अनुमति चाहनेपर खसम्राट- 
ने उनको वहीं रहनेकी आजा दे दी ओर नगरसे छुः मीलकी 
दूरीपर पक खूब विस्तृत ऊसर भू-माग उनको प्रदान 
कर दिया । 

शहावउद्दीनने यहॉपर एक बडी गुफा खोद उसीके भीतर 
गृह, गोदाम, तनूर (रोटी वनानेका चूल्हा विशेष ), स्नानागार 
ओर शनेक प्रकारकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए विविध 
भ्रकारके गृह निर्माण किये और यमुना नदीसे नहर काट कर 
धरतीको भी वसा दिया । दुर्भिक्तफे कारण अनाजकी आयसे 
भी शंखको उस समय वडा लाभ हुआ | ढाई घर्ष पर्यन्त-- 
जब तक सप्राद्‌ दिल्लीसे वाहए रहा-शैख़ शहावउद्दीन इसो 
गुफामें निवास करते रहे। दिन भर तो इनके श्रृत्यादि 
जोतने-बोने इत्यादिका काये करते थे, रात होनेपर, श्रासपास- 
की पहाड़ियोंके चोरोके भयसे ढोरों सहित गुफ़ाके भीतर 
आ द्वार बन्द कर लेते थे। 

सप्नाटके राजधानी लोटनेपर शेख सात मोल श्रागे बढ़ 
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कर उनकी अशभ्यर्थना करने गये । सप्रादने भी अत्यन्त आद्र- 
सत्कार कर उनको गले लगाया। इसके पश्चात्‌ शेख़ फिर 
अपनी गुफ़ाको लोट गये । 

कुछ दिन बीतनेपर सप्रादने फिर शेत्र महाशयकरो बुल- 
वाया परन्तु वह न आये। इसपर सनम्नादने सुखलिस-डउत्त- 
मुल्क नेंदरवारी नामक एक महान अमीरको उनके पास 
भेजा । उन्होने बहुत ही नम्नतापूर्वक वार्त्तालाप कर सम्नादके 
भयंकर कोपसे भी शेखको विचलित करना चाहा परन्तु शंखने 
यह कह दिया कि में अब इस अन्यायी सप्राटकी सेवा कदापि 
न करूँगा | मुख़लिस उल मुल्कने लोट कर सम्रादको शेज़का 
संदेश जा सुनाया | यह खुनकर सत्रादने शेत़़को पकड़ लाने 
की आज्ञा दो । जब शेंख़ राज-द्रबारमे पकड़ कर लाये गये 
तो सप्रादने उनसे पूछा 'तू मुझे अन्यायी कहता है?” शेख़ने 
कहा “हाँ, तू अन्यायी है और तूने असुक अमुक काये अन्या- 
यसे किये हैं ।” शेख ने दिल्ली उजाड़ने और वहाँके निवासियांके 
दोलताघाद जानेका भी वर्णन किय। | सप्चादने अपनी तलवार 

(१ ) बदाउनी लिखता है कि एक बार सम्राट्‌ जूता पहिन स्वयं काज़ी 
उलकुज़्नात जमालुद्दीनके इजछासमें जा खड़ा हुआ और कहने छगा कि 
शैखका पुत्र जाम मुझको अन्यायी और कर कहता है, उसको छुलाकर 
यथार्थ निर्णय कीजिये । शैख-उश्नने आकर कहा कि जिन पुरु्षोक्ता न्याय 
अथवा अन्य।यसे आप वध करते हैं उनका पुण्य या पाप तो श्रीमान जाने 
परन्तु उनके कुटुम्बियों अथाव्‌ ख््री-पुत्रादिका किस धर्मानुप्तार दंड द्वोता 
है ? इसपर सम्राट्‌ चुप हो रहा और पुनः यद कह्दने छगा कि शैख-पुत्र 
छोहेके पिंजरेमें बंदकर दिया जाय। समस्त दौकताबादकी यात्रामें यह 
शेख़-पुत्र॒ इसी प्रकारसे पविंजरेमें बंद रहा और फिर दिल्ली लौटनेपर 
सम्राटने इसके तनके दो टुकड़े कर डाले । 


१०८ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


निकाल सदरे-ज्हॉके हाथम देकर कहा कि अन्यायी सिद्ध होने- 
पर मेरी गदन तलवारसे उडा देना | शेखने यह खुनकर कहा 
कि ओ पुरुष तेरे ऊपर अन्यायों होनेकी साक्षी देगा उसका 
भी बध किया जायगा । तू स्वयं अच्छी तरद्द जानता है कि तू 
अन्यायी है। सम्राटने यह उत्तर सुन शेंखको मलिक नकवह 
दवादार” के हवाले कर दिया ओर उसने उनके पेरोमे चार 
वेडियॉ और हाथोंमे हथकडियाँ डाल दीं । चोद॒ह दिन पर्यन्त 
शैेखने कुछ भोजन तथा पान नहीं किया । प्रत्येक दिन उनको 
दीबानखानेमें धर्मांचायों तथा शेजोंके संसुख लाकर अपना 
कथन लौटानेको कहा जाता था, परन्तु शेख सदा अस्घीकार 
कर शहोदों ( अर्थात्‌ धर्मपर प्राण देनेवालों ) में सम्मिलित 
होना चाहते थे । 

चोदहवे दिन सम्रादने मुखलिस उल-मुल्क द्वारा शेखके 
पास भोजन भिजवाया परंतु उन्होंने यह कहकर कि मेरा 
भोजन अब सलसारसे उठ गया, भोजन करना अस्वीकार कर 

-दिया और सन्नादके पास लौटा दिया। यह खूचना मिलनेपर 

( १ ) दवादार--राजसव॒न सबधी कुछ पर्दोका विवरण, जिनका 
इस पुस्तकर्में वर्णन है, हम थहां पाठकोंकी सुविधाके लिए दिए 
देते हैं । 

दवाद्गवर अर्थात्‌ दवात-दार--सम्राटझ्ी दवातका संरक्षक होता था । 

सुहरदार--सम्राटुकी मुहर रखता था । 

शरबदार --सम्रादके पानके लिए जल, शरबंत इत्यादिका प्रबंधकर्ता 

[होता था । 

ख़रीतेदार--कृूमदान, कागज रखता था । 

चाशनगर--दस्तररूव/नपर छातेसे प्रथम प्रत्येक भोजनको चखने तथा 
क्षपनी देख-रेखर्म वह लानेचाका । 
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सप्लादने शेखको पांच असतार ' ( ढाईरतल पश्चिमी ) गोबर 
खिलानेकी आज्ञा दी। यह काम काऊिरों ( हिंदुओं ) से 
कराया जाता है। इन्होने सम्नादकी आज्ञाका पालन करानेके 
लिए शैखको ऊध्वे मुख लिया संड़ासियोसे झछुख खोल, पानीमे 
घुला हुआ गोबर उनका बलपूर्वक पिलाया । दूसरे दिन 
शेखको काज़ी सदरेजहाँके पास लेगये। समसरत मोलवियाँ 
शैेखों ओर परदेशियोने वहाँ उनसे अपने शब्द लौटानेको कहा 
परन्तु इन्होंने ऐसा करना स्वीकार त किया; अतएव उनका 
खिर काट दिया गया। परमेश्वर उनपर अपनी कृपा रखे ! 


२६--धमंशाखज्ञता अफीफ़ुडद्दीन काशानीका वध 


दुर्भिक्षके दिनोमे सम्रादकी आज्ञासे राजधानीके बाहर 
कूप खुद्वाकर; उनके द्वारा खेती करायी गयी | खेतीके लिए 
बीज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ सर्कारकी ओरसे मिलते थे 
ओऔर लोगोंकी अनिच्छा होते हुए भी उनसे बलपूर्बक खेती 
कराकर सारी ऐदावार सरकारी गोदामोमें भगी जाती थी। 

अफीफृ-उद्दीनने सूचना मिलनेपर ऐसी खेतीसे कोई लाभ 
न बताया । इनके इस कथनकी सूचना भी किसीने सप्नाटको दे 
दी। इसपर उससे इनको यह कहकर बंदी कर लिया कि 
शांसन संबधी बातोमे तू क्यों अपनी सम्मति देता और अड़ 
चने डालता हे । 

(१) भलपतार--एक माप था जो ४ अशकालके बराबर होता था। 
भशकाल सादे चार माशेका होता है; इस गणनानुसार एक भअसत्ार 
२० माशे २ रत्तीके बराबर हुआ और ५ असतार « तोले ५ माशेके बराबर, 
परन्तु इृब्नबतृता यहां ५ भअसतारकों २३ ५श्चिमीय रतछझे बराबर बताता 
है, भोर पश्चिमीय रतछ साधारण रतढसे एक रचह अधिक होता है। 


१६० इव्नबतूताकी भारतयात्र 


कुछ द्नि बीत जानेपर सप्राट्ने इनको छोड दिया और 
यह अपने घरकी ओर चल दिये | राहमे इनके दो धमंशाख्रश 
मित्र मिले । उन्होंने इतके छुटका रेपर ईश्वरकों अनेक धन्यवाद 
दिये। इसपर इन्होने उत्तर में यह फहा कि वास्तवमें ईश्वरको 
झनेक धन्यवाद हैँ कि उलने मुझे अन्यायियोसे इस प्रकार 
छुटकारा दिया। इतना बाताल्याप हो जानेक्रे पश्चात्‌ अफोफ- 
उद्दीन अपने ग्रह आगये ओर वे दोनों अपने अपने घर ,, 
चले गये। सम्नादने इन वातोकी सूचना पाते ही तीनोको .. 
अपने संमुख उपस्थित किये जानेकी आज्ञा दी। तीनों व्यक्ति- *' 
यौके संम्रुख उपस्थित होनेपर अफीफडद्दीनके शरीरके दो भाग 
किये जाने ओर उन दोनोकी गर्दन मारनेका आदेश हुआ। 
इसपर उत दोनाने सपश्जाट्से प्रश्न क्रिया कि अफ़रीफु-उद्दीनने 
तो आपको अन्यायी कहा था परन्तु हमने क्‍या किया हैजो 
वध किये जानेका आदेश किया जाता है। सम्रादने इसपर यह... 
उत्तर दिया कि इसके कथनका विरोध न कर तुमने एक प्रका- , 
रसे इसका समर्थन ही किया है। फलतः तीनो व्यक्तियोका , 
वध कर दिया गया । परमेश्वर उनपर कृपा करे। 


. २७--दो सिन्धु-निदासी मौलवियोंका वध 

सिन्धु-प्रान्तवासी दो मौलवी समप्रादके सेवक थे। पक 
बार सम्नादने एक अमीरको किसी प्रान्तका हाकिम ( गवनेर ) 
वनाकर भेजा और इन दोनों मौलवियांक्रों यृह कहकर उसके 
साथ भेजा कि उस ध्ान्‍्तकी जनताको मैं तुम दोनोके ऊपर ही ' 
छोड़ रहा हूँ। यह अमीर तुम्हारे कथनानुसार ही, शासन 
करेगा। इसपर इन दोनोने यह उत्तर दिया कि हम दोनों 
उसके समस्त कार्यके साक्षी रहेंगे और उसको सदा सत्य मार्ग... 


५ 


+ 
| 
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बताते रहेंगे। मौलवियोका यह उत्तर सुन सम्नादने कहा कि 
तुम्हारा हृदय ठीक नहीं मालूम पड़ता | दूसरोकी घन-लंपत्ति 
स्वयं हडप कर उसका समस्त दोष तुम उस मूर्ख तुकके 
सिरपर मढना चाहते हो। मोलवियोने कहा--अखबन्द 
आलम (संलारके प्रभु), ईैश्वरको सशक्ती कर कहते हैं कि 
हमारे मनमें यह बात नहीं है। परन्तु सम्नाद अपनी ही 
बातपर डटा रहा, ओर इन दोनों मोलवियोको शेखज्ञादह 
नहाबन्दी ( नहवन्दके रहनेवाले ) के पास ले जानेका आदेश 
किया । 

यह व्यक्ति लोगोंको यंत्रणा देनेके लिए नियत किया गया 
था। जब दोनों मोलवी इसके सामने लाये गये तो इसने इनसे 
बहुत समझा कर कहां कि सम्नांट तुम्हारा वध किया चाहता 
है। जाओ सम्रादका कथन स्वीकार कर अपनी देहको इन 
यंत्रणाओसे बचाओ | परन्तु ये दोनों यहो कहते रहे कि हमारे 
मनसे तो बही था जो हमने सम्राटसे निवेदन किया है। 
मोलवियोका यह उत्तर सुन शेखज़ादहने अपने नोकरोको इन्हे 
यन्त्रणाओंका कुछ कुछ सुख दिखलानेको आज्ञा दी। आज्ञा 
होते ही ऊध्वेंमुख लिया इनके बक्तःस्थलोपर तप्त लोहेकी 
शिला रखकर उठा ली गयी जिससे इनकी त्वचा तक चिप्रदी 
हुई ऊपर चली आयी, और इनके घावोपर सूत्र मिश्रित राख 
डाल दी गयी | अब मोलवियोने स्वीकार कर लिया कि जो 
सप्नाद कह रहा था वही बात हमारे मनमें थी। हम अप- 
राधी हैं ओर वध किये जानेके योग्य हैं । 

मोलवियोकी स्वीकारोक्ति उन्हींसे पत्रपर लिखवबा कर 
काज़ीके पास तसदीक करनेके लिए भेज दो गयय। काज़ीने 
(१) जनताका इस प्रकार वध करनेपर भी सम्राट बधसे प्रथम 
श्र 


;६ 


५६२ इब्नवतृताकी भारतयात्रा 


भी अपनी मुहर लगा अपने हाथसे उसपर यह लिख दिया 
कि बिना क्रिसीके वलप्रयोग अथवबा दबावकक दन दानाने यह 
पत्न लिखा ६ । ( यद्वि यह लोग काजीफे सम्ुुख यह कह देते 
कि यह स्वीकार पत्र बलप्रयोग कर हमसे लिखाया गया हैं 
तो इनको आर सी विविशत्र प्रक्रारक्की बन्त्रणाएँ दी ज्ञार्ती 
जिनसे झत्य कही अधिक श्रेष्ठ थी । ) 

काजीकी तसदीक हो जाने पर इन दोनाका वध कर दिया 
गया ( परमेश्वर उनपर कृपा करे )। 


२८--शैख हृदका वध 


शेखज्ञादह हद, रकक्‍न-उद्दीन सलतानीका पोता था। 
सम्राट शेख रुफन-उद्दी न कुरशी तथा उनके प्राता इमाट-उद्दीन- 
का बहुत हो मान-सत्तार करता था। 

इमाद उद्दीनका रूप सप्रादसे वटत कुछ मिलता था और 
इसी कारण किशलू खॉ के युद्धफे समय शब्रुओने सप्रादके 


सेव सॉरुविय(का भादेश प्राप्त कर छेता था। बदाऊनीके कंथनालुसार 
४ मुफ्ता सम्र/ट्‌ भदनसें टस कार्यफे लिए सेव रहा करते थे। सम्राट्की 
उनपर भी सदा यही ताऊझीद थी कि सब दा सत्य ही निर्णय करें, भन्यथा 
मनुष्यों दण्डका पाप उन्हींपर रहेगा | बहुत वादानुवादके पश्चात्‌ यदि 
अभियुक्त दोपो वहरता तो भाघची रात बीत जानेपर भी तुरन्त उसका 
चघ कर दिया जाता था, परन्तु इसके विरुद्ध यदि सम्राटके सिर कोई 
बाद भाती तो निर्णय अनिश्चित समयक्रे लिए स्थगित कर दिया जाता 
था। इस बीचर्म सम्राट्‌ उत्तर सोचता था ओर तिथि नियत होनेपर 
पुन. स्वयं वादानुवाद करता था | मुफ्तियोंके उत्तर न दे सकने पर अमि- 
युक्तका तुरंत बच कर दिया जात। था ओभोर उनके उत्तर दे देनेपर वह 
निर्दोष कहकर छोड दिया जता था । 
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ओखेमे इमाद-डद्दीनको पकड़ कर मार डाला। इमाद-उद्दी नके 
चधके उपरान्त सप्चाटदने उसके भाई शैख रुकन-उद्दीनको, सो 
गाँव जागीरमें दे, उतकी आय मठके क्षेत्रमे व्यय करनेकी 
आज्ञा दी। रुकन-उद्दीनकी सत्युके उपरान्त उनका पोता 
शेख हद उनकी वसोयतके अज्गसार  म्रठाधीश ( झुतबल्ली ) 
सियत हुआ । 

परन्तु शेख रुकन-उद्दीनके एक भतीजेने इस बसीयतका 
ओर विरोध कर अपनेको इस पदका व्याय्य अधिकारी 
वताया। विरोधके कारण, दोनों सनम्नादके पास दोलताबाद 
राये | यह नगर सुलतानसे असरुली पड़ाबको दूरीपर है। शेख- 
की वसीयतके अनुसार सपम्रादने हदकों ही सज्ञादा-नशीन 
नियत किया | शेख हु वैसे भी परिपक्तावस्थाक्ा था, उसके 
संमुख उसका भवतीजा नितांत युवा था। 

सम्नाटकी आज्ञानुखार शेख हदकी खूब अभ्यर्थना की 
गयी। प्रत्येक पड़ाबपर सप्रादकी ओरसे उसको भोज दिया 
जाता था ओर राहके नगरोंके हाकिम ( गवनेर ) और शेख 
आदि सप्रादके आदेशानुसार उसके खत्कारा्थ अगवानीको 
आते थे। राजधरनो पहुँचनेपर नगरके समस्त मौलवी, शेख 
तथा काज्ञी उसकी अभ्यथनाके लिए नगरसे वाहर गये। में 
भी इस अवसरपर इन पुरुषोके साथ था। शैख पालकीपर 
सवार था ओर उसके घोड़े खाली चल रहे थे। मेंने शेखको 
सलाम तो किया परन्तु उसका इस प्रकार पालकीमे देठ कर 
चलना मुझको अच्छा न लगा । मेने कुछ लोगासे कहा भी कि 
इस पुरुषको काजी, गैख़ आदि अन्य पुरुषोके साथ घोडेपर 
चढ कर चलना चाहिये। यह वात किसीने जाकर उससे श्री 
कह दी ओर वह यह कह कर कि दर्दके कारण में अव तक 
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पालक्ञोपर सवार था, घोडेपर सवार हो गया। राजधानी 
पहुँचनेपए उसको सप्रादककी ओरसे एक भोज दिया गया 
जिसमे काजी, मौलदी तथा परदेशी आदि बहुतले लोग 
सम्मिलित हुए । सोजकी समाप्ति पर प्रत्येक पुरुषको 
उसके पदातुसार कुछ उपहार भी दिया गया, उदाहरणाय 
काजी उल कछुज्ञातको पॉचलसों और मुझको दढाईसो 
दौवार मिले। (इस देशकी प्रथाके अनुसार सप्राद द्वारा 
दिये गये प्रत्येक भोज्ञके उपराब्त इस प्रकार डपहार दिया 
जाता है! ) 

इस प्रकार सम्मानित हो शैख्ध मुलतान लौट गया. । सच्ना- 
दुने इस अधसरपर शैख नूर-डद्दीन शीराज़ीको भी डसके साथ 
वहाँ जाकर डसके दादाके पदपर प्रतिष्ठित करनेको भेज्ञा। 
सम्मानका अन्त यही नहीं छुआ, मुलतान पहुँचने पर भी 
डसको सच्चाटक्ी ओरले एक भोज दिया रया । शैख़ कितने ही 
चर्षो तक सज्ञादा-तशी व रहा । एक वार सिन्धु प्रान्तके गवनेर 
इमादडलूसुल्स्ने सम्राटदुकों कही यह लिख दिया कि सलत्ञा- 
दा-बशीव और उसके कुटुम्बी सम्पत्ति बटोश बढोर कर 
अज्भुचित रीतिसे व्यव कर रहे हैँ ओर मठमें किसीको रोटी 
तक नहीं देते। यह समाचार पाते ही सप्नाटदने इसकी कुल 
सस्पत्ति जब्त करनेकी आज्ञा दे दी । 

इमाद-उल-मुल्कने सम्नादका आदेश होते ही सबको 
चुला कर किसीका तो वध्ध किया, और किसीको मारापीदा 
ओर इस पकारसे कुछ दिनोतक उससे बीस सहस्म दीनार 
प्रतिदितके हिसावसे चसूल किये, यहॉतक कि उसके पास 
कुछ सी न रहां | 

इसके घरसे भी अपरिमित दृव्य सम्पत्ति निकली | एक 
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जोड़ा जूते ही सात सहस्न दीनारके बताये जाते थे। इनपर 
हीरक, लाल आदि रत्न जड़े हुए थे। कोई इन जूतोको इसकी 
पुत्रीके बताता था और कोई इसकी दालीके । 

अधिक कष्ट दिये ज्ञानेपर शेखने तुकिस्तान भाग ज्ञानेका 
विचार किया, परन्तु एक आदमीने इसको पकड़ लिया। 
इमाद-उलमुल्कने यह सूचना भो सन्नादको भेज दी। उसने 
शैख तथा इस आदमीको बाँध कर भ्ेजनेका आदेश किया। 
राजधानी पहुँचनेपर द्वितीय व्यक्ति तो छोड़ दिया गया परन्तु 
शैखसे यह प्रकश्ष करतेपर कि तू कहाँ भांगसना चाहता था, उसने 
उत्तर दिया 'में तो कही भागना नहीं चाहता था!। सप्रादनेः 
कहा कि तेरा अभिप्राय तु्किस्तानकी ओर भागनेका था । 
वहाँ जाकर तू कहता कि में वहा-उद्दीन ज़करिया मुलतानोका 
पुत्र हूँ । सन्नायने मेरे साथ ऐसे ऐले बर्ताव किये हैं; और 
सुकोको वहाँसले अपनी सहायतामें लाता। इसके उपरांत 
सम्रादके इसको गदेन मारनेकी आज्ञा देनेपर इसका खिर 
काट लिया गया | परमेश्वर इसपर रूपा करे | 


२६--ताजउल आरफीनका वध 


संसार-त्यागी, ईश्वर-भक शैज्ञ शम्स-उद्दीन इब्न ताज 
उल आरफोन कोपल नामक नगरमसे रहते थे। 

कोथल' पधारनेपर सप्नादने उनको बुला भेजा परन्ठु बह 
न आये | इसपर सम्नाद स्वयं उनके पास गया। जब घरके 
निकट पेहुचा तो शैख् कहों चल दिये । फल यह हुआ कि 
बादशाहकी भंट उनसे न हुई । 

ततपश्चात्‌ एक बार खंयोगवश एक अपीरके राजविद्रोहः 
करनेपर लोगोने उसकी भक्तिकी शपथ की। इस प्रसंगर्मे 
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किसीने सम्रादसे जाकर कह दिया कि एक्र वार उक्त शैख 
महोदयकी समामे, क्रिलोके ढारा उक्त अमीरकी प्रशंसा 
खुनकर शेख सहाशयने भी डसका समर्थन कर यह कहा 
था कि वह तो सम्नाद-पदके योग्य है। यह खुनते ही 
सम्रादने एक अमीरको शेख महाशयको पकड़ कर लानेकी 
आजन्ना दे दी | 

वल फिर क्‍याथा? अमोरने न केबल शेख ओर इनके 
पुत्रोको बल्कि उस सभामे उपस्थित होनेके कारण कोयलके 
काज़ी ओर झुहतसिव ( लोगोंकी देखभाल करनेवाला अ्रफू- 
सर ) को भी जा पक्कडा। सप्रादने इन तोनोंको वन्दीग्ृहमें 
डालने तथा काज़ी और मुहतसिवकी आऑखोमे सलाई 
फेरनेकी आज्ञा दी | 

शेख साहव तो वन्दीग्रहमे जा बसे पर काजी ओर मुह- 
तसियको प्रत्येक दिन भिक्षा मॉगनेके लिए वहॉँसे वाहर लाते 
थे। अब सम्रादको यह सूचना मिली कि शेखके पुत्र हिन्द 
आंखे मेल रखते है और विद्रोही हिन्दुऔंके पास श्राते 
जाते है। वन्दीग॒हमें शैखका देहान्त होजाने पर जब उनके 
पुत्र चहॉँसे बाहर लाये गये तो सप्तादने उनसे पुन, ऐसा न 
करनेको कहा परन्तु उन्होने यही उत्तर दिया कि हमने कुछ 
नही किया है। यह उत्तर खुन सम्रनादकों बहुत क्रोध आया 
ओर उनके वधक्ो आज्ञा दे दो | इसके उपरान्त काजीको 
बुलाकर जब इनके साथियोंका लाम पूछा गया तो उसने 
वहुतसे हिन्दुओके नाम लिखवा दिये। जब यह नामावली 
सम्नाटदकों दिखायी गयी तो उसने कहा कि यह मेयी प्रजाको 
उजाडना चाहता है, इसकी भी गर्दन मारनी चाहिये। इसपर 
काज़ीका भी बध कर दिया गया। 
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आने उनके वधका व्यवस्थापत्र दे दिया ! परन्तु जब बधिफते 
इनपर खड़का प्रहार किया तो खड़के कुंठित हो जञानेके कारण 
लोगोको बचा आश्चर्य हुआ। जनलाधारणुका विश्वास था 
कि अब शेख महोद्यको क्षमा प्रदाव कर दी जायगी परन्तु 
वही शरफ्‌-उल-मुल्कने द्वितीय चधिकको चुल्लाकर उनका सिर 
पृथक करा दिया । 


३१--वूगान ओर उसके अआताओंका वध 

तूृगात और उसके श्राता फ्रगानाके रईस थे। अपने 
देशले चलकर ये सप्रादके पास आगये थे। डसने इनका 
चहुत आद्र-सत्कार क्रिया। रदते रहते बहुत काल व्यतीत 
हो ज्ञाने पर इन लोगोंने अपने देश लोटनेका विचार किया 
ओर यहॉसे भाग जानेको ही थे कि किसीने सम्नाटको इसकी 
सूचना दे दो । समघादने यह झखुनते ही ततदेशीय प्रथानुसार 
इनके दो टुकड़े कर समस्त सस्पतक्ति सूचना देनेबालेको 
देदेनेकी आज्ना दे दी | 


३२--इब्ने मलिक उलतुज्ञारका वध 

मलिक उलतुझ्लारका एक युवा पुत्र था । इसको मर्से भी 
अभी न भीगी थीं । ऐन-दल मुल्कके विद्रोह करनेपर (जिसका 
घरणेन अन्यत्र किया जायगा ) मत्रिक उलतुझूतरका पुत्र भी, 
उसके बंशर्म होनेके कारण, विद्रोही दलमें सम्मिलित हो 
गया। विद्रोह-दमनके उपरान्त जब ऐन-डल-मुल्क अपने मित्रो 
सहित वधा हुआ सच्नादके संमुख उपसित किया गया तो 
उसके साथ मलिक डल्ल तुज्ज्ञारका पुत्न और उसका बहनोई 
ऊँतुच्॒ उलछुल्कका पुत्र सी था। सप्नादने इनके हाथ लकड़ीपर 
बोध दोनोंका लटकानेक्ती आज्ञा दे अमीर-पुत्रों हार इन्हे 
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बाणोसे विद्ध किये जानेका आदेश दिया, ओर इस प्रकार 
इनके प्राणोका हरण किया गया। 

इनकी मुृत्युके उपरान्त रुवाजा अमीर अलो महाशय तथब- 
रेज्ीने काज़ी कमाल-उद्दीनले कहा कि यह युवा वध योग्य न 
था। सप्राटकों भी इस कथनकी सूचना सिली | कर क्‍या 
था ? उसने तरंत ही ख्वाज्ञा महाशयको बुल्लाकर उनसे कहा 
कि तुमने उसके वधसे प्रथम यह बाठ क्यो न कही ? डनको 
दो सो दुरं (कोड़े) लगानेकी आज्ञा दे वंदीगठमे भेज 
दिया। उनकी समस्त सम्पत्ति भी वधिकोके अमीर ( प्रधान 
चध्िक ) को दे दी गयी । 

अगले दिन मैंने इसको अमीरअली तवरेज़ीके वत्न पहिने, 
उन्हींकी कुलाह लगाये ओर उन्‍्हीके घोड़ेपर जाते देखा। 
इसको इरसे देखनेपर सुझे अमीरअलीका ही भ्रम होगया था। 

कई मासतक वंदीगृहमें रहनेके पश्चात्‌ तवरेज्ञी महाशकको 
सम्रादने मुककर पुनः पूर्व पदपर प्रतिष्ठित कर द्या। परन्तु 
फिर एक वार क्रोधित हो जानेके कारण इन हो खुरासानकी 
ओर निकाल दिया । जब हिरातमें जा इन्होंने सप्रादकी सेवा: 
में प्राथनापत्र भेज कृपा-सित्षा चाही तो उसने पत्रके पृउपर 
यह लिख दिया कि अगर याज्ञ आमदी बाज़' आई! ( अगर 
पश्चात्ताप कर लिया है तो लोद आ )। फन्नत. अमोर अली 
पुनः लोट आये । 

इसी प्रकार दिल्लीके ख़तीव उल् ख़तवाको सन्नादने एक 
वार रत्तादिके कोषक्ी रक्षा करनेका अददेश दिया था। 
संयोगवश चोरोने आकर राजिमे कुछ रत्नादि निकाल लिये। 
इसपर सम्नाटने ख़तीवकों पीटनेकी आज्ञा दी। पिटते पिथ्ते 
ही उसका प्राणान्‍्त होगया ! 


१७० इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


३३--सम्राटका दिल्ली नगरको उजाड़ करना 


समस्त दिल्ली-निवासियोको निर्वासित' करनेके कारण 
सप्लाटकी घोर निंदा की जाती है। उसका हेतु यह था कि 
यहॉँकी जनता पन्न लिख, लिफाफेम बंदकर राजत्िके समय 
दीवानखानेमे डाल जाती थी | 
यह पत्र सम्घाटके नाम होते थे ओर इनके लिफाफोपर 
भी सप्ताटके सिरकी सोगंद देकर यह लिख दिया जाता था 
कि उसके अतिरिक्त कोई पुरुष इनको न खोले | इस कारण 


(१) बदाउनीके अनुसार हिजरी सन्‌ ७२७ में सम्राटने देवगिरि 
नामक क्ेन्द्स्थ नगरमें अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम 
परिवर्तत कर दौल्ताबाद' रखा। राजधानी द्वोनेपर सम्राट , उसकी 
माता, कुहस्ती, अमीर-डमरा, धनी-निधेन, राजकोष, सैन्य इत्यादि 
सभी दिल्लीसे चलकर वहाँ पहुँच गये। स्थान-परिवत्तनके कारण 
अत्येकको दुगुने पारितोषिक ओर वेतन दिये गये । परन्तु लम्बी यात्रा 
होनेके कारण बहुत लोगोंछो अत्यन्त कष्ट हुआ, यहाँ तक कि बहुतसे दुर्बर 
व्यक्तियोंक्ना तो राहमें ही प्राणान्‍्त होगया । परन्तु ७२५ हि में सम्राटने 
यह आशा दे दी थी कि दिल्ली वथा उसके आसपासझऊे रहनेवालोंके गृह 
मोर ले लिये जायें भोर वे सब दौछताबाद चले जायें। गृद्द मूल्यके 
अतिरिक्त जानेवा्कोंकी राज्यकी भोरसे इनाम भी मिलते थे। दान-दुण्ड- 
की इस रीति द्वारा दौलताबाद ऐसा बसा #ि दिल्लीमें कुत्ते भौर थि 
तक जीते न बचे । इसके पश्चात्‌ ७४३ हिजरीमें सम्राव्ने यह भाज्ञा 
निकाल दी कि दोछताबादमें रहना छोगोकी अपनी अपनी इच्छापर निर्भर 
है, जिघकी इच्छा हो वहाँ रहे, जिसकी इच्छा न हो वह दिल्ली छौट जाय । 
इस प्रकारसे भी जब दिलछीकी बस्ती पूरी नहीं हुईं तो पास पद़ोसको 
जनताको दिल्लीमें बसनेका आदेश दिया गया ।_ - 


सम्राट मुहम्मद तुगलक शाहका समय (ज्ट्‌ 


सप्नाट ही स्वर्य इनको खोलकर पढ़ता था । परन्तु इन पत्रोरमे 
सप्नादको केवल गालियाँ लिखी होती थी। इसपर उसने 
दिल्ली उज्ञाडनेका विचार कर नगर-निवासियोके ग्रह मोल ले 
उनका पूरा पूरा मूल्य दे दिया और समस्त ज़नताको दौलता- 
वाद जानेकी आज्ञा दी । जब लोगोने वहाँ ज्ञाना अस्वीकार 
किया तो डसने सुनादी करा दी कि तीन दिनके पश्चात्‌ नगर- 
में कोई व्यक्ति न रहे । 

वहुतसे लोग तो चले गये पर कुछ अपने घरोमे हो छिप 
कर चेठ रहे | अब सम्नाटने अपने दालोको नगरमे जाकर यह 
देखनेकी आज्ञा दी कि कहीं कोई व्यक्ति शेष तो वहीं रह गया 
है। दालोंकों केवल दो व्यक्ति एक छूँचेमे मिले, एक अंधा 
था और दूसरा लूला। जब ये दोनों पुरुष सम्राटके संमुख 
उपस्थित किये गये तो लूलेको तो मंजनीकसे उडा देनेकी आज्ञा 
हुई ओर अन्धेको दिल्लीसे दौलतावाद तक ( जो ४० दिनकी 
राह है ) घसीटकर ले जानेका आदेश हुआ | सम्नाटकी आज्ञा- 
का अक्तरशः पालन किया गया और उसका केवल एक पेर 
दोलतावबाद पहुँचा | नगर-निवासी यह दशा देख अपनी अपनी 
सम्पत्ति छोड निकल भागे और नगर सुनसान होगया । 

एक विश्वसनीय व्यक्ति मुझसे कहता था कि सप्राठकले 
जब एक रोत महलकी छुतपरसे नगरकी ओर देखा तो 
न कहीं अग्ति थी. न चुआँ था, ओर न प्रदीप। ऐसा भयकर 
दृश्य देख सम्नादने कहा कि अब मेरा हृदय शीतल हुआ । 

तनपश्चात्‌ उसने दिल्ली निवालियोंकों पुन. लोटनेका आ- 
देश दिया । फल यह हुआ कि अन्य नगरोंके ऊजड़ होनेपर भी 
दिल्ली अच्छी तरह न बसा | हमारे नगर-प्रवेशके समय तक वगर 
में वास्तचमें वस्ती न थी। कही कही कोई ग्रह चला हुआ था ॥ 


हि 


श्ज इव्नवतृताका भारतयात्रा 
अब हम इस सम्राटके शासनका प्रधान घदनाआओका वर्णन 


च्म्ग्गे । 


छठा अध्याय 
प्रसिद्ध घदनाएँ 
१--गयास-उद्दीन वहादर-भोरा 


छू ताकी सत्युके पश्चाद्‌ सप्दादके लिंहासनाझड़ दोने 
पर लागाने उसकी राजभक्तिकी शपथ ली-। इस 
अवसरपर गयास-उद्दीन सोरा भी सम्राटके सामने उपस्थित 
किया गया । इसको सम्रादके पिता गयास-उद्दीन तुग़लकृने 
वंदीग्रहम डाल दिया था । परन्तु सब्मादने कृपाकर, इसको 
चन्दीग्रहसे निकाल, हाथी, घोड़े, धन और सपत्ति दे, अपने 
भतीजे एत्राही म खॉके साथ विदा करनेकी आज्ना दे दी. ओर 
इससे यह वचन ले लिया कि दोनों व्यक्ति मिलकर राज्य- 
शासन करेंगे, सिक्नोपर दोनोका हो नाम भविष्यमें लिखा 
जायगा और खतवा भो दोनोंके हो नामका पढा जायगा। 
इसके अतिरिक्त राथा प-उद्दीनकोी अपने पुत्र मुदृस्मदको (जो 
उस समय एरवातके नामलसे अधिक घसिद्ध थो) सम्रादके 
पाप्त पतिभूके उपसे सेजनेका शाउेश भी कर दिया गया था। 
स्वदेश लोटने पर गयास-डद्दीनने सब शर््तौंका पालन 
किया, केबल अपने पुत्रकों सम्राटके पास न भेजा और यह 
लिख दिया कि वह मेरे वशमे नहीं है, उद्धत हो गया है। 
१ >गयास-डद्दीन-( पुत्र-जासिर-डहोत सहमृद-घुनत्च गधास-उद्ीन' 
बलवन ) सन्नाद बल्वनका पौम्र था । 


प्रसिद्ध घटनाएँ ९७३ 


सपादने यह देख कर, इन्नाहीम खाँके पाल सेना भेज 
दिलजली वादारीको उसपर अमीर ( हाकिम ) नियत कर 
दिया। इनलोगोने गयासख-उद्दीनका सामना कर उसका वध 
“कर डाला | उसकी ख़ाल खिचवाकर उसमें भूसा भरवाया 
गया और तत्पश्वात्‌ घहद समस्त देशमे घुमायी गयी । 


२---वहाउद्दीन गश्तास्पका विद्रोह 


सदम्रांट्‌ तुगल्नक ( अर्थाव्‌ सन्नादके पिता ) के एक्र सानजा 
था जिसका नाम था वहाउद्दीन गश्तास्प | यह किसी प्रान्तका 
गठनेर था। सप्लाट (श्र्थाव मामा) की झुत्युके उपरान्त इसने 
पुत्र ( अर्थाद आधुनिक सम्नाद ) को राजभक्ति की शपथ लेना 
अस्वीकार किया | वैसे यह बडा साहसी था | 

जब सप्रादने इसकी ओर सलिक मजीर ओर ख्वाजा 
जहाँकी अध्यक्षतामें सेना भेजी तो यह घोर युद्धके पश्चात्‌ 
कम्पिला' ( कास्पिल ) देशके रायके यहाँ भाग गया । ( हिन्दी 
भाषामे राय! शब्द उसी प्रकारसे राज़ाके लिए ब्यवहत 
होता है जिस प्रकारसे अंग्रेजी भाषामें 'रॉय' )। 'बपिल्ा 
अत्यन्त दुर्गम पर्चतोके मध्यमें चसे हुए एक देशका ताम है। 
यहाँका राजा भो हिन्दुओमे बड़ा समझा जाता है । 
वहाउद्दोनक वहां पहुँचते ही सम्रादकों -सेना भी पीछे 


( १ ) कम्पिला--वीजापुरके पास, सदरासके विलारी नारक ज़िलेमें 
था । कुछ इतिहाकार इस स्थानको कन्नोजके पासकी 'कम्पिला चगरी 
चताते हूं। परन्तु उनझो सम्मते ठोऊ प्रतीत नहीं होती। इस दसरे 
कापेला नगरमें महाराज दुपदृरी राजधादी थी । अब यह केवल एक गाँव 
सात्र है भौर यू० पी० में छोटी छाइनपर कायमगजसे पदिछा स्टेशन है 
यहां एक प्राद्वीन कुंड बना हुआ है जा द्रौपदी कुंड' कहलाता है । 


१७४ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


यीछे वहीं जा डटी और नगरको जा घेरा। रायक्ी सब 
सामग्री समाप्त हो जानेपर उसने वहा-उद्दीनको बुलाकर 
कहा कि यहाँक़ी कथा तो तुम सब जानते ही हो + में तो अब 
अपने कुटुम्ष सहित जलही मर्ूँगा, तुम चाहो तो अम्ुक 
राजाके पास जा सकते हो । यह कहकर उसने '“गएतांस्प” को 
चहाीं भेज दिया । 

उसके जानेके पश्चात्‌ रायने प्रचंड अग्नि तैयार करायी 
ओर अपने समस्त पदार्थ उसमें होम, रानियोको बुला यह कहा 
कि में अब अग्निर्मे जला चाहता हूँ, तुममेंसे जिसे मेरी भक्तिहो 
चह मेरा अनुसरण करे। फल यह हुओ कि एक्र एक स्रो 
झरूतान कर चन्दन लगा, पृथ्चीका चुम्बन कर, राजाके देखते 
देखते अग्नि से कूदकर जल गयी । यही नहीं प्रत्युत नगरके 
अमीर वजोर तथा बहुतसे जन साधारण भो इसी अग्निमे 
जल भरे। इसके पश्चात्‌ राजा सी सवाल कर चंदन लेपकर, 
कवचके अतिरिक्त अन्य अहम शखसे सुसज्जित हो अपने 
पुरुषों सहित सप्नाटकी सेनापर जा कूदा और सबने लड़कर 
जान दे दी | इसके उपरात्त सप्नाटकी सेनाने नगरमें प्रवेशकर 
सलिवासियोको पकडबाना प्रार्भ किया। इनमें राजाके ग्यारह 
चुत भी थे। सम्राटके संमुख उपस्थित किये जानेपर सबने 
इस्लाम स्वीकार कर लिया । उच्चवंशीय होने तथा पिताकी 
चीरताके कारण सप्तादने उनको इमारत! का सन्खब दिया । 

तीन प्र्रोंको मैंने भी देखा था । एकका नाम नाखिर था, 
डूसरेका बखतियार और तीसरेका मुहरवार। इसके पास 
लप्षाटकी सुहर रहती थी जो भोजन तथा पानकी प्रत्येक 
अख्तुपर लगायी जातो थी । इसका उपनाम अबू मुखलिम था 
ओर इससे मेरी घनिष्ठ मिन्नता हो गयी थी। 


प्रसिद्ध घटनाएँ 


फिर बन 

हाँ. तो फिर 'कम्पिलए के रैशाज़ाओी खृत्युकेः उपरान्त 
सप्नादकी सेना उस राजाऊ़े यहाँ पहेँसी, जँही वही-उद्दीनने 
जाकर श्राश्रय लिया था, परन्तु उस राज़ाने वहा-उद्दीनसे यह 
कहकर कि में कम्पिलाके राजाकी भाँति साहस नहीं कर 
सकता, उसको स्नाटकी सेनाके हवाले कर दिया। इसके 

(१ ) यह राजा हयशाऊर वंशीय वल्लालदेव तानोरका अधिपति 
था जो मै घ्रके निकट है । 

बदाऊनी लिखता है कि जब सम्राट दौलताबादमें था उस समय 
बहा-उद्दीनने दिल्लीमें विद्रोह क्रिया। परन्तु फरिश्ता इब्नबतूताका 
समर्थन करता है। वह लिखता है कि बहा उद्दीन सम्राटका भाई 
( फूफीका बेटा ) सागरका हाकिम था | उसके विद्रोह करने पर दिल्लीसे 
सेना भेजी गयी । दो युद्धोंमि सम्राटकी सेनाकी ह(र होने पर, सम्राट 
स्वयं दौलताबाद॒ड्टी ओर बढ़ा परन्तु सम्राटके भानेसे प्रथम ही सम्राटके 
सेनानायक ख्त्राजा जहाँने हसकों कम्पिलाके राजा सहित पराजित कर 
बलाछऊदरेवके देशकी ओर भगा दिया । इत्यादि इत्यादि । 

फोरोजशाहके शासन-कालहा प्रसिदू इतिहासकार “वरनी” भी 
फरिश्तेका ही समर्थन करता है । 

कम्पिछाऊके राजके यहाँ साधारण पुरुर्षो, वजीरों तथा अमी रॉड्ले 
अग्निर्मे स्रियोक्नी भाँति जलनेकी बात कुछ समझरमें नहीं जाती | बहुत 
सभव है कि इन पुरुषोंकी स्रिपाँ भी रानयोंक्रो भाँति जलमरी हों भौर 
इब्नबतू ताने या लेखकोंने प्रमाद्वश स््रियोंके स्थानमें पुरुष' लिख दिया 
दो। ऐसे वीर क्षत्रियक्नी सनन्‍्तानोंके इस प्रकार पकड़े जाने तथा घर्म-परि- 
चत्तन करने पर भी कुछ भ्राश्चय प्रतीत होता हैं। यदि यह एशशु भी थे 
तो भी ये बहा-उद्दीतका भाँति, अन्यत्र भेजे जा सकते थे। जो हो 


इस वणनसे मुसऊरमान शासकोंकी, नीतिपर एक विचित्र प्रकाश 
पढ़ता 
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डपरांत हथकडी तथा वेड़ी डालकर यह सम्राटकी सेवाममे 
भेज दिया गया । 

उपस्थित होनेपर खम्नादने इसको रनवासमें ले जानेकी 
आज्ञा दी और कुटठुम्य्की स्तियोने बुर भला कह उसके मुखपर 
थुका । सप्रादक्ती आश्ाले जीते जी इसकी खाल खिंचवा दी 
गयी और मांस चावलोंके साथ पकवा कर कुछ तो उसीके 
घर भेज दिया गया ओर शेप एक थालीमें रखकर एक 
हथिनीके संमुख खानेकी धर दिया गया, पर उसते न खाया | 

खाल, शुस भरवानेके वाद, वहादुर भोरेकी खालके साथ 
समस्त देशमें छुमायी गयी । 


३--किशलू का विद्रोह 
जव ये दानो खाले सिन्चु प्रान्तमे पहुँची तो वहॉके हाकिम 
( गबनर ) सप्नाद तुग़लकके मित्र किशल्हं खॉने, जिनकी बत्ते- 
मान सन्नाट्‌ बहुत मान-प्रतिष्ठा करता था ओर चचा कह कर 
पुझछारता था, इनको प्रृथ्वीम गाड़नेकी आज्ञा दी । 
सम्नाटने जब यह सुना तो उसको वहुत चुरा लगा, और 
डसने किशलू खॉके बधका निश्चय कर उनको घुला भेजः । 
परन्तु सप्तादका विचार ताड़ जानेके कारण बह न आये 
ओर विद्रोह कर दिया । 
विद्रोह करने पर किशलू झॉने खुल्लम खुल्ला तुके, अफगान 
था खुरासान-निवासियोसे सहायता प्राप्त कर सप्रादकी 
सेनासे भी बडी सेना एकत्र कर ली। इसपर सप्रादने भी 
सामना करनेकी तेयारी की और स्वयं रणस्थलमे जा डटा। 


सुलतानसे दो पड़ावकी दृरीपर अबोहरके जंगलमें दोनों 
सेनाओंका सामना हुआ । 
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सप्नादने उस दिन वुद्धिमत्तासे छत्चके नीचे शेख रुक्त 
उद्दीनके भाई शेख इमाद-डउद्दीनकों, जिनक्ना रूप सप्राट्खे 
मिलता था, खडा कर दिया। संत्राम छिड़ते दी सत्राद स्वयं 
चार सहस्न सनिक लेकर एक ओर चल दिया ओर इश्षर 
किश॒ल्दू ख की सेनाने छुत्चके निकट जा शेख इमाद-डद्दीनका 
वध कर डाला । अपय क्‍या था, समस्त सेनामें यही प्रसिद्ध हो 
गया कि सद्रादकी दृत्पु हो गयोी। किशलू खॉँकी सेना युद्ध 
करना छोड़ लुट मारमे तग गयी ओर बह अकेले रह गये। 
यह अवदसर देख सप्नाद अपने साथिया सहित किशलू खॉ- 
पर आ टूटा और उनका सिर काट लिया। 

यह समाचार पाते ही किशलू ख़ाँकी सेना भाग खड़ी हुई 
ओर सन्नाद मुलतानम आा गया। इस सगरके काज़ो करोम- 
उद्दी नकी भी अब खाल खिचवायी गयी और किशल खाँका 
कटा हुआ सिर नगर-हारपर लटका दिया गया | इस नगरमसे 
मेरे आनेके समय तक भी यह सिर इसी भाँति द्वारपर रूटक 
रहा था। 

सप्रादने इमाद उद्दीनके श्राता शेख रुक्त-उद्दीत तथा उनके 
पुत्र शेख सद्र-उद्दीनको सो गाँव उनके निर्याह और शैख वहा- 

दीन ज़वारिया मुलतानीके मठका घर्मार्थ भोजनालय चलानेके 

लिए दे दिये। यह वात स्वयं शैख़ रुक्त-उद्दीन मुझले कहते थे । 

इसके पश्चात्‌ सम्नादने अपने मंत्री रूवाजाजहाँको कमाल- 
पुर 'की ओर जानेका आदेश दिया। यह नगर सल्ुद्र-तटपर 
है| यहाँके निवासो भी सप्रादसे विद्रोह कर बेठे थे । 

(१) कमालपुर--काठियावाइसें भावनगर गोंडरू रेलवेके लिसरी 
स्टेशनसे १७ मील पूवकी ओर स्थित है । बहुत सम्मव है 6 यही वह 
नगर हो जिसका वर्णन इब्नबतूताने किया है । 


गज 
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एक धर्मशात््रका शाता सुझभसे कहता था कि उस समय 
दह इसी नगरमे था। जत्र सम्रादका वजीर बहा गया तो 
काजी तथा खतीब बजीरके संमुत्र लाये गये ओर उनकी 
खाल जॉंचनेका आदेश हुआ | 

जब इन दानोाने वजोरसे किसी अन्य प्रकारसे वश्र किये 
जानेकी प्रार्थना की तो वजीरने इनस अपने वध किये जानेका 
कारण पृछा। इन्होंने उत्तर दिया कि सह्यादकी आजा भग 
करनेके कारण हमारी यह दशा हो रही हैं। इस उत्तग्कों सुन 
वजीरने कहा कि फिर में सम्नादकी आपाका किस प्रकार 
उल्लंघन कर सकता हैं। सपम्राटका आदेश है कि तम्हारा 
इसी प्रकार बंध किया जाय | 

इतना कह बजीरने खाल खॉोंचनेवालाको इनके मसुजक 
नीचे जमीनमे दो गडहे खोदनेकी ग्राशा दी जिससे सॉसख 
लैनेमे भी कुछ सुविधा हो | कारण यह है कि खाल खींचते 
समय अपराधियोका मुखके बल लिटा देते है। इसके पश्चात्‌ 
सिन्धु प्रांतमें शान्ति हो गयी और सप्दादू भी राजधानीकों 
लोट गया | 


४--हिमालय पवतमें सम्राट्की सेना 
फोह कराज्ञोल ( अर्थात्‌ हिमालय ) एक महान, पर्वत है। 
इसकी लम्बाई इतनी अधिक है कि एक छोरसे दसरे छोर 
तक पहुँचनेमे तीन मास लग जाते हैं । दिल्लीसे यह पर्वत दस 
पड़ाचकी दूरीपर है। 
यहाँका राजा भी बहुत बडा समझा जाता है। सम्नाटने 


इस रशाजासे युद्ध करनेके लिए एक लाख सेना मलिक नकवह- 
की अधोनतामे भेजा । 
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सेनानायकने 'जदिया” नामक नगरकों अधिक्रत कर देश- 
को भस्मीभूत कर दिया और बहुतसे काफिरों ( हिंदुओं ) को 
भी बन्दी बना डाला। यह देख हिन्दू पहाजपर चढ गये। 
पहाडमे केवल एक घाटी थी जिसके नोचे तो नदी बहती 
थी और ऊपरक्की ओर पहाड़ थे। घादामे एक बार 
एक मलुष्यसे अधिक नहीं जा सकता था परन्तु सप्नादको 
सेनाने इतनी सकरी राह हानेपर भी ऊपर जा 'वरनगल!' 
नामक पार्वत्य नगरपर अधिकार जम्ता ल्िया। जब सम्राट्के 
पास इस विषयक्रे शुभ समाचार भेजे गये तो उसने काज़ो 
ओर खतीब भेजकर सेनाकों यही ठहरनेकी आज्ञा दी . अब 
बरसात सिरपर अ!गयी | मरी फेल जानेके कारण सेना त्वोण 
होने लगी, घोड़े मरने लगे और धनुष सीलके कारण व्यर्थ 
होगये। अमीरोने फिर सप्नादको लिखक्षर लोटनेकी आज्ञा 
माँगी और निवेदन किया कि घर्पा' ऋतु तक तो हम प॑तकी 
उपत्यकामें ही ठहरे रहेंगे परन्तु वर्षा समाप्त होते ही हम पुनः 
ऊपर चले जायेंगे । सन्नाटने इस बार लोटनेफी आज्ञा दे दी। 

सप्नादका आदेश पाते हो अमीर नकबहने पहाडसे नीचे 
उतारनेके लिए लोगोकों समस्त कोष ओर रतक्ादिक तक 
बॉट दिये। समाचार पाते ही हिन्दुओने परबंतकी गुफाओं 
तथा अन्य सकीण स्थानों जाकर मार्ग रोक दिये और 
महान्‌ बृक्षोकों काद काद कर पत्रतोसे लुढ़काना प्रारम्भ 
कर दिया | फल यह हुआ कि बहुतसे आदमी इन तजृत्षौकी हो 
भपेटमे आ गहरे खड़्ोमें जा पड़े ओर जानसे हाथ घो बेठे ) 
इसी प्रकार बहुतसे सेनिफोकों (इन पर्बेत-निवालियोने ) 

( १ ) जब्या या जड़वा नामक एक परगना भआईईने अकत्रराके अनु 
सार कमायू प्रान्तमें है । 
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चन्दी कर लिया | निष्कर्प यह कि समस्त धन-संपत्ति, अन्न- 
शस्प् और घोड़े तक लुथ गये | खेनामे केब्रल्न तीन व्यक्ति जीते 
बचे | एक तो रुघव अमीर नकबह था ओर दूसरा वद्र-उद्दीन 
दोलतशाह, तीखरेका नाम सुझे स्मरण नहीं रहा । सप्नादुकी 
सेनाकों इस चढाईक कारण बड़ा धक्का पहुँचा और वह 
अत्यन्त निवल सी होगया | 

पहाडियोकी कुछ जमीन देशमे सी थो ओर वे सम्रादकी 
अनमति प्रात किये विना इसे नहीं जोत खकते थे, अतणएवब 
उन्हाने कुछ राजय्च देकर सम्राटले लधि कर ली । 


४--शरीफ़ जलाल-उद्दीनका विद्रोह 


“ सप्रायने सय्यद जलाल-डद्दीत अहसनशाहकी मअवर' 
देशका ( जा दिल्लीसे छ महीनेक्की राह है ) हाकिम ( गबनेर ) 
नियत कर भेज दिया। परन्तु यह गवर्नर सप्राट्से विरोध कर 
स्वयं सम्राट वन जेंठा' ओर अपने नामका सिक्का प्रचलित 
कर इसने दोनारोपर एक ओर तो “अलवबासिक वताई- 
दुरहमान एहसन शाहुस्सखुलतान” यह वाक्य अकित करा 





(१) सअझवर--भरबी भापार्मे घाटकों कहते हैं। भरब निवासो 
पश्चिमीय धाटफों सेछेबार ( मालाबार ) और पूर्वीयको 'मअवर कहते 
थ्े। भारतके कुछ इतिहासकारोंने मालाबारकों ही अमपसे 'सअवर 
लिख दिया है । परन्तु बाम्तवसे यह कर्नाटक देशका मुसछझमानी नाम 
था। मार्कोपोंडोफे कथनाचुसार यहाँपर उस समय ऐसी प्रथा थी कि 
ऋणदाताके एक छकीर खोंच देनेपर ऋणी उसके बाहर न जा सकता था 
राजा तक इस लूकीरकी पूरी पाबन्दी ऋणीएे करा देते थे । 

(२) इस विद्रोहका विशद चर्णन अन्य इतिहासकारोंने नहीं किया 
है। यह व्यक्ति सम्राट खरीतेदार सथ्यद इच्ाहीमका पिता था| 
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दिया और दूसरी ओर “सलालतो त्वाहा व यासीन अबुल- 
फुकरा बल मसाकीन जलालुद्दुनिया बद्दीन । 
विद्वाहकी सूचना पाते ही सप्राद स्वयं संग्रामके निमित्त 
चल पडा ओर कोशक ज़्र (अर्थात्‌ स्व भवन ) नामक एक 
गाँव सामान तथा अन्य आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए 
आठ दिवस पय्येत ठहर रहा। इन्हीं दिनोमे ख्वाजाजहाँ 
बन्नो रका साँजा हथकड़ी तथा वेड़ीसे जकड़े हुए चार-पाँच 
य अमीरोके साथ सप्नाटकी सेवार्म उपस्थित किया गया | 
बात यह थी कि सम्रादने वज्ीरकों पहिलेसे ही आगे 
भेज रखा था | जब यह धार नामक नगरसें पहुँचा ( जो 
वदिललीसे चीस पड़ाबकी दूरीपर है | तो इसके साहसी तथा 
मनचले भॉजेने कुछ अमीरोक्नी सहायतासे षड्यंत्र रच 
अपने मामा वज्ीर महोदयक्रा वध कर कोष तथा संपत्ति 
सहित सेय्यद जलाल-उद्दीनके पास मअवबर प्रदेशमे भागना 
चाहा। इन लोगोका विचार शुक्रवारकी नमाज़के समय 
चज़ीरको पकडनेका था। 
परन्तु इन घडथ्त्रकारियोमेसे मलिक नसरत हाजिब 
' नामक एक व्यकतिने वज़ीरको समयसे पूर्च ही सूचना दे कहा 
. कि ये लोग इस समय भी अपने वम्प्नके नीचे लोहेका जिरह- 
५ चख्तर पहने हुए है। इसोले इनके विचारोका पता लग 
(खकता है इस कथनपर विश्वास कर जब वज़ोरने इनको 
बुलाकर देखा तो वास्तवमे इनके वल्लोंके नीचे लोहेके कवच 
याये गये। यह देख वज्ञीरने इनको सप्रादके निकट भेज 
दिया । 
जिस समय ये सपम्नादक्की सेवाम उपस्थित किये गये, उस 
समय मैं भी खड़ा था । इनमेसे एक लम्बी दाढ़ीवाला पुरुष 
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तो भयसे कॉप रहा था और निरंतर सूरह मसीन #/ अर्थात 
कुरानके अध्याय विशेष ) का पाठ करता जाता था। सप्नादने 
बजा रके भांजेफो तो उसीके पास वध करनेकी आज्ञा देकर 
भेज दिया ओर शेष अमीरोको हाथीके संमुख डलवा दिया। 

जिन हाथियाँसे नर-हत्याका काम लिया जाता है उनके 
दाँतोपर हलरी फालोके सदश दोनो ओर धारदार लोहेके 
ददानोवाले हलके खोल चढ़े रहते हैं। हदाथीके अपर महा 
बत बैठा रहता है। जब कोई पुरुष हाथीके सामने डाला जाता 
है तो दृ,थी उपको सूड़से उठा आकाशकी ओर फेक देता 
है और अघरमें ही दॉतोपर ले अपने संमुख् घरतोपर 
डाल अपना अगला पैर उसके वच्छःस्थलपर रख देता है। 

अन्यथा महावतके आदेशानुसार या तो दॉतोसे ही दो 

डुकडे कर देता है या योंही धरतोपर पड़ा रहने देता है। 
जिस पुरुषप्ती खाल खिंचवायी ज्ञातो है डसके डुकडे नहीं 
किये ज्ञाते | इन ८रुषोकी भी खाल ही खिचवबायी गयी थी। 
खन्नादके राजप्रासादसे जब में मग्ररिव ( अर्थात्‌ सूर्यास्त ) को 
नमाजके पश्चात्‌ निकला तो कया देखता हैं कि कुत्ते इनका 
माँल सक्षण कर रहे हैं ओर इनकी ख़ालोमे भूसा भरा जा 
रहा है| ईश्वर रक्षा करे। 

मअबर जाते समय सन्नाद खुकको राजघानीम ही ठहरने- 
का आदेश कर गया था। दौलताबाद पहुँचने पर अमीर 
हलाजोके विद्रोहका सम,चार सुनाई दिया। बजीर ख्वाजा- 
जहाँ सेना एकत्र करनेके लिए राजधानीमे ही ठहर गया ! 


६---अमीर हलाजोंका विद्रोह 
सन्नादके अपने देशसे बहुत दूर दोलताबाद पहुँचने पर 
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अमोर हज्ाजो लाहोरम विद्रोह खड़ा कर स्वयं सम्घाट्‌ त्रन 
बैठा | कुलचंद्र' नामक अमी रने इस विद्रोहोकी सहायता की 
और इसी कारण हज्ञाज़ोने इसको अपना मंत्री बना लिया |, 
विग्रोहका समाचार जब दिल्‍ली पहुँचा तो मंत्री झ़्वाजा- 
जहाँ वहींपर था | खुनते ही वह समस्त दिवलीकी सेना तथा 
खुरासानियोकों ले लाहोरकी ओर चल दिया । मेरे साथी भी 
इस अवलरपर उसके साथ गये। खमप्रादने भी कीरान सफ- 
दार ओर मलिफ तैमूर शखदार अर्थात्‌ साक़ी इन दो बड़े 
अमीरोको वज़ो रकी सहायताके लिए भेजा । 
हत्लाजों भी सेना सहित सामना करने आया । एक बडी 
नदीके किनारे दोनों सेताओकी सुठभेड़ हुई | हल्लाजों तो परा- 
ज्ञित होकर भाग गया परन्तु उसकी सेनाका अधिकांश नदामे 
ड्बकर नष्ट होगया । 
वज़ीरने नगरमें प्रवेश कर बहुतले लोगोंकी ख़ालें खिच- 
वायीं ओर बहुतोके सिर कटवा लिये। बधका काये मुहम्मद 
बिन नजीब नामक नायब वज्ञीरके खुपुदे था। इसको 'अशद्र 
मलिक! भी कहते थे ओर 'सगे-सुलतान' (सप्नादका कुत्ता) 
भी इसकी उपाधि थी। 
अत्यंत क्र तथा निर्देय होनेके कारण खन्नाट इसको 
बाज़ारी शेर' कहकर पुकारता था। यह व्यक्ति अपराधियोौको 
बहुघा अपने दॉतोसे काटा करता था। 
वजीरने विद्वोहियोक्री लगभग तीन सो स्लियाँ बदी कर 
गालियरके दुर्गमे भेज दीं ओर वहाँ ये बंदीशहमे डाल दी 
गयी । कुछको मेंने स्वयं उस दुर्गमे देखा था । एक घर्मशासत्री 
«(१ ) कुलचंद्र--परह गक़खर जातिका सदीर था | यह जाति पीछे 
मुसलमान होगयी । 
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की झ्री भी बंदी बनाकर इन सझ्लियोके साथ ग्वालियर भेज दी 
गयी थी, इल कारण यह महाशय भी बहुधा अपनी रुके 
पांस आते जाते रहते थे। यहाँतक कि बदीगृहमें इस र्ीके 
पक बच्चा भी उत्पन्न होगया । 


७--सम्रादूकी सेनामें महामारी <* 

मझवबर देशको ओर यात्रा करते करते सद्चाद्‌ तैलिंगाना 
देशकी राजधानी 'विदरकोट' में ही पहुँचा था कि राज़ 
सेनामें महामारी फैल गयी। मश्रवर देश इस स्थानसे 
अभी तीन मद्दीनेकी यह था। 

महामारीके कारण बहुतसे सेनिक, दास तथा अमीरौकी 
खत्यु होगयी | अमीरोमे उल्लेखनीय सृत्यु एक तो मलिक 
दौलतशाहकी हुई ज्ञिसको सम्नाट्‌ “चचा' कहकर पुकारता था 
और दूखरोी खत्यु हुई अ्रमीर अबदुलला असबीकी । यह ऐसा 
बलिए्ट था कि एक बार सन्नाटके यह: आदेश देने पर कि राज- 
कोषसे जितना चाहो शक्तिभर धन लें जाओ, यंह तेरह थैलियां 
अपनी बाहुओऑपर वाँधकर एकही बारमें निकाल ले गया। 
महामारी फैलने पर सम्नाट्‌ तो दौलताबादको लौड आया और 
समस्त देशर्मं अव्यवस्था और विद्योहला फेल गया। यदि 
सम्नादके साग्यमें अन्यथा न लिखा होता तो देश इस समय 
हाथले निकल ही गया था | 


८--मलिक होशंगका विद्रोह 
:_ दौलताबादको लौटते समय सप्राटके राहमें रोगग्रस्त हो 
( १ ) विद्रकोट--बतूताका तास्पय यहाँ आधुनिक विद्र! से 


हे १० मर श्> 
है । निजाम राब्यकी आधुशनक राजधानी दैदराबादसे यह नगर पश्चिमो- 
त्तर कोणमें ७७ मोलकी दूरीपर बसा हुआ है । 
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जानेके कारण लोगोमें उलके ( सम्रादके ) प्राणान्तकी प्रसिद्धि 
होगयी | 

मलिक कमाल उद्दीन गुर्गका पुत्र मलिक होशंग इस समय 
दौलताबादका हाकिस (गवनर ) था। इसने सम्रादुसे यह 
प्रतज्षा की थी कि में न तो सप्नादके जीते जी ओर न उसके 
मरणोपरान्त ही किसीके प्रति राज़भक्तिकी शपथ लूगा। 
सप्नाट की म॒त्युका समाचार खुन यह दोलताबाद ओर कंकण 
थाना के मध्यस्थ भूभागक्रे 'बरवरह”! नामक राजाके पास 
भाग गया । 

हाकिमके भागनेकी सूचना पाते ही, इस भयसे कि उत्पात 
कहीं और अधिक न बढ जाय, सम्नादने दोलताबाद आनेमें 
बहुत शीघ्रता की और तदुपरान्त होशंगका पीछा कर 
आश्रयदाता नच्पतिका नगर घेर उसको होशंगके अर्पित करने- 
का वचन भेज दिया । 

सप्राट्का यह वचन सुनकर राज़ाने कहला भेजा कि में 
फस्पिला देशके राजाकी भाँति आचरण करनेको विवश होने 
पर सी अपने आश्रतकों कमी आपको अर्पित न करूँंगा। 

३ थाना--यह नगर भत्यन्त प्र।चीन है। प्रसिद्ध विजेता महमूद 
ग़ज़नवोके साथ आनेव्राका अबूरिहाँ नामक विख्यात लेखक इस नगरकों 
ककणकी राजधानी बतलाता है । अब़ुछ फिदा नामक छेखकरूा कथन है 
कि प्राचीन कालमें ( लेखकक्े समय ) इस नगरमें 'तनासी' नामक 
एक तरश्का सुन्दर बस्तर बना करता था। सन्‌ १३१८ में यह 
नगर प्रथम बार दिल्लीके बादशाहके अधीन हआ । फिर सोलहवीं 
शताब्दीमें इसपर पुत्तगाजोंका आधिपत्य हुआ और उनसे मराठेंने 
६७३९ ई० में छीन लिप्रा । मरहटोंके पतनके पश्चत्त्‌ अब यह बम्बई 
सरकारमें है । 
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परन्तु होशगने भयभीत होकर सप्रादसे लिखा पढ़ी प्रारम्भ 
कर दी ओर आपससे यह समभझोता हुआ कि अपने गुरु 
कतलू ( कतलग्न ) खॉकों पीछे छोड सम्राद्‌ दोलताबादको 
लोट जाय ओर होशग इन गुरू महोदयके पास रुबयं आ 
जायगा | 

ठहरावके अनुसार सप्नाद्‌ सेना ले पोछे लोद गया, 
ओर होशंग कतलूखॉके पास आया। कतलूखॉने इसको 
वचन दे दिया था कि सपन्नाट न तो तुम्हारा वध करेगा और न 
ठुम पदच्युत ही किये ज्ञाआगे। होशग जब अपने पुत्र-ऋलच्न, 
धन सस्पत्ति तथा इण्ट मित्रो सहित सप्नादकी सेदामें उप 
स्थित हुआ तो उसने बहुत प्रसन्न हो उसको ख़िलश्नत दे 
रन्तुष्ठ क्िया। 

कुतलूखों बातके बड़े घनी थे। ज्ञोगोको इनपर बड़ा 
विश्वाल था और सन्नाद भी इनका बहुत आदर करता 
था। इस कारणसे कि सप्रादुकों मेरे उपस्थित होनेपर 
खडा होनेका छुथा कप्ट न करना पड़े, यह महाशय विना 
बुलाये कभी राज-सभामे न ज्ञाते थे। यह सदा दीन दुखी 
लोगाकी दान देते रहते थे | 


&--सख्यद इब्राहीमका विद्रोह 


हाँसी और सिरसाके हाकिस ( गवनेर ) को नाम सय्यद 
इब्नाहीम था। यह “खरोतेदार'! ( अर्थात समञ्नादको कृलम 
ओर कागज रखनेवाले ) के नामसे अधिक प्रसिद्ध था। 
मअबर देशके हाकिम ( जो इसका पिता था ) का विद्रोह दमन 
करनेके लिए सप्रादके उधर जाने पर उसकी सृत्युकी प्रसिद्धि 
होते ही सय्यद्‌ इश्राहीमके चिचमे भी राज्यकी लालसा 
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उत्पन्न हो गयी | यह पुरुष अत्यन्त सुन्दर, श्र एवं मुक्तहस्त 
था। इसकी भगिनी हर-नसबसे मेरा वित्राह हुआ था। यह 
भी अत्यन्त शीलबती थी ओर राजिकों तहज्हुद ( एक बजे 
शत्रिकी नमाज़ ) ओर बज़ीफ़ा पढ़ती रहती थी। इसके 
गर्भसे मेरे एक पुत्री उत्पन्न हुई। में नही जानता कि इस 
समय उनकी दया दशा है। मेरी रूी पढ़ना तो खूब जानती 
थो परन्तु लिख न सकती थी। 

हाँ, तो इब्राहीमके विद्रोहका विचार करनेके समय एक 
अमीर दिल्‍लीसे सिन्धचुकी ओर कोष ढिये इसी प्रान्तसे होकर 
जा रहा या। इब्राहीमने इस पुरुषको चोरोका भय बता, 
शान्ति स्थापित हंने तक अपने यहाँ ही ठहरा रखा परन्तु 
वास्तवमें यह, सम्रावकी म्झयुका समाचार स य सिद्ध होने- 
पर, इस कोषकों हथियानेका विचार करण रहा था। फिर 
सप्रादके जीवित रहनेकी बात ही जब णीक निकली तो इसने 
इस अमीरको आंगे बढ़ने दिया | इस अमीरका नाम था ज़िया- 
उल मुल्क बिन शपरू-उल-पुल्क । 

ढाई वर्षके पश्चात्‌ जब सप्ताट्‌ शाजधानीमें पहुँचा तो 
खसूय्यद्‌ इब्नाहीम भी उसकी दवच्दनाको उपस्थित हुआ और 
इसी समय इसके एक दासने इसकी चुगली खा सम्रादुपर 
इसके समस्त विचार प्रकू/ कर दिये। यह खुन सम्रमाटका 
विचार तो इसका वध करनेका हुआ परन्तु अत्यन्त प्रेम करने- 
के कारण उसने अपने इस विचारकों स्थगित कर दिया । 

एक वार संयोगवश एक ज़िबह किया हुआ हिरण शाउक 
सम्नादके रूमुख उपस्थित किया गया। खल्नादने इसको 
ज़िवह होते देखा था, इस कारण उसने यह कहकर कि यह 
सम्यक्‌ रूपसे ज़िबह नही हुआ है इसको फेंकने की आज्ञा दे 
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दो। परन्तु रूथ्यद इब्राहीमने यह कह। कि यह सम्यक्‌ रूपसे 
जिबह हुआ है, में इसका भोजन कर र्हेंगा। 

यह सुन सम्नटने क्रोधित हो इसको पहिले तो बन्दीगरहमें 
डालनेकी आज्ञा दी, तद॒परान्त इसपर उपय्रक्त जिया-उल- 
भल्कके कोषको अपहरण करतेके प्रयलका दोष लगाया गया। 
इब्राह्दीम सी यह भलीमाँ ति समझ गया कि मेरे पिताके विद्रो 
हके कारण सम्राद मेरा अवश्य ही प्राणापहरण करेगा । अप- 
राध अख्यीकार करने पर चुथा यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ेगी, ओर 
घोर यन्त्रणाओसे झृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ है, इन खब वातोौको 
सोच समझ सय्यदने अपना दोष स्वीकार कर लिया और 
खम्तादने इसकी देहके दो टूक करनेकी आज्ञा दे दी । 

इस देशकी प्रथाके अनुसार सम्राटक्की आज्ञासे वध 
किये हुए पुठछषका शव तीन दिवस पय्येन्‍त उसी स्थानपर 
पडा रहता है। तोन दिनके पश्चात्‌ काफिर ( हिन्दू ) बधिका 
शवकी नगरकी खाईके बाहर ले जाकर डाल देते है । 

वध किये हुए पुरुषोके उत्तराधिकारी कहीं उनके शवोको 
उठाकर न ले ज्ञाय, इस भयसे इन वधिकोके झ॒ह भी नगरकी 
खाईके निकट ही बने होते हैँं। सतकके उत्तराधिकारी इन 
लोगोंको घूँस देकर शब उठाकर अन्तिम रूस्कार करते हैं। 
सय्यद इब्नाहीम भी इसी विधिसे घरनीसे गाडा गया । 


१०--सम्रादृके प्रतिनिधिका तैलिंगानेमें विद्रोह 
तैलिंगानेले लौटने पर जब सम्नादकी खत्युकी झूठी अफ- 


वाह फैली, उस समय उस देशका दकिम नसरतर ऐ तुर्क था। 
_यह सक्मदका पुराना सेवक था। सम्थदकी सृत्युकी खुचना 
व मत 3 सवक था । सलादका खत्यफा पतन, 


(१) वधघिक--छभचतः भंगी यह कृत्य करता था । 
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पाने पर इसने प्रथम तो समवेदना प्रकट की ओर तदुपराब्त 
जनतासे तेलिगानेकी राजधानी विदर-कोट ( बिद्र ) में अपने 
प्रति राज़भक्तिकी शपथ ली 

यह समाचार सुन सम्रादवे अपने आचार्य कतलूखॉकी 
अधीनताम एक वड़ी सेना इस और भेजी | घोर युद्धके पश्चात्‌ , 
जिलमें बहुतले पुरुणोने प्राण खाये, संम्रादवो सेनानायकने 
विदरकोटकों चारो ओरसे घेर लिया। नगरके अन्यन्त दृढ़ 
होनेझे कारण कृतलखाँने अब खुरंग लगाना प्रारम्भ क्रिया, 
परन्त नसरनखाँने अपन प्रार्णोक्ती भिक्षा चाही । 

कतलखाँन उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसपर बह 
नगरके वाहर आगया ओर सटठादक्तों सेवामे भेज दिया गया। 
इस प्रकारसे समस्त नगर-निवासियां ओर नसरतखॉँकी कुल 
सेनाके प्राणु वच गये । 


११--हमिक्षके समय सम्रादका गंगातट॒पर गमन 


देशम दर्भिच्च पड़ने पर सद्भाद सेना सहित गंगातट' पर 
चला गया | हिंद इस नदीकी बहुत परित्र समझने है और 


(६) स्वग-दार- यह स्थान फरुखाबादके ज़िलेमें शमसावादके 
निकट था । केवल सेनाका पडाव होनेक्के कारण यहाँक्ना कोई चिन्ह भी 
इस समय अवशेष नहीं हे। सम्राट यहाँ ढाई-तीन वर्षपय्यत रहा ॥ 
आर सम्रादने यहाँके अपने निवास-स्थानक्न नाम स्वगंद्वार रखा 
था। बदाऊनी लिझता है कि प्रथम तो सम्रादने दुर्भिक्ष्म दीन- 
दुखियाओको खूब अनाज बॉटा, परंतु जब इसपर भी छुछ अंतर न पड़ा 
और दुभिक्ष बढता ही गया तो विउश्ञ होकर सत्नाद्‌ तो गंगा किनारे 
उपयुक्त स्थानपर चछा गया ओर छोगोंको भी पूर्वीयर आागोंर्मे या जहाँ 
इच्छा हो वहाँ जानेकी भाज्ञा दे दी । 
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प्रत्येक वर्ष इसकी यात्रा करने जाते हैं। जिख स्थानपर सम्राद्‌ 
जाकर ठहरा था वह विल्लीसे दल पडाचकी दूरीपर था। 
सम्रादकी आज्ञाके कारण लोगोने इल स्थानपर प्रथम तो फेसके 
छुप्पर बना लिये पर इनमें वहुधा श्रप्नि लग ज़ानेके कारण 
लोगोंको वडा कष्ट होता था। जब बाद वचावका अन्य कोई 
साधन नहीं रह गया, तत्र धरतीम तहलाने बना दिये गये। 
अश्विकांड होनेपर लोग अएनी धन सपत्ति तथा अन्य पदार्थ 
इत तहखानोमे ड।ल इनके सुख मिहीसे मसूँद देते थे । 
नही दिनामे में भी सप्लाटऊ केम्पमम पहुँचा था। गंगा 

नदीके पश्चिमीय तट॒पर तो अत्यन्त सयकर दर्भिक्ष पड रहा 
था, परच्तु पू्चकी आर अनाजका साव सस्ता था। सम्नादकी 
ओरसे अवज्ञ (अवध ), जमराबाद तथा लखनऊका हाकिम 
( गवर्नर इस समय अमीर ऐन-डल-मुल्क था। यह अमीर 
प्रत्येक दिन सम्रायकी सेनामें पचास खहन्न मन गेहेँ ओर 
चावल, और पशुओके लिए चने भेजा करता था । तहु परान्त 
सन्नाटने अ ने हाथी, घोडे ओर खतच्चर सी नदी-पार पूर्वकी 
ओर चरनेके लिए भेजनेफी आज्ञा दे ऐन-उल-सुल्कका उनका 
सरक्षक बना दिया | 

पेन-उल सुस्कके चार भाई ओर थे। इनमेंसे एकक्रा नाम 
था शहर उल्ना, दूसरेका नसर-उल्नला ओर तीखरेका फूजल- 
उल्ला, चा्थकऋ नाम झुझफो अ्रव स्मरण नहो रहा | 

इन चार भाशयोने ऐन उल-मुल्कके साथ मिलकर सम्राट 





(१) जफ़राबादु-- अशुरलूफ़जनलके समय सरकार जोनपुरमें. एक 
महाकू था। ऐसा प्रतात होता है कि सम्राट अला-उद्दोन खिछजीके 
राजत्वकाढमें जफर ख़ाँने इस स्थानकों बसाया था। डस समय सूबेका 
हाक्म्त यहां रहा करता था । 


प्रसिद्ध घटनाएँ १९१ 


के हाथी, घोड़े तथा अन्य पशुओके अपहरण करने तथा ऐेव 
उल-मुल्कके साथ राजभक्तिक्नी शपथ लेकर उसको सप्राट 
वनानेका पड़यंत्र रचा। ऐलन-उल सुद्क तो रात्रिमें ही साग 
गया और सम्राटको बिना सूचना मिले ही इन पुदपौके मनो- 
रथ रुफल हाते होते रह गये । 

भारतवर्षका रम्नाद अपना एक दास प्रत्येक्त छोटे बड़े 
अगप्रीरके पास इसलिये रख देता है कि उसकी खमूत विस्तृत 
कथा सप्रादको उसके द्वारा ज्ञात होती रहे। इसी प्रकांर 
अमीगेकी स्थियोंके पास भी सप्रादमणी काई न काई दासी 
अवश्य बनी रहती है और ये दासियाँ अमीरोक्े घरका सब 
वृत्तान्त संगनों छोरा सम्रादके दुतोंके पाख भेज देती है, ओर 
दूत इसको सम्राद तक पहुँचा देते है। कहा ज्ञाता हैं कि एक 
अमी रने अपनी खज्रीके साथ, राजिकों शयत करते समय, भोग 
करना चाहा। भायाने सम्नाटके सिरक्री शपथ दिला ऐला 
करनेसे उपको रोकना चाहा परन्तु अमीरतने न माना | प्रातः 
चाल होते ही सन्नादने उछ अमो रको बुला इसी कारण पाणस- 
दण्ड दे दिया। 

सप्तारुका एक दाख, जिप्रका नाम सलिक शाह या, 
णेव्र-उल-मुल्कके पास भी इसी प्रकारसे रहा करता था । 
इसने सम्रादकों उसके भागनेकी सूचना दे दी। समाचार 
सुनते ही सत्नाटके होश-हवास जाते रहे और दृत्यु संघुख 
दीजने लगी | कारण यह था कि सम्राटके समस्त हाथी घोड़े 
आदि पशु और रूपूर्ण खाद्य पदार्थ ऐन उल झुल्कके ही 
पास थे और सेनामे अबतरी फेल रही थी । प्रथम ता सम्राट- 
ने राजवानी जा वहाँले खुलगठित सैन्यकी सहायतास पऐेन- 
उल-मुल्कसे युद्ध करनेका विचार किया परन्तु अ्रमीरोको 
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एकत्र कर सचणा करने पर खुरासानी तथा अन्य एरदेशि 
योने- सप्नाट द्वारा विदेशियोका अधिक सम्मान होनेके कारण, 
दिंद॒सुतानी अमीर ऐन-उल मुल्क ओर इन परदेशियके मध्य 
आझापसकी अनबन करानेके लिए--तुग़लककी समस्मति ख्ोकार 
न की और कहा कि हे अख़वन्द आलम ( रूंखारके प्रश्भु ), 
आपके राजधानी गधनकी सूचना पाते ही ऐन-डल-मुल्क सेना 
एकत्र करने लगेगा ओर बहुतसे धूत्त चारो ओरसे आकर 
उसके पास एकत्र हो जायेंगे। इससे अधिक उत्तम बात यही 
है कि उसपर तुरन्त आक्रमण कर दिया जाय | सर्वप्रथम यह 
प्रस्ताव नासिर-उद्दीन आहरीने सप्तांटके रूमुख उपस्थित 
किया और शेष अमीरोंने इसका समर्थव किया | सप्लादने भी 
इनकी सम्मति स्वीकार कर शजिमें ही पत्र लिख आस-पासके 
अमीरो तथा सैन्य द्ोको तुरन्त ही चुला लिया | इसके अति- 
रिक्त सम्राटुने एक और युक्तिसे काम लिया । वह यह थी कि 
यदि स्री पुरुष सम्नाटकी ओरसे आते तो यह उनकी अभ्यर्थना- 
को एक खद्दन्न सैनिक भेजते और इस प्रकार ग्यारह सो 
सैनिक सप्नादके डेरोसे प्रवेश होते देख शब्लुओंको अधिक 
रूख्याका श्रम हो जाता था। 

अब सप्नादने नदीके किनारे किनारे चलना प्रारस्सम किया, 
आर दृढ़ स्थान होनेके कारण कन्नौज पहुँच बहाँदा ढगे अधि 
ऊंँत करना चाहा, परन्तु यह नगर तोन पड़ाव दर था। प्रथम 
पड़ांव पार करनेके पश्चात्‌ सम्रादने सैन्यकों युद्धके लिए 
सुसज्लित किया। सैनिक पंक्तिनद्ध खड़े किये गये, घोड़े 
उनके वराबर आगये। प्रत्येक सैनिकने समस्त अख-शखस्मादि 
अपनी अपनी देहपर लगा लिये। सम्राटके पास केवल एक 
छोश सा डेरा था और इसौीसें उसके भोजन एव स्मानादिका 
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प्रबंध था। वड़ा कैम्प यहाँसे दर था। तीन दिवस पय्यन्त 
सम्रादने न तो शयन ही किया और न कभी छायामे ही ब्रेठा । 

एक दिन में अपने डेरेमे बेठा हुआ था कि मेरे नोकर 
खुम्वुलने मुझसे तुरन्त वाहर आनेको कहा | मेरे वाहर आने 
पर उसने कहा कि सपम्रादने अभी आज्ञा निकाली है कि जिस 
पुरुषफे पास उसकी स्त्री या दासी बठी हो डसका तुरन्त वध 
कर दिया जाय । मेरे साथ सी दासियाँ थी और इसी से नोक- 
रने वाहर आनेको कहा था। कुछ अमी एके प्रार्थना करने पर 
सप्रावने पुनः वेस्पमे किसी भी स्लरीके न रहनेका आदेश कर 
दिया | इसके पश्चात्‌ कैम्पमे कोई स्त्री न रही; यहाँ तक कि 
सम्नादने भी अपनी दासियाँ हदा दी । यह राज्रि भी तेयारी 
में ही वीत गयीं। सब स्त्रियाँ कम्वेल' नामक दुर्गमें तीन 
कोसकी दरीपर भेज दी गयी। 

दुसरे दिन समादने अपनो समस्त सेना कई भागोमे 
विभक्त कर दी। प्रत्येक भागके साथ खुरक्षित होदेयुक्त 
हाथी कर दिये ओर समस्त सेनाकों कबच धारण करनेकी 

(१) कम्बेल ( काम्पिल्‍य )--फरुख़ाबादकी कायसगज नामक तह- 
सीलछमे यह स्थान इस समय उजड़ कर एक गाँवके रुपमें अवशिष्ट है। 
आईने-अकबरीमें यह स्थान सरकार कन्नौजका एक महाऊरू बताया गया 
हैं। ग़यास-उद्दोन बलवनके समय यहाँपर डाकुभाका अड्डा होनेके कारण 
सम्राट्ने यहाँवर एक दुर्ग निर्माण करा दिया था । 

कहा जाता है कि महाभारतके प्रसिद्ध राजा हुपद इसी स्थानपर 
राज्य करते थे । एक टीलेको यहाँ के निवासी आज कछ भी राजा द्ृपद॒का 
दुग बताते हैं। उस समय इस नगरका नाम काँपिल्य' था और यह 
दक्षिण पांचाल नामक प्रान्तकी, जिसका सीमाविस्तार आधुनिक बदायूँ 
ओर फरंखाबादके मध्यतक था, राजधानी था । 

२३ 
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आज्ञा दे दी गयी । छितीय रात्रि भी इसी प्रकार तेयारीमे ही 
व्यतीत होगयी । 

तीसरे दिन ऐन-डल-मुल्कके नदी पार करनेका समाचार 
मिला | यह खुनकर सप्तादने इस सन्देहसे कि वह अब नदी 
पारके समस्त अमीरोंकी सहायता प्राप्त कर लौटा है--अपने 
समस्त मुसाहवोकों भी एक एक घोडा दिये जानेकी शआज्ञा 
दे दी | मेरे पाल भी कुछ घोड़े आये। मेरे साथ मीर मीरां 
किरमानी नामक एक बड़ा साहसी छुडखवार था। उसको 
मैंने सब्जा घोड़ा दिया परन्तु उसके सवार होते ही घोडा 
ऐसा भागा कि वह रोक न सका; घोड़ेने उसको नीचे गिरा 
दिया और उसका प्राणान्त हो गया। सप्रादने इस दिन चल- 
नेमे वड़ी ही शीघ्रता की ओर अख्तर ( खंध्याके चार बजेको 
नमाज़ ) के पश्चात्‌ हम कन्नौज पहुँच गये । सम्नादको यह भय 
था कि कही ऐ उल्न-मुल्क हमसे पथम ही कन्नौजपर अधि 
कार न जमाले, अतएव राज्ि सर खप्ताद सेनाका संगठन 
करता रहां। आज हम सेनाके अ्रग्न भागम॑ थे। सम्नादके 
चचाका पुत्र मत्रिक मुल्क फीरोज़ तथा उसके साथी, अमीर 
गद्य इब्न मुहत्ा, ओर सय्यद नासिरउद्दयोन तथा अन्य खुरा 
सानी अमोर भी हमारे ही साथ थे। सोभाग्यसे सप्रादने श्राज 
हमको अपने भ्ृत्यौमे सम्मिल्नित कर अपने हो पास रहनेको 
कह दिया था इस्रीसे कुशल हुई। क्योकि पिछली राचिके 
समय ऐन-उल-सुल्कने हमारी सेनाके अम्र भागपर, जो मंत्री 
स्वाजा जहॉके अधीन था, छापा मारा। इस शआक्रमणके कारण 
लोगोमें बडा कोलाहल मच गया। सप्नादने लोगोको अपने 
स्थानसे न हय्ने तथा तलवारों छारा ही युद्ध करनेकी आश्ञा 
दी। सारी शाहो सेना अब शत्रुओकी ओर अग्रसर होने रूगी| 
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इस राचिकों सच्चादने अपना शुप सांकेतिक चिन्ह दिल्ली 
तथा शिज्षनी नियत किया था| हमारों सेनाक्ता सेनिक किसी 
दलरे संतिकक्ो मिलने पर 'दिल्ली' कहता था ओर इसके 
डत्तरमं छिठीय सेनिकके शाज़नी न प्र शत्रु समक्त कर 
उसक्षा दचध कर दिया  ज्ञादा था। 

ऐन-उल मुल्क तो खत्नाद पर ही छापा मारनेक्ना विचार 
कर रहा था. परन्‍्त पथप्रच्शक्ृषक्ते घोजा देनेक्के कारण वज्ञीर- 
पर आक्रमण होगया | ऐ-डल-सुल्कते यह देख पथप्रदशक्षक्ता 
चध कर दिया। 

'बज़ीरकों लेवासे अज्ञमी अधात्‌ अरब देशक्ते दाहरके. तुक्षे 





आझौर खगासातियाक्षी ही संज्या अधिक थी। सारतीयाोंसे 
शब्जुता होनेके कारण इन लोगोने जी तोड़कर ऐसा युद्ध किया 


कप 


ऐस-उल-सुल्कक्नी पचाल लहब्न लेना पात-कात हाते होते 
साय सद्धा हुझ 
इश्ाहीम तातारी / तोग इसको भंगी कहकर पुकारते थे ) 
संडीलेसे फपच-उत सुल्कक साथ हा लिया था | यह उसका 
नायव था। इलक्षे अतिरिक्त कुठुब-इल-सुल्कक्का पुत्र दाऊद, 
ओर सच्रादकेघोड़े-दाथियोक्ना अफ़लर, जो मतिकृन-डल तझ्ञा- 
रका पुत्र था, ये दोना सरदार ही इस विद्वाहील जा 
मिले थे। दाऊदकों तो ऐस-डल सुल्कने अपना हाज्िबय बता 
दिया था। 
जब ऐलन-डत-जुल्कने वज़ीसकी सेनापर आक्रमण किया 
तो यही दाऊद सजत्ादक्तों उच्च स्चरलसे गन्दी ननन्‍्तठी गालियाँ 
देते लगा। लझादने सी इनक्नों खुनच दाऊदका स्व॒र पहि- 
चान लिया । 

अपनो सेनाजे पराजित होने पर, बड़े बड़े सरदारोक्तो 


हों 





कक 
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भागते देख पेन-उल-मुल्कने ज़ब अपने नायब इब्राहीमसे पला- 
यन करनेका परामशे किया तो उसने तातारी भाषामे अपने 
साथियाँले कद्ाा कि सागनेका विचार करते ही में इसके 
लम्बे केश पकड़ लेगा और मेरे केश श्रहण करते ही तुम लोग 
इसके घोड़ेकी चाबुक मारकर गिरा देना। फिर हम सब 
इसको सम्नादकी सेवा बॉच्र कर ले जायँगे। बहुत सस्भव है 
कि इस सेवासे प्रसन्न हो सपम्नाद हमारा अपराध क्षमा करदे। 

ऐन-उल सुल्कने जब भागने कए विचार किया तो इश्बाहीमने 
यह कहकर कि 'सप्नाद अलाउद्दीन (एन-डल मुल्कने यह उपाधि 
सप्नाद्‌ होने पर धारण कर ली थी ), कहाँ जाते हो ?! उसके 
केश-पाश दृढ़ताले पकड लिये । अन्य तातारियोने इसी समय 
डसके घोड़ेकी चाबुक मार भगा दिया | ऐन-उल मुल्क घरती- 
पर गिर पड़ा और इृष्शहीमने उसको अपने वशम कर लिया। 
बज़ीरके साथियोने जब ऐन-उल-मुल्कको उनसे छुड़ा' कर खयं 
पकड़ना चाहा तो इब्राहीमने यह कहा कि लड़कर मर जाडेंगा 
परन्तु यह कैदी किसीको न ढूँगा। मैं स्वयं इसको वज़ीरके 
समुख उपस्थित करूँगा | इसके पश्चात्‌ ऐन-उल मुल्क वज़ीरके 
सामने लाया गया | इस समय प्रातःकाल हो गया था, सम्नाद्‌ 
संमुख लाये हुए हाथी तथा ऊँदौका निरीक्षण कर रहा था। 
में सी वही सेवामं था। इतनेसे किसी (ईराक-निवासी) 
ने आकर यह समाचार सुनाया कि ऐन-उल-मुल्क पकडा गया 
और वज़ीरके संमुख उपस्थित है। इस कथनपर विश्वास न 
कर में कुछ ही दूर गया था कि मलिक तैसूर शरवदारने 
आकर सुझसे कहा 'झुवारक हो। ऐन-उल-मुल्क बंदी कर 
वज़ीरके सामने उपस्थित कर दिया गया । यह समाचार छुन 
सपम्राट्‌ हम सबको साथ ले ऐन-डल-सुल्कके केम्पकी ओर 
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चल दिया। हमारी सेताने उसके डेरे इत्यादि लूट लिये ओर 
उसके वहुतले सैनिक नदीमस घुलसनेके कारण ड्वकर मर गये । 
कुतु॒व॒-डल-मुल्क ओर मलिक-डल-तज्ञार दोनोंके पुत्र पकड़ 
लिये गये । सन्रादते इस दिन वद्दी किनारे ही विश्वास क्रिया | 
वज्ञीर, ऐन-डलसुट्क्षकों नंगेचद्त, वलपर चढ़ा, सम्रादके 
संमुख लाया। केंत्रत एक लंगोटी उसके शरीरपर थी ओर 


चहीं गहनमे डात दी गयी थी। डेरेके द्वारपर ऐेन-डलमुल्कको 
छोड़ चज़ीर च्चर्य सम्रादके संघुल सीतर गया ओर सम्नाटने 


उसको शवत दिया। अमीरोके पुत्र संघसुख आ ऐच उलसुल्कको 
यालियाँ देते ओर उसके सुखपर थूकते थे। जब सत्नादने 
मसल्तिक ऋवषीरकों उसके पास सेजकर यह छुझृत्य ऋरनेका 
कारण पूछा तो वह चुप हो रहा | फिए सद्नादने ऐस- 
सल्कको निध्वनोकेसे वस्च॒ पहिता, पेरोसे चार चार वेडियाँ 
डालकर, हाथ गदवपर बाँध वज्ोरक्षे सुपुदें कर दिया और 
इसको सुरक्षित रखनेकी आज्ञा दे दी | 
पल-डल-सुल्ककें साई नदी पार कर साय गये। और 
अवध ज्ञा अपने पुत्र-कलत्रादि तथा धत-सपत्तिक्नो यथा- 
छतक्ति चदोर तथा चेचकर तिऋल गये | इच्हाने अपने साई ऐल- 
डल्-सुल्कक्नी छीसे भी घन वपत्ति लेक्षर सागनेको कहा परन्तु 
उसने यह कहा कि अपने पतिक्षे सहित जल जानेबाली 
हिन्दू ख्वियोले भी क्ष्या में गयो-बीती हूँ. और उनके साथ जाना 
अस्वीकार कर दिया | यह हनी तो यह कहती थी कि पतिकह्ी 
खत्यु होने पर में सी देह छोड़ दूंगी ओर उनके जीवित रहने पर 
में सी जोीदित रहूँगी। यह समाचार सुन सत्राद सभी वहत 
प्रसन्न हुआ ओर उसको सी उस छ्ीपर दया आर गयी | 
छुहेल नामक एक पुरुषने ऐन-उल-सुल्कक्े भाई नलझल्ला- 
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का सिर काटकर, उसकी भगिनी और ऐन-उल-मुल्ककी सतरी 
के सहित सप्लादके संम्रुख उपस्थित किया । सप्रादने सत्रीको 
भी बज़ीरकेही पास भेज दिया, ओर उसने इसके लिए एक 
पृथक्‌ डेरा ऐन-उल-मुल्कके डेरेके पास लगदा दिया। ऐन- 
उल-मुल्क इसके पास वेठकर फिर वंदीग्रहम चला जाता था। 

विजयके दिन सम्रादने अस्नके खमय वाज़ारी पुरुषों दासों 
तथा दीनोको (जो इनके साथ पकड़े गये थे ) छोड़नेकी 
आशा दे दी। मलिक इत्राहीम भंगी भी सम्राटके संमुख 
उपस्थित किया गया। सेसापति मलिक बुग़राने अखबन्द 
आलमसे इसका सिर कावठनेकी प्रार्थना की परंतु ऐन-डल- 
मुल्कको बंदी करनेके कारण वज़ीरने इसको क्षमा कर दिया 
था। सन्नादने भी इसी हेतु इसको अब क्षमा कर अपनो 
जागीरपर लोटनेकी आजा दे दी । 

मग़्रिवकी नमाजके पश्चात्‌ जब पुन. सम्राट लकडीके 
बुजम विराजमान हुआ तो ऐच-उल-मुल्कके साथियोमेसे 
बासठ बड़े बड़े पुरुष उसके संमुख उपस्थित किये गये। 
इनको द्याथियाँक्षे संसुल डालनेकी आज्ञा हुईं। कुछ एक- 
को तो हाथियोने अपने लोहे मढ़े हुए दाँतोंसे दुकड़े ढुकडे 
कर डाला और शेषको उछाले उछाल कर मार डाला। इस 
समय नोवत, तगाड़े ओर सहनाइयोंके बजनेका तुझुल शब्द 
हो रहा था। ऐन उल-मुल्क सी खड़ा खड़ा यह व्यापार 
देख रहा था। सख्त पुरुषोक्के देह-खंड इसकी ओर फेके 
जाते थे। साथियोंके बधके उपरांत इसको पुनः बंदीगृहमें 
ले गये | 

पुरुषोकी संख्या तो बहुत अधिक थी, परत नाव थोड़ी- 
ही थीं, इस कारण खसम्नाटुको नदीके किनारे देर तक ठहरना 
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पद्ठा। सपम्राटुका निजी असवाब तथा राजकोष तो हाथियोकी 
पीठपर लाद्‌ कर पार उतारा गया। कुछ हाथी अमीरो 
को सामान लादकर पार भेजनेके लिए दे दिये गये । मझको 
भी एक हाथी मिला; उसीपर सामान लादकर मेने भी नदीके 
पार भेजा । 


१२--बहराइचकी यात्रा 


इसके पश्चात्‌ सप्षाटका विचार बहराइच! को ओर जाने- 
का हुआ | यह खझुन्दर नगर सरजू नदीके तटपर बसा हुआ 
है। सरजू भी एक बड़ी नदी है ।इसके तठ बहुधा गिरते रहते 
हैं। शेत्र लालार मलऊद' की समाधिके दर्शनार्थ सम्रादको 
नदीके पार जाना पड़ा । शेख़ सालारने यहाँके आसपासका 
बहुत अधिक भूभाग विजय किया था; और उनके संबंधमे 
लोग बहुतसो अलोकिक बातें बताते हैं । 

नदी पार करते समय लोगाकी बहुत भीड़ एकत्र हो 


(१) बहराइच--शेख़ साकार मसऊदकी समाधिझे अतिरिक्त यहाँ 
सालार रजव ( फीरोज़शाहके पिता ) की भी कृत्र बनी हुई है । यह नगर 
वास्तवमें घग्वर नदीके तटपर बसा हुआ है। परन्तु मुसछमान इतिहास 
कार इसको सरजूके ही नामसे पुकारते हैं । 

(२) शेख़ सालार मसऊद अथात्‌ ग़ाज़ी मियॉ--कोई इनको महमूद 
ग़ज़नवीका भांजा बताता है और कोई उसका वंशज । यह महमूदके वंश- 
जोझे समय भारतमें आये थे भौर हिन्दुओं द्वारा इनका वध किया गया। 
इनकी सम्ताधि इसी नगरमें बनो हुईं है और उसपर प्रत्येक ज्येष्ठ मासके 
प्रथम रविवारकों बढा भारों मेला छगता है । सहसरों हिन्दू-सुसलमान 
नर-तारी इन्हीं शेख मदह्ाशयकी कृब्बकी पूजा करते हैं और कार्य-पूर्ति पर 
मिठाई इत्यादि चढ़ाते हैं । 
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गयी और तीन सो पुरुषों सहित पक बडी नाव भी डूब 
गयी | फेबल एक पुरुष जीवित बचा। यह जातिका अरब 
था और इसको 'सालिम”' कहते थे। यह अमीर गरद्यका 
साथी था। छोटी डोगीमें होनेके कारण ईश्वरने हम सबकी 
रक्षा की । 

सालिमका विचार हमारे साथ नावमे बेठनेका था परन्तु 
हमारी नावक्रे तनिक्त आगे बढ आनेके कारण वह उसी ड्ूबने- 
वाली नावमें जा बेठा | में तो इसको भी एक बडी अद्भुत बात 
समभता हैँ। जब वह नदीसे बाहर आया तो हमारे 
साथियोने यह समझ कर कि वह हमारे सांथ था, डसको 
अकेला देख कर यह अलुमान किया कि हम सब डूब गये और 
रोना-पीटना प्रारंस कर दिया। फिर ज़ब हम कुछ काल 
पश्चात्‌ जोते जागते द्वृष्टिगोचर हुए तो उन्होंने इेश्वरकों अनेक 
धन्यवाद दिये । 

इसके पश्चात्‌ हमने शेख सालारकी समाधिके दर्शन 
किये । समाधि एक बुजंम॑ बती हुई है, परन्तु भीड़ अधिक 
होनेके कारण में भीतर न गया | इस स्थानके निकट ही एक 
बॉसोका बन है| वहाँ हमने एक गेैंडेका बध किया | यह पशु 
था तो हाथीसे छोटा परन्तु इसका सिर हाथीके सिरसे कहीं 
अधिक बहा था । 

ऐन-उल सुल्कपर विज्ञय प्राप्त कर ढाई वर्षके उपरान्त 
सम्राद्‌ राजधानीमसे पहुंचा। ऐन-डल मुल्क ओऔर तेलंगानेमे 
विद्रोह फेलानेवाले नसरत ख़ॉ दोनोंको ही सप्नादने क्षमा 
प्रदान कर अपने उपवनोका नाज्ञिर नियत कर दिया । दोनोको 
खिलञतें तथा सवारियाँ प्रदान की गयी और इनको नित्य 
प्रति आटा और मांस सर्कारी गोदामसे मिलने लगा | 
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१३--प्रश्नादका राजधानीयें आना और 
अलीशाह वहरःका विद्रोह 
अब कृतलूखाँके साथी अलीशाह (अर्थात्‌ बहरः ) के 
विद्रोहका समाचार खुतनेने आया । यह पुरुप अ यन्त रूपबान, 
साहसी तथा अचछी प्रहृतिका था। इसने बिदरकोटपर अधि 
कार कर उसको अश्रपने देशकी राजधानी बना लिया | 
यह समाचार खुन सप्लादने अपने गुरुको उससे युद्ध कर 
नेकी आज्ञा दी | कृतलखॉने भी आदेश पाते ही बड़ी सेना ले 
विदरकोटको जा घेरा और बुजोपर सुरंग लगा दी। अन्तमें 
अलीशाहने वहुत तंग आकर सन्धि करनी चाही। ग़ुरुने भी 
तदनुसार सन्धि कर इसको सम्रादके पास भेज दिया । सत्ना ट्‌- 
ने अपराध तो क्षमा कर दिया, पर इसको निर्वासित कर 
ग़ज़नीकी ओर भेज दिया। परन्तु इसक्ले सिरपर तो मौत खेल 
रही थी, अतएव कुछ तालतक वहाँ रहनेके पश्चात्‌ इलके 
चित्तमे पुनः स्वदेश लोटनेकी चाह उत्पन्न हुई। लोटने पर 
लिन्घु प्रांतमे पकड़ लिया गया ओर सप्नादके संपुख उपस्थित 
किये जाने पर देशमें आकर पुनः उत्पात फैज्ञानेकी आशंकासे 
उसके धधकी आज्ञा दे दी गयी । न्‍ 


४--अमीर वहुतका भागना और पकड़ा जाना 
हमारे साथ जो पुरुष सप्रादकी सेवा करने बिदेशोसे 
आये थे उनमें एक पुरुष अमीरवख्त अशरफ उल मुल्क नामका 
था। सम्नादने क्राधित हो इस पुरुषको चालीस-हज़ारोसे 
पदच्युत कर एक-हज़ारों चना, वज़ीरके पांस सेज् दिया। 
तेलंगानेमे इसी समय अमीर न्ना हिरातीको महामा- 
रीले छत्यु होगयो परन्तु उसको सम्पत्ति डसक्ले साथियाँके 
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पास विल्लीमें होनेके कारण उन लोगोने अमीर बरुतके साथ 
भागनेका षडयन्त्र रचा, ओर जब बजीर, सप्नाटके दिल्ली 
शुभांगमनके अबसर पर उतकी अभ्यर्थनाके निमित्त वाहर गया 
हुआ था तो ये लोग भी अमीरके साथ निकल भागे, और 
अच्छे घोडोंके कारण चालीस द्निकी राह सात हो दिनमें 
पार कर सिन्धु प्रान्तमें पहुँच गये। चहा पहुँच सिन्धु नदको 
तेर कर पार करना चाहते थे, परन्तु अमीरबरूुत तथा उसके 
एुञने सली भाँति तैरना न जाननेके कारण, नरकुलके टोकरो- 
में--जो इसी हेतु बनाये जाते हँ--बरेठ कर नदीके पार 
जानेकी ठानी । इस कायके लिए इन्होंने पहिलेसे दी रेशमक्री 
रस्सियाँ भी तेयार कर रखी थीं। 

परन्तु नदी तठपर पहुँचने पर तेरनेका साहस जाता रहा, 
अतणवच इन लोगोंने दो पुरुषोको ऊचहके हाकिम जलाल 
उद्दीनके पास भेज कर यह कहलाया कि कुछ व्यापारी नदी 
पारकरना चाहते हैं ओर आपको यह जीन उपहारस्व॒रूप 
भेद करते हैं। आप उन्हे नदी पार करनेकी आशा कृपा कर 
दे दीजिये। 

परन्तु ज्ञीनक्की ओर देखते ही अमीर तुरंत समझ गया 
कि ऐसी ज्ञीन भला व्यापारियोंक्रे पास कहाँसे आ सकती है 
ओऔर इस़ कारण उसने दोनों पुरषोौके पकड़ेनेक्नी आजा दी। 
इनमेंसे एक पुरुष जो भाग कर अशरफ-उल मुल्कके पास 
लीटा तो क्‍या देखता है कि वह सब निरन्तर जागनेके कारण 
थक कर सो गये हैं। उसने उनको तुरन्त ही जगा कर जो 
कुछ हुआ था कह खुनाया। खुनते ही वे घोड़ोपर सवार हो 
पल भरमे वहॉले चल दिये। 

उधर जलाल-उद्दीनने छवितीय पुरुषको खूब पीटदनेकी आशा 
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दी । फल यह हुआ कि उसने अशरफ-उल-मुल्कका सारा भेद 
खोल दिया। जलांल उद्दीनने ये बातें ज्ञात होते ही अपने 
नायबक्नो अशरफ-उल-मुल्क ओर उसके साथियौंकी ओर सेना 
सहित भेज्ञा, परन्त वे लोग तो बहाँसे प्रथम ही चल 
दिये थे। अतएव नायबने उनको ढूँढ़ना प्रारम्भ किया और 
बहुत शीघ्र ही उनको जा पकड़ा। सेनाने अब बाण-वर्षो 
प्रारम्भ की । एक बाण अशरफृ-उल-मुस्कके पुत्रकी बॉहमे 
लगा ओर नायबने उसको पहिचान कर पक लिया। सब 
पुरुष अब बन्दी कर जल्ाल-उद्दीनके सम्प्तरुज॒ लाये गये। 
इनके हाथ बाँध पावांमे बेड़ियाँ डलवा, वज़ीरसे पूछा कि 
इनका कया किया ज्ञाय । ये उसकी आज्ञा आते ही राजधानी 
भेज दिये गये। राजधानी पहुँचने पर ये बन्दीग्॒हमे डाल 
दिये गये। ज्ञाहिर तो बन्दीग्रहमे ही मर गयां। उसकी 
रझ॒त्युके उपरांत सम्रादने अशरफ-उल-मुल्कको प्रत्येक दिन सो 
दुरे ( कोड़े ) मारनेक्री आज्ञा दी। इतनो मार खाने पर भी 
जब इसके प्राण न निकले, तो सप्नादने सब अपराध क्षमाकर 
इसको अमीर निज्ञाम-उद्दीनके साथ चंदेरी भेज दिया । वहां 
इसकी ऐसी दुदंशा हो गयी कि सवारीके लिए एक घोड़ा भी 
पास न रहा लाचार होकर यह बैलपर ही चढ़ा फिरता था । 
वर्षो तक यही दशा रही | फिर एक बार अमीर निज्ञाम-उद्दीन- 
ने इसको कुछ पुरुषोके साथ सम्रादकी सेवा भेज दिया और 
'डखने इसको अपना चाशनगर नियत किया। इस पदा- 
धिकारीका काम था भोजन लेकर सप्राटके सम्मुख जाना और 
मांसके टुकड़े टुकड़े कर सप्राट्के द्स्तरख्वानपर रखना | 
ततृपश्चात्‌ सप्लादने पुन कृपा कर इसका पद यहाँ तक 
बढ़ा दिया कि इसके रोगी हो जाने पर सप्नाट्‌ स्वयं सहाजु- 
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भूति प्रकदट करनेके लिए इसके पास गया और इसके बोर 
(के वरावर तौल कर खबरे इसको दिया । अपनी भगिनीका 
विवाह भी इसके साथ कर इसको उसी चंदेरीमें, जहाँ यह एक 
चार निज्ञाम-उद्दीनऊ्े स्षृत्यके रुपमे बंलपर चढ़ा फिरता था, 
हाक्रिम धना कर भेजा । परमात्मा प्राणियांके हृदयमें महान 
परिवरतन करनेवाले है ओर कुछुका कुछ कर उेते है । 


१४--शाह अफग़ानका विद्रोह 
शाह अ्रफगानने घमुलतान देशमे विद्रोह कर बहाॉँके अमीर 
वहज़ादका वध कर सत्रय॑ सम्राट बनना चाहा । यह समाचार 
खुन सप्रादने इसके बधका विचार सी क्रिया परन्तु यह भाग 
कर दुर्गंम पताम अपने सजातीय शअन्य पठानासे जा मिला। 
यह देख सप्नादने अत्यन्त क्रोघच्रित हो समस्त स्वद्ेशस्थ पठा- 


् 


& 


£नाके पकडनेकी आज्ञा ठेद्दो ओर इसी काश्णसे काजी जलाल 
डद्दीनने विद्रोह किया । 


१६--ग़ुजरातका विद्रोह 

काज़ी जलाल और कुछ अन्य पठान खस्बायत ( खम्बात ) 
ओर वलोजरा' के निकट रहने थे । जप सपच्नाटने अपने साप्रा- 
ज्यके समरुत पठानाको पकडनेकी शआआाज्ना दो तो गजरातके 
काजी जलाल तथा उनके साथियांकों सी युक्ति द्वारा पकडने- 
को आज्ञा मलिक मुकविलके नाम भेजी गयी । इसका कारण 

(१) बलोजरा-६मारा क्षनुमान है कि इस शब्दसे बतूनाका, 
अभिप्राव आधुनिक बढौदापे हैं। परंतु कोई कोई इतिहासकार इसरो 
भदढौच' बताते हैं । 

(२) इसका झुद्ध नाम सक्बूल था। कहा जाना है कि यह ध्यक्ति, 
सैलगानेऊे राज'क' कोई उच्च पदाडिकारी था। उस समग्र इसका नाम 
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यह था कि 'शुज़रात' ठथा 'नहरवाले' में यह पुरुष वज़ीरकी 
ओरसे नायवके पदूपर नियत किया गया था । 
परंतु बल्नोज़राका इलाका मुल्कू-डल-हुकमाँकी जागीरमे 
था। इस प्यक्तिका विवाह सम्रादके पिताको विधवा रानीकी 
पुत्रीसे छुआ था जिसका पालन-पोषण सप्नाद्‌ द्वारा ही हुआ था । 
इसी विधवाकी अन्य सझाट ( अर्थात्‌ पूर्व पति ) दारा उत्पन्न 
पुत्नीका विवाह सप्रादने अमीर गद्दाके साथ कर दिया था| 
डसकी जागीर मलिक मकबित्ञके इलाकेमे होनेके कारण 
मलिक उल हुकमाँ इन दिनो यहीपर था। गजरात पहुँचने 
पर मलिक मकुबिलने मत्रिक उल्न-हुकमाँको काज़ी जलाल ओर 
डसके साथियोको पकड्नेकी आज्ञा दी। मलिक-डउल हुकमोँ 
आज्ञानुसार उनको पकड़ने तो गया परंतु एकही देशका होनेके 
कारण इसने उनको प्रथम ही सूचना दे दी कि बंदी करनेके 
लिए नायवने तुमको बुलाया है, सब सशस्त्र चलना | यह खुन 
काजझी जलाल तीन सो सशस्त्र कवचधारी सवारोको लेकर 
आया ओर सबने एकही साथ भीतर घुसना चाहा | रंग इस 
प्रकार बदला छुआ देखकर सुकृबविल समझ गया कि इनको 
बंदी करना कठिन है, अ्रतएव उसने डरकर इनको लौटा कर 
कहा कि भयका कोई कार्ण नहीं है । 
परंतु इन लोगोने 'खम्बात' नगरमे जाकर राजविद्रोही हो 
इब्न उल कोलमी नामक घधनाछ्य व्यापारी, साधारण प्रज्ञा 
ओर राजकोष, सबको खूब लूटा । 
कह! था । राजाके साथ दिल्ली आने पर यह मुसलमान बना लिया गया 
ओर स्वयं सम्राट्ने इसका उपयुक्त नाम 'सकृबुल'ं रख इसको उच्चपद 
दे दिया, यहाँतक क्िि प्रधान मन्त्रीकी छत्युके उपरांत यही पुरष ख्वाजा- 
जहाँडी उपाष्सि विभूषित हो सप्राट्का मन्त्री हुआ । 
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इस इव्नउल कोलमीने एक पाठशाला इसकंदरिया ( एले- 
क्जैण्डिया ) नामक नगरमें भी स्थापित की थी जिसका वर्ण 
हम अन्‍्यत्र करंगे | 

जब मलिक सुकृविल इनका सामना करने आया तो इन्हो- 
ने उसको पराजित कर भगा दिया। इसके पश्चात्‌ मलिक 
अज्ञीज खसार ओर मलिक जहाँमम्वलकों भी सात सहस््र 
सेना सहित हराया | इनकी ऐसी कीर्ति खुन धूत्ते तथा अप- 
राधी पुरुषोने इनके एस आ आकर इकट्ठा होना घारंस कर 
दिया । काजी जलाल अब सम्राद वन बैठा ओर उसके साथि- 
योने उसकी राजसक्तिकी शपथ ली । सप्रायने इनका सामना 
करनेके लिए कई सैन्यदल भेजे परन्तु सबकी पराजय हुई । 

यह देख दोलतावादके पठान दलने भी विह्रोह आरंभ 
कर दिया। यहॉपर मलिक मल रहता था | सम्रादने अब अपने 
गुरु किशलू्‌ खाँके भ्राता निजामउद्दीनको वेड़ी तथा शटंजलाओ 
सहित इनके पकडनेकों भेजा ओर शिक्षिर ऋतुक्ती खिलश्रत' 
भी साथ कर दी | 

भारतवर्षकी ऐसी परिपाटी है कि सप्राट प्रत्येक नगरके 

हकिम तथो सेनाके अफसरोके लिए एक खिलअत शिकशिरमें 

.. (१) ख़िलभत- 'मसालिक उल अवसार' नामक ग्रथछे लेखकके 
अनुसार ख़िल्भतें सम्राटकेह्टी कारखानेमें तेयार की जाती थीं। रेशमी 
वस्त्र तो कारखानोंमेंही बनता था परन्तु ऊनी चीन, ईरान और इसकन्द- 
रियासे भी भाता था । कारखानेमें चार सो पुरुष रेशम तैयार करते थे और 
पाँच सौ जरदोजीका काम । यह सत्नराट्‌ प्रत्येक वर्ष दो छाख्व ख़िलभ्तें 
बॉटता था जिनमें पक लाख रेशमकी वसतक्रत्तुर्मे दी जाती थीं और एक 
छाख ऊनी शिशिरमें । उच्च पदाधिकारियोंके अतिरिक्त मठाधीशों तथा 
मसजिदोंऊे शेखोंछो भी खिलभर्तें दी जाती थीं । 


प्रसिद्ध घटनाएँ २०७ 


ओर टसरी ग्रीष्मऋत में भेजता है। खिलअत आने पर प्रत्येक 
हाकिमकों ससन्‍्य उसकी अभ्यर्थनाके लिए नगरसे बाहर 
आना पड़ता है ओर ख़िलञ्नत लानेबालेके निकट आने 
पर लोग अपनी श्रपती सवारियासे उतर पड़ते हैं | ओर प्रत्येक 
पुरुष अपनी अपनी खिलअत ले कन्धेपर रख सम्नाटदकी ओर 
सुख कर वन्दना करता है। 

सम्नादने निज्ञामउद्दीनको पत्र द्वारा यह खूबना दे रखी 
थी कि परिपा्ीक्रे अनुसार ज्योही पठान नगरसे बाहर आए 
खिलश्मत लेने सवारियोसे उतरें तुम उनको बन्दी वना लेना | 
खिलेञअत लानेवाले पुरुषोम ले एक सवार द्वारा पठानोंकों भी 
सूचना मिल जानेके कारण निजामडउद्दीनका पासा उलदा 
पडा । अर्थात्‌ जब नगरके पठानो सहित वह खिलअतकी अभ्य- 
थनाके लिए नगरसे बाहर आय! तो घोड़ेले उतरते ही निज्ञा- 
मउद्दीनपर पठानोंने प्रहार किया और बन्दी बना उसके बहुतसे 
साथियोका वध कर डाला | 

पठानोने अ्रव राजकोष लूट नगरपर अपना अधिकार जमा 
मलिक मलके पुत्र नाखिरडद्दोनको अपना हाकिम बना लिया। 
बहुतसे उद्ण्ड तथा रूगडालू पुरुषोके इनमें आ मिलनेके 
कारण भीडसाड ओर भी अधिक होगयी । 

खस्बायत तथा अन्य स्थानौले पठानोकी इस प्रकार 
विज्ञण की सूचना आने पर समप्रादने स्वयं खस्बायतकी ओर 
प्रस्थान करनेक्रा विचार किया, और अपने जामाता मलिक 
अञज़म वायज़ी दी को चार सहस्त्र सेना लेकर आगे आगे भेजा । 

काज़ी जलालकी सेनामे 'जलूल' नामक एक पुरुष बड़ा 
साहसी तथा शरबीर था। यह व्यक्ति सन्धयपर आक्रमण कर 
बहुतसे पुरुषोका वध कर यह घोषित करता था कि यदि कोई 
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श्श्वीर दो तो मेरा सामना करने आवे; और किसीका भी 
साहस इससे लड़नेका न होता था । # 

एक वार संयोगवश यह प१रुप घोड़ा दौड़ाते समय घोडे 
सहित एक गड़हेसे ज्ञा गिरा । दहॉपर किसीने उसका वध 
कर डाला | कहते है कि इसको देहपर दो घाव थे। उसका 
सिर सम्राटके पास भेज दिया गया, शब॒ दलोजराके प्राचीर- 
पर लटका दिया गया और हाथ-पॉव अ्रन्य प्रान्तोमें भेज 
दिये गये । 

अब स्वयं सप्रादके ससेनन्‍्य आ जानेके कारण काज़ी जला- 
लडद्दीनका पॉव न दिझा ओर बह स्ली-पुत्रादिको छोड़ 
साथियों सहित भाग खड़ा हइुआ। शाही सेना, लुट खसोट 
मचाती हुई नगरमें प्रविष्ठ हुईं। कुछ दिन पयन्‍त यहाँ 
रहनेके उपरान्त, अपने उपयुक्त ज़ामाता अशरफ़ उल मुल्क 
अमीर वस्तको यहाँ छोड़ सम्नाद फिए चल पड़ा परन्तु चलते 
चलते भी काज़ी जलाल-उद्दीनक्रे प्रति भक्तिकी शपथ लेनेवाले 
पुरुपोको ढ्ंढ़ निकालने और उसको धर्माचार्योके आदेशानुसार 
सजा देनेका आदेश कर गया। उपयुक्त शेख अली हँद्रीका 
बंध भी इसी समय हुआ | 

काजी जलालउद्दीन भाग क्र दोलतावबादमे जा नासिर- 
डद्दीन विन सलिक मलका छज्नुयायी होगया। 

सप्लाटके यहाँ आने पर इन लोगोंने अफगान, तुके, हिंदू 
ओर ठासोकी चालीस सहस्त सेना एकत्र की और से 
कोने भी शपथ खाऊर न भागने तथा सप्रादका डटकर 
सामना करनेकी प्रतिज्ञा कर ली। परंतु सम्रादके छुच्त न धारण 
करतेके कार्ण शाही सेनाके संम्रुख झाने पर इन विद्रोही 
सेनिकाको यह भ्रम हो गया कि सम्राद युद्धमे उपस्थित नहीं 
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है | फिर युद्धके विकट रूप घारण कर लेने पर सम्नादने ज्योही 
सिर्पर छुत्र लगाया त्योही विद्रोही दलके पॉव उखेड़ गंये । 
नासिरउद्दीन तथा काज़ी जलाल दोनों ( विज्ञय लक्ष्मीको 
इस प्रकार जाते देख ) अपने चार सो खाथियाँ सहित 
देवगिरिके दर्गमे, जिसकी गणना संसारके अत्यन्त दढ़ ठुगॉ्मे 
की जाती है, चले गये ओर सम्नाद दोलताबांदमे आ' गया। 
दुर्गको देवगिरि तथा नगरकों दोलताबाद कहते हैं । ) 

अब सखम्नाटने उनसे दुर्गके वाहर आनेको कहा परंतु 
दुर्गके बाहर आनेसे प्रथम उन्होंने प्राणभिक्षा चाही | सम्नादने 
प्राणुभिक्षा देना तो अस्वीकार किया परंतु रूपा प्रद्शित कर- 
नेके लिए उनके पास कुछ भोजन अवश्य भेजा ओर स्वयं 
नगरमें ठहर गया ! यहाँ तकका वृत्त मेरे स।मनेका है 


१७--मुकबिल और इन्न उल कोलमीका युद्ध 


यह युद्ध काज़ी जलालके चिद्रोहसे प्रथम हुआ था| बात 
यह थी कि ताज-उद्दीन इब्न उल कोलमी नामक एक बड़ा 
व्यापारी सप्चादके लिए तुर्किस्तानसे दास, ऊँट, अस्त्र तथा 
वस्त्रादिकी वहुसूल्य सेंट लाया। जनतोके कथनानुसार यह 
भेंट एक लाख दीनारसे अ्रधिककी न थी परन्तु सपम्नाटने प्रसन्न 
हो इसको वारह लाख दीनार प्रदात कर रूस्वायतका हाकिम 
बनाकर भेज दिया। यह देश नायब वज़ीर मलिक म्ुकृबिलके 
अधीन था । 

व्यापारीने वहाँ पहुँचते ही मअवर ( कर्नाटक ) तथा 
सीलोनमे पोत भेजना प्रारंभ कर दिया ओर उन देशोसे 
अत्यंत अद्भुत पदार्थ आनेके कारण यह थोड़े ही कालमे 
धनाढ्य बन वंठा। सर्कोरो कर समयपर राजधौनीमें न 


रू 
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पहुँचने पर जब मलिक मसुऋबिलने इससे तकाज़ा किया तो 
इसने सम्राटकी कृपाके गठपर यह उत्तर दिया कि मे वज़ीर 
या नायब वजीर के अधीन नहीं हैँ | मे स्वयं अ्रथवा नोकरोके 
हारा क्र सीधे राजधानी भेज दढूँगा। 

नायवके पत्र छारा सूचना मिलने पर वजोरने उसीको 
पीठपर नायवको यह लिख भेजा कि यदि तू ( अर्थात्‌ नायव ) 
प्रवन्ध करनेमे अलसर्थ हे तो लोगटआ । यहद्द सकेत मिलते ही 
नायव सेन्‍्च तथा दास आदिसे खुसज्ित हो व्यापारीका 
सामना करने आ गया | युद्धमे व्यापारी पराजित हुआ और 
उसकी खंनाके वहुतसे अमीर मारे गये। अन्तर्म सम्राटकी 
सेवामे कर ओर उपहार भेज देने पर व्यापारीको प्राण-भिक्षा 
दे दी गयी । 

परन्तु उपहार तथा कर भेजते समय मलिक झुकृविलने 
सन्नादको पत्र द्वारा व्यापारीकी शिक्षायत लिख भेजी और 
व्यापारीने नायवकी । दोनोंकी शिकायतें आने पर सद्दादने 
मलिक उल-हुकमॉक्ी रंगड़ा निपटानेकों भेजा हो था कि 
काजी जलालका विद्रोह प्रारम हो गया और विद्रोहियो द्वारा 
व्यापारीकी धन लम्पत्ति लुट जाने पर वह अपने इलाकेमे 
होकर सम्नाटके पास साग गया। 


१८--भारतमें द्िक्ष 


सम्राटके मअवर ( कर्नाटक ) की राजधानीकी ओर 
जानेके पश्चात्‌ भारतसमें ऐसा घोर इउर्भिक्ष पड़ा कि एक 
मन अनाज द्रिहमका मिलने लगा। जब भाव इससे भी 


अधिक महँगा हो गयां तो लोगोंकी विपत्तिका ठिकानों 
नरहा। 


प्रसिद्ध घटनाएँ २११ 


एक बार बज़ीरसे भंट करने जाते समय मेंने तीन स्छियोंको 
महोनोंके मरे हुए घोड़ेकी खाल काट मांस खाते देखा। इन 
दिनो लोगोकी यह दशा थी कि ख़ालोंको पका पकाकर बाज़ारमें 
वेचते थे और गायोके बधके समय चूती हुई रुधिर-घारा 
तकको पी जाते थे । ( मुसलमान घर्ममे रुघिर पीना हराम है। ) 

कुछ खुरासानी विद्यार्थी तो मुझसे यह कहते थे कि हमने 
हॉसी ओर सिश्सेके बीच 'अगरोहा' नामक नगरमे यह 
हृश्य देखा कि समरझरत नगर तो वीरान पड़ा हुआ था परंतु 
एक घरमे, जहाँ हम शत्रि वितानेकोी घुस गये थे, एक पुरुष 
अन्य सतत पुरुषकी टॉग अप्लिर्मे भून भूनकर खा रहा है। 

जनताका असीम कष्ट देख सम्नादने समरझरुत दिल्ली नि- 
वासियोको छः छः महीनेके निर्वाहके लिए पर्याप्त अन्न देने- 
की आजा दी । सम्नादके इस आदेशानुलार मुंशियोौको लिये 
हुए काजी मुहज्ले-मुहक्को ओर कूँचे-कुँचे फिए फिर कर लोगोके 
नाम लिख डेढ़ रतल प्रतिदिनके हिसाबसे छः छुः महीनेके 
लिए पर्य्याघ्त अन्न प्रत्येकको देते जाते थे । 

इसी समय में भी सत्राद्‌ कुतुब-उद्दीनके मकवरेके धर्मार्थ 
भोजनालय ( लंगर ) में भोजन वॉटा करता था। लोग भी 

(१) अगरोहा--हिसार और फ़तेहाबादकी सड़कपर द्विसारसे १३ 
मीलकी दूरीपर स्थित है । किसी समय तो यद्द ख़ासा नगर था परन्तु 
इस समय एक गाँव सात्र है। अग्नवाल चेश्य अपनी उत्पत्ति इसी 
स्थानसे बताते है । कहावत है कि किसी अन्य नगरसे अग्रवालके यहाँ 
काने पर नगरका प्रत्येक अग्रवाल उसको एक एक ईंट मौर एक एक पैसा 
दे गृह-निमोण तथा छक्षपति होनेके लिए प्रचुर सामग्री दे देता 
था । यहाँके खेंडह्ररों पर पटियाछा राज्यके किसी अधिकारी द्वारा निर्मित 
प्रादीन दुरगझे ध्वंसावशेष अब भी वत्तसान हैं। 


२१२ इब्नबतूतांकी भारतयात्रा 


फिर धीरे घीरे सँभलने लगे । और ईश्वरने मुझे इस परिश्रम 
और प्रेमका बदला दिया । 


सातवों अध्याय 
निज वृत्तान्त 


१--राजभवनमें हमारा प्रवेश 


शूट॒दाँ तक मैंने सम्नादके समय तकको घटनाओका वर्णन 
किया है। इसके पश्चात्‌ मैं अब अपना निजी वृत्तान्त 
अर्थात्‌ मैंने किस प्रकार सप्रादकी लेवा प्रारंभ की, किस 
प्रकार उसको छोड़ सप्राटुकी ओरसे चीन देशकी यात्रा की 
ओऔर फिर वहाँसे किस प्रकार अपने देशको लोटा--ये सभी 
घटनाएँ विरुतार पूर्वक वर्णन करूँगा । 
सप्रादकी राजधानी दिल्ली पहुँचने पर हम सब राजभवन- 
की ओर चले ओर महलके प्रथम और द्वितीय डाराौको पार- 
कर तृतीय डारपर पहुँचे। यहाँ नक़ीब ( घोषक ), जिनका 
वर्णन में पहले हो कर आया हैँ, बेठे हुए थे। हमारे यहाँ 
आदे ही एक नक्कीव उठा और हमको एक विस्तृत चौकमे 
ले गया जहाँ पर 'ख्वाज़ा जहाँ” नामक वज़ीर हमारी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । 
बजीर महाशयके निकट जानेके पश्चात्‌ तृतीय द्वारमें प्रवेश 
करने पर हमको हजारसतून ( सहजस्नस्तंभ ) नामक बड़ा 
दीवानखाना दिखाई दिया। इसी खानपर बेठकर सम्राट 
साधारण्ण द्रवार किया करता है। 
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हम लोगोने यहाँ इस क्रमसे प्रवेश किया--सबसे आगे 
तो खदावन्दज्ञादह ज़ियाउद्दीन थे, ततपश्चात्‌ उनके श्राता 
कवाम-उद्दीन ओर उनके पश्चात्‌ सहोद्र इमाद-उद्दीन, फिर में 
ओर मेरे वाद खुदावन्दजावहके भ्राता बुरहान-उद्दीन, तत्‌- 
पश्चात्‌ अमीर मबारक समरकनन्‍दी ओर फिर अरनी ब॒ुगा 
तुर्की, उनके पीछे खुदावन्दज़्ादहका भांजा ओर फिर बद्र- 
उद्दीन कफ्फाल थे । 

सबसे प्रथम वज़ीर महोदयने इतना क्रुककर वंदना की 
कि उनका मस्तक धरतीके निकट आगय।। ततपश्चात्‌ हम 
लोगाने वंदना की, यद्यपि हम केवल रुकूअ ( अर्थांत्‌ घुटनो- 
पर हाथ रखकर नमाज़ पढ़नेके समय जिस प्रकार भ्ुकते हैं 
उसी तरह ) भ्ुक्के थे तथापि हमारी उँगलियाँ तक पृथ्वीके 
निकट पहुँच गयीं। प्रत्येक आगन्तुकको इसी प्रकारसे सम्राट 
के सिंहासनकी वंदना करनी पड़ती है। हमारे सबके इस 
प्रकार वंदना कर चुकने पर चोबदारने उच्च स्व॒रसे 'बिसिप्ति- 
लहाह” उच्चारण किया और हम वाहर आगये | 


२--राजमाताके भवनमें प्रवेश 


सम्नादुकी मातांको “मख़दुमे जहाँ” कह कर पुकारते है । 
यह वहुत चुद्धा है और खद्‌( दान-पुण्य करती रहती हैं। 
इन्होंने बहुतसे ऐसे मठ ( खानकाह ) निर्मित करवाये हें, 
जहाँ यात्रियोकोी धर्माथ भोजन मिलता है। राजमाताके नेत्र 
ज्योति-विहीन हैं। कहा जाता है कि इनके पुत्रको राज्य- 
सिंहासन मिलने पर जब अमीर तथा उच्च पदाधिकारियोंकी 
स्त्रियां इनकी घंदना करने आयीं तो अपने स्वर्ण-सिंहासन 
तथा आगन्तुक छज्ियोक्के रंग-विरंगे रलजटित वस्न्नोकी 


२१४ इब्नवतृताकी भारतयात्रा 


आसासे इनके नेम्रौको ज्योति जाती रही। भाँति मॉतिको 
ओपषधि और उपचार करने पर भी यह ज्योति पुनः न आयी । 

सप्नाट इनको बड़े आदर तथा पूज्य इृपछ्टिसे देखता 
है। कहा जाता हैं कि एक वार यह सप्रादक्के साथ कही 
बाहर यात्राको गयी थी परंतु सपम्नाद्‌ कुछ दिन पहिले ही 
लौद आया। वडुपरान्त जब यह राजघानीमे पधारी तो 
सप्राद्‌ स्वयं इनकी अभ्यर्थनाको गया और इनके आने पर 
घोडेसे उतर पड़ा । इनके शिविकारूढ़ होने पर सव 
लोगोके सामने उसने इनका पद-चुम्बन किया। 

हा, तो में जब अपने कथनपर आता हूँ। राजभवनसे 
लोटने पर वजीर सहाशयके साथ हम सब अन्‍्तःपुरके द्वारकी 
ओर णये। मखद्मे-जहाँ इसी शहमे रहतो हैं। द्वारपर 
पहुँचते ही हम सब अपने घोडोसे उतर पड़े। इस समय 
हमारे साथ बुरहान-उद्दीनके पुत्र काजी उलकुज्ञात जमाल- 
उद्दीन भी थे | द्वारपर हम खबने सी काजी तथा बज़ीर महो- 
दयको भांति बंदता की | 

हमसेसे धत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार राज- 
माताके लिए कुछ न कुछ भेंट लाया था। द्वारस्थ मुंशीने 
हमारी इन भेटोकी लिख लिया। इसके पश्चात्‌ कुछ वालक 
वाहर आये और इनमेंसे सबसे वडा लड़का कुछ कालतक 
वज़ौर महोदयसे धीरे धीरे कुछ वात कर पुनः प्रासादकी 
ओर चला गया। इसके बाद वजीरके पास दो दास और 
आये और पुनः महलाँमें चले गये | अबतक हम खड़े थे। 
अब हमको एक दालानमें वैठनेकी आज्ञा हुई। इसके पश्चात्‌ 
भोजन आया और फिर वहाँ खुबर्णके लोटे, रकावी, प्याले, 
बड़े वड़े पतीलोकी भॉति बने हुए स्वर्णके मठके तथा 


निज वृत्तान्त २१५७ 


घंडोचियां लाकर रखी गयी ओर दस्तरख्यान बिछा दिये 
गये। प्रत्येक दस्तरख्यानपर दो पंक्तियाँ थीं। पत्येक एंक्तिमे 
सर्वश्रेष्ठ अतिथिको प्रथम आखन दिया जाता है । 

दस्तरख्वानको ओर अ््नसर होनेके बाद हाजिबों तथा 
नकीबोके वंदना करने पर हम लोगोने भी बदना की । 
सर्वप्रथम शरबत आया, शरबत पीनेके पश्चात्‌ हाजिबोके 
'बिस्मिल्लाह! उच्चारण करने पर हमने भोजन प्रोरम्भ किया। 
भोजनके पश्चात्‌ नबीज (अर्थात्‌ मादक शबंत ) आया और 
तदुपरानत पान दिये गये और हाजिबाके पुनः “बिस्मिन्नाह' 
उच्चारण करते ही हम सबने पुनः वंदना की । 

झब हमको अन्यत्र ले ज्ञाकर 'जरे-वक्क' (अयाॉत्‌ सुनहरी 
कामकी मखमल ) की खिलझअतें प्रदान की गयीं। हमने पुन 
महल्के द्वारपर आ' बन्दना की, तथा हाजिबोने 'विस्मिज्नाह' 
उच्चारण किया । वज्ञीर महाशयके यहाँ रुकनेके कारण हम भो 
रूक गये ओर इस प्रकारसे थोड़ा ही समय बीता होगा कि 
महलके भीतरखे पुनः रेशम-कर्तों तथा रुईके बिना सखिले 
हुए थान आये। इनमेसे हममेसे प्रत्येककों कुछ कुछ भाग 
दिया गया । 

तदुपरान्त स्वर्ण-निर्मित तीन थांलियाँ आयीं। एकमे' 
शुष्क मेवा था, दूसरीमे गुलाव ओर तीसरीमे पान । जिसके 
लिए ये चोज आती हैं, वह इस देशकी प्रथाओके अज्ुसांर एक 
हाथमें थाली ले दूसरे हाथसे पृथ्चीका स्पर्श करता है । वजीर 
महोदयने प्रथम थाली अपने हाथमे लेकर मुझको किस 
प्रकारकां आचरण करना चाहिये यह भलीभाँति सममभाया 
ओऔर बेसखा करनेके उपरान्त हम सब उस गृहकी ओर चलदिये 
जो हमारे ठहरनेके लिए. नियत किया गया था। 
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यह ग्रह नगरमें पालम दरवाजेक्के पाल था | यहाँ पहुँचने 
पर मैंने फर्श, वोरिया, वर्चत, खाद, विछोना इत्यादि सभी 
आवश्यक्र चीज प्रस्तुत पाथयी। इस देशकी चारपाइयाँ 
बहुत ही हलकी होती हैँ । पत्येक्त पुरुष इनको बड़ी खुगमता- 
से उठा सकता है। यात्राम भी प्रत्येक पुरुष चारपाई रूदा 
अपने साथ रखता है। यह काम दासके खुबुद रहता है। 
बही इसकों स्थान स्थानपर ले जाता है। 

खादोके चारों पाये गाजरके आकारके (अर्थात्‌ मूला- 
कृति) होते हें और इनमें चार लक्कड़ियाँ लम्बाई तथा चोड़ाईमें 
डुक्की रहती हैं। रेशम या रुईकी रस्खियोसे ये दुनी जाती 
हैं। ठंडी होनेऊे कारण शयनके समय इन्हे गीली करनेकी 
आवश्यकता नही होती । 

हमारी चारपाईपर रेशमके वने हुए ठो बद्दे, दो तकिये 
ओर एक लिहाफ था। इस देशम गद्दों, तकिया तथा लिहाफो- 
पर कतों या रुईके बने हुए श्वेत गिलाफ चढ़ानेकी प्रथा है। 
ग्रिलाफ मेला हो जाने पर धो दिया जाता है और गयदे आदिक 
सीतरसे सुरक्षित रहते हैं | 

हमारे यहाँ आते ही प्रथम राज्िमें ख़रास (अर्थात्‌ आदे 
वाला ) और कृस्साव (मांस वेचनेवाला कसाई ) हमारे 
पास भेजे गये और हमको प्रतिदिन इन दोनो पुरुषोसे नियत 
परिमाणमें आटा तथा मांस लेनेका आदेश होगया । इन दोनों 
पदार्थोक्रे बथावत्‌ परिमाण तो मुझे इस ससय याद नही रहे 
परन्तु इतता अवश्य कह सकता हैँ कि इस देशमें ये दोनों 
पदार्थ समान मात्रा दिये जाते हैं । 

उपयुक्त आतिथ्यका प्रत्रन्ध राज-माताकी ओरसे था। 
आतिथ्यके सम्रादका वर्णत अन्यत् दिया ज्ञायगा | 
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३---राज-भवनमें प्रवेश 

इसके पश्चात्‌ राजमवनमें जाकर हमने वज़ीरको प्रणाम 
किया और उन्होंने मुझको दो थैलियोमे दो सहस्न दीनार 
सर शुरुती (अर्थात्‌ सिर धोनेका उपहार ) के लिए देनेके 
अनन्तर एक रेशमी खिलअत भी प्रदान की । मेरा इस प्रकार 
सम्मान कर वज़ीर महोदयने मेरे अनुयायियों तथां दास 
ओर भ्ृत्योके नाम लिख इनको चार श्रेणियोम विभक्त किया। 
प्रथम श्रेणीवालोंको दो-दो सो दीनार, छितीय श्रेणीवालो- 
को डेढ़-डेढ़ सौ, तृतीय श्रेणीवालॉको सलौ-लो ओर चतुर्थ 
श्रेणीवारलोंको पचहत्तर पचहत्तर दिये। मेरे साथ सब मिला- 
कर कोई चालीस आदमी थे ओर इन सबको कोई चार 
सहल्न दीनार मिले हांगे। 

इसके पश्चात्‌ सम्नादकी ओरसे भोज देनेका आदेश 
होने पर एक हज़ार रतल आदा ओर इतना ही मांस भेजा 
गया। आेका एक तू तीयांश तो मैदा था ओर शेष बिना छना 
हुआ आदा। इसके अतिरिक्त शक्कर, घी तथां फोफिल 
(सुपारी) भी कई रतल' आयी पर इनका ठीक ठीक परिमाण 
मुझे स्मरण नहीं रहा। हाँ तांवूल खंख्यामे एक सहस्त 
अवश्य थे। 

(१) भारतीय रतल्ू से बतूताका आशय तत्कालीन प्रचलित 
“सन से हे । यह भ्राजकछके १४३ सेरके बराबर होता था। परन्तु 
फरिश्ताके कथनानुसार यह प्राचीन मन भाधुनिक १२ सेरके बराबर था। 
थदहदी छेखक भलराउद्दीन खिलज़ीके समय एक मन चालीस सेरका और 
प्रत्येछ सेर २४ तोलेका बताता है। परन्तु प्रश्न यह है कि तोलेकी 
क्या तोल थी ९ वह भाधुनिक तोछेके ही बराबर था या इससे कुछ 
न्यूनाधिक 
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भारतीय र्तल वीस पश्चिमीय तथा पच्चील पमिश्र देशीय 
रतालऊऋ वरादवर हाता ह | 
खदावन्दजावइहके भोजनके लिए चार सहन रतल आदा, 
इतना ही मांस तथा अन्य आवश्यक पदाथ सेजे गये | 


४--पेरी पुत्रीका देहावसान ओर अंतिम संस्कार 


यहाँ आनेके डेढ़ महीनेके पश्चात्‌ मेरो पुत्रीका प्राणान्‍न्त हा 
गया | इसकी अवस्था एक वपसे भी कम थी। खचना पाते 
ही ग्जीरने पालम बरवाजेके बाहर इतन्राहीम कृनवीके मठके 
निक्रट अपने वसवाये हुए मठमे इसको गाड़नेकी शआ्रान्ा दी। 
उसने इस घटनाकी सूचना सम्रादक्नो सो भेजी और इस 
पड़ाबके दृगीपर होते हुए सी उसका उत्तर दूसरे ही दिन 
सरूध्या समय आ गया। 

इल देशमे तीसरे दिव घातःकाल होते ही द्तककी 
कृत्रपर ज्ानेको परिषपादी चली आती है। क़त्र पर फूल रख 
चारा ओर रेशमी बत्च तथा गरद्े विद्या दिये जाते हें । फूल 
प्रत्येक ऋतम मिलते है। साधारणतया चम्पा, यासमन 
( माधवी ). शब्दा (पीला फूल विशेष ), रायबेल (श्वेत 
पुष्प विशेष ) आर चमेल्ीके ( श्वेत तथा पीत दोनों प्रकारके ) 
पुष्प ही कत्रोपर चज़ेरे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कब्रोपर 
तीवू तथा नारंसियाक्नी फन्नयुक्त डालियाँ सी घर दी जाती 
है। फन्न न होने पर -शाखाओंम विधि७ प्रकारके मेत्रे डोरेसे 
बॉब दिय्रे ज़ते हैं। प्रत्येक्त पुरुष अपनी अपनी कुराद लाकर 
यहाँ पाठ करता है । इसके वाद उपख्ित व्यक्तियोंको झुलाब 
पिन्नाते है ओर उनपर ग़ुलाव ही छिडकते है | फिर पान देकर 
सबको विदा कर देते हें । 
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तीसरे दिन प्रातः काल होते ही में भी परिपादीके अनु- 
सार समप्त पदार्थ यथाशक्ति एकत्र कर वाहर निकला ही 
था कि मुझे यह सूचना मिली कि वज़ीरने कृत्रपर स्वयं सब 
पदार्थ एकन्न कर डेरा लगवा दिया है। वहाँ ज्ञाकर जो देखा 
तो सिन्धु प्रान्तमें हमारी अभ्यर्थेता करनेवाले हाजिव शम्‌ख- 
उद्दीन फ़ोशिन्जी और काज्ञी निजञ्ञाम-उद्दीन करवानी तथा 
नगरके समस्त गरण्यसान्य पुरुष वहाँ डपस्थित थे। यह 
भद्र पुरुष मेरे आनेसे प्रथम ही वहाँ पहुँच कर क्शानका पाठ 
कर रहे थे और हाजिव इनके संमुख खड़ा था। में भी अपने 
साथियों सहित कुत्रपर जा बेंठा। पाठके अनंतर कारियोने 
( अंर्थांत्‌ कुरानकां शुद्ध स्वरसे पाठ करनेवालोने ) वड़े झुन्द्र 
शब्दोमे कलाम अल्लाह ( कुरान ) का पाठ किया। तत्पश्चात्‌ 
काज़ीने खड़ा हो एक मरखिया (अर्थात शोकमयी कविता जो 
सत्युके अवसर पर पढ़ी जाती है ) पढ़ा और सप्नादकी चंद्ता 
की | सम्राटका नाम आते ही समस्त डपरिथित जनता खड़ी 
हो उसी प्रकारसे वंदना कर फिर बेठ गयी। अंतसे काज़ीने 
दुआ माँगी ( अर्थात धार्थना की ) ओर हाज़िद तथा डसके 
साथियोने गुलावके शीशे ले लोगोपर छिड़का ओर मिसरीका 
शरवत पिला तांवूल वॉट | 

अब मुझको तथा मेरे रूाथियोको ग्यारह खिलअतें 
सम्रादकी ओरसे प्रदान की गयीं ओर हाजिव घोड़ेपर सवार 
हो। राजमभवनकी ओर चल दिया | हम भी उसके साथ साथ 
वहाँ गये और राजसिहासनके निकट जा परिपाथीके अज्ञु खार 
बंदना की | 

इसके पश्चात्‌ जब में निवासस्थानपर आया तो मालूम 
हुआ कि दिन भरका सारा भोजन राज-माताके भवनसे आया 
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हुआ घरा है। यह भोजन सबने किया। दोन-ढुखियोकों भी 
खूब बॉटा गया और फिर भी बहुतसी रोटियाँ, दलुआ, चीनी, 
मिसरी इत्यादि चीज बच रहीं और कई दिनो तक पडी रहीं। 
यह सब सज्नाटदकी आज्ञासे किया गया था । 

कुछ दिन पश्चात्‌ सख़दूमे-जहाँ अर्थात्‌ राजमाताके घरसे 
डोला आया | इस देशकी स्रियाँ और कभी कभी पुरुष भी इस 
सवायीमे बैठते हैं। यह आकारमे रेशम अथवा रुई ( सूत ) 
की डोरी छारा वुनी हुई चारपाईके सदश होता है। इसके 
ऊपर एक लकडी होती है जो ठोस बॉसको टेढ़ा कर बनायी 
जाती है। चारपाई इस लकडीमें लटकती रहती है । ओर इस 
बाँसको चार चार पुरुष क्रमसे इस प्रकार उठाते हैँ कि जब 
आधे पुरुष भार-बहन करते हैं तो उस समय शेष श्राघधे खाली 
रहते है । जो कार्य मिश्र देशमें गदहाँले लिया जाता है वही 
भारतमें डोलियौ द्वार संपादित होता है। बहुतसे पुरुषोका 
निर्वाह इसी व्यवसायपर निर्भर है। बेसे तो डोलियाँ दासों 
दायर बहन की जाती हैं परन्तु दास न होने पर किरायेपर 
वहुतसे पुरुष नगरसे राजभवन तथा शअ्रमीरोके ठोरके पास 
ओर बाजार इत्याद्मि मिल जाते हैं। इन लोगोंकी जीविका 
इसी कार्य द्वारा चलती है| कोई भी व्यक्ति इनको किरायेपर 
डोलियाँ उठवानेके लिए ले जा सकता है। जिन डोलियाँमें 
जिया वेठती है उनपर रेशमी पर्दे पड़े रहते हैं। 

राजमाताके डोलेपर भी रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। अपनी 
सुतक पुत्रीकी माताको इसमें बिठा और उपहारस्वरूप एक 
तुर्की दाली साथ कर मैंने डोला पुनः राजभवनकी ओर भेज 
दिया । राजिभर अपने पास रख राजमाताने मेरी दासी स्रीको 
अगले दिन पक सहस््र मुद्रा, खर्णके जड़ाऊ कड़े, खर्णैहार, 
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ज़रदोज़ी कताँक़ा कुर्ता ओर सुनहरी कामदार रेशमकी खिल 
अत तथा अन्य कई प्रकारके सूती बस््रोके थान देकर बिदा किया। 
सम्नाटके दूत मेरे रत्ती रत्ती बत्ान्तकी सूचना सम्नादकों देते 
रहते थे। इस कारण, अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाये रखनेके 
लिए, मैंने ये वस्तुएँ अपने मित्रो तथा ऋण॒दाताओ्रॉको दे डालीं | 

सम्रादने अब मुझको पाँच सहस्तन दीनारकी वार्षिक 
आयके कुछ गाँव जागीरमे दिये जानेका आदेश दिया। 
सम्नादकी आज्ञानुसार वज़ीर और उच्च न्यायाधिकारियोने मेरे 
लिए बावली, बसी, ओर वाल्डा नामक गाँवका अर्थ भाग 
इस कार्यके लिए नियत किया | ये सभी ग्राम दिल्लीसे सोलह 
कोसकी दूरीपर हिन्द-पताकी 'सदी' में स्थित थे। सौ 
प्रामोफे सप्तूहकों इस देशमें खदी कहते है। प्रत्येक सदीपर 
एक “चोतरी” ( चोघरी ) होता है। कोई बड़ा हिन्दू इस 
पद्पर नियत किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर संभ्रहके 
लिए “म्ुतसरिफ” भी नियत किया जाता है | 

इसी समय बहुतसी हिन्दू स्लियाँ भी लूटमे आयी थीं। 
वज़ीरने इनमेंसे दस दासियाँ' मेरे पास भेज दीं। मेंने 

इनमेंसे एक दाखी लानेवाले पुरुषकों देना चाहा परन्तु उसने 

(१) हिंदपत--सम्भव है, आधुनिक सोनपत या सम्पतकों हो. 
बतृताने 'हिंदपता छिख दिया हो । वावली' नामक उक्त गाँव भी सोन- 
पत-दिल्लीडी सड़कपर दिछीसे ५-६ मीलकी दूरीपर है। बादल नामक 
गाँव भी इसीके पास है | बतूताने इसको 'बालडा' लिखा है। 

(२) दासी--उस समय साधारण दासीका मूल्य आठ टंक्‌- 
से अधिक न था और पत्नी बनाने योग्य दासी १७५ टंककों मिलती थी । 
मसतालिककक्‍छ अवसारके लेखकका, जो बतूताका सम्सामग्रिक था, 
कथन है क्लि इन दासियोमेंसे किसी एक सुंदर दासीके साथ विवाह कर- 
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लेना स्वीकार न किया ! तीन छोटी छोटो दासियाँ तो मेरे 
साथियोने ले लीं और शेषका हाल मुझे मालूम नहीं | 

गन्दी तथा सभ्यतासे अनसिज्ञ होनेके कारण इस देशमे 
लूटकी दासियोँ खूब सस्ती मिलती हैं। जब शिक्षित दाखियोँ 
ही सस्ती मिल जाती है तो फिर कोई व्यक्ति ऐसी दासियों 
को कयो मोल ले १ 

सारे देशम हिन्दू ओर मुसलमान मिले हुए रहने पर भी 
सुसलमान हिन्दुओपर गालिब है। बहुतसे हिन्दुओंने ढुर्गम 
पंवतो तथा अगस्य चर्नोका आश्रय ले रखा है। बॉस इस 
देशमें खूब लम्बा होता है और इसकी शाखा-प्रशाखाएँ भी 
इतनी होती हैं कि अग्नि का भी इनपर कुछ प्रभाव नहीं होता। 
ऐसे ही बॉलके गस्भीर वनोमे जाकर हिन्दुओने आश्रय लिया 
है | बॉसकी वाढ़ दुर्ग-प्राचीरोका सा काम देती है। इसके 
भीतर इनके ढोर रहते हैं ओर खेती आदिका भी काम होता 
है। वर्षा ऋतुक्का जल भी पर्याप्त राशिमें सदा प्रस्तुत रहता 
है उपयुक्त अल्यों हारा इन वॉलौको बिना काटे कोई व्यक्ति 
इनपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता | 


४--सम्राटूके आगसनसे प्रथमकी ईदका वर्णन 
अब ईद-उल-फ़रितर (अर्थात्‌ स्मज्ञानके पश्चावकी ईद ) 
तक भी सम्नाद्‌ राजधानी लोट कर न आया तो ईदके दिन 
खतीब कृष्णवद्ध पहिन, हाथीपर सवार हो, नगरमे निकला | 
हाथोकी पीठपर चोकीके समान कोई चोज़ रख चारों कोनों- 
पर चार मंडे लगाये गये थे । 


नेकी प्रथा भी उस्च समय थी । बतूताने भी ऐसी दासियोंसे अनेक विवाह 
समय समयपर किये थे । 
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खतीबके आगे आगे हाथियोपर सवार मोअज्जिन तक- 
बीर पढ़ते जाते थे | इनके अतिरिक्त नगरके काज्ी और म्गेलबी 
भी जलूसके साथ सवारियोपर चडहे इंद्गाहक्नी राहमे सदका 
( दान ) बॉटते चले जाते थे। 

इेंद्गाहपर रुईके कपड़ेके सायवान (शामियाना ) के 
नीचे फर्श लगा हुआ था। खब लोगोके एकत्र हो जाने पर 
खतोबने नमाज़ पढ़ाक्र ख़ुतवा पढ़ा (अर्थात्‌ धर्मोपदेश 
दिया ) | तदुपरान्त और लोग तो अपने अपने घरोकी ओर 
चले गये परन्तु हम राज़-प्रासादसे गये । वहाँ सब परदेशियों 
तथा अमीरोको सन्नादकी ओरसे भोज देनेक्रे उपराब्त कहीं 
हमको अपने घर आनेका अवकाश मिला । 


६--सम्राट्का खागत 


शब्वाल नामक माखकी चतुर्थ तिथिको सम्नादने राज- 
धानीसे सात मीलको दूरोपर तलपत नामक भवनमे विश्वास 
किया | समाचार पाते ही वज़ीरकी आज्ञानुसार हम लोग 
सम्नाटकी अभ्यर्थनाके लिए चल पड़े। सम्रादकी भेटके लिए 
ऊंट, घोड़े, खुरासान देशके मेवे, तलवार, सिसरी और ठुर्की 
उुग्बे प्रत्येकके पास प्रस्तुत थे । 

राजप्रासादके द्वारपर आगब्तुक सर्वप्रथम एकत्र हुए 
ओर. तत्पश्चात्‌ क्रमालुसार भीतर प्रवेश करने पर प्रत्येकको 
कताकी कामदार खिलअत मिली । 

अब मेरे प्रवेश करतेकी वारी आयी। मेने सप्नादको 
कुर्सो पर वेठे हुए पाया | देखने पर पहले तो मुझे वह दाजिव 
सा प्रतीत हुआ, परंतु उसके निकट ही अपने परिचित मलिक 
उल नुदमा नासिर-उद्दीन काफ़ी हरवीको खड़ा देख संदेह 
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दर होगया और में तुरंत समझ गया क्षि सारत-सप्राद वही 
हैँ । हाजिवके वंदना करने पर मेने भी ठोक उसी प्रकार सम्राट- 
की बंदना की ओर सम्रादक्के चचाके पुत्र फोरोऊने, ज्ञो श्रमीर 
( अथांत्‌ प्रधाव ) हाजिव था, मेरी अर*प्रथना की । इसपर मेने 
सन्नादकी पुनः बंदना को। तडुपरान्त मलिक डल-नुदमाके 
विस्मिल्लाह समोलाना बदर>उद्दीनां उच्चारण करने पर में 
सतवादके निक्तट चला गया। (भारतवर्षरमं सुझको लोग वदर- 
उद्दीत कहा करते थे | इस देशर्म प्रत्येक अरब देशीय पंडितको 
मोलाना कहनेको प्रथा है। इसी कारण नासिर उद्दोनने 
मुझे मौलाना वदर-उद्दीन कहकर पुकारा। ) सम्राटने मुझसे 
हाथ मिलाया ओर तडुपरांत मेरा हाथ अपने हाथर्म ले श्रत्य- 
न्‍त कोमल स्वरसे फ़ारखो भापामोे मुझसे कहा हि तुम्हारा 
आना शुस हो, चित्त प्रसन्न रखों, तुमपर मेरी सदा कृपा वनी 
रहेगी। दान सी में तुमका इतना अधिक दूँगा कि डसका वर्णन 
मात्र सुनकर तुम्दारे देशभाई तुम्हारे पास आ एकत्र हो 
जायेंगे । इसके उपरांत देशके संबंध घप्रश्त करने पर भेने जब 
अपना देश पश्चिममें बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा क्रि क्या 
तुम अमीर उल् मोमनीन' के देशम रहते ह(? मेने इसके उत्तरमे 
हां कहा। सद्रादके प्रत्येक वाक्ष्यपर मे उसका हस्न-चुम्बन 
करता था । सव मिलाकर मेने उस समय सात वार हसुत- 
चुम्बन किया होगा | इसके पश्चात्‌ सुकको खिलअत दी गयी 
ओर में वबहाँसे लोटा । 
अब खसमसरत नव्रागन्तुकोक्े लिए दस्तरख्यान बिछाया 
गया। धलिद्ध काज़ी उलकुजज्ञा्त' सदरे जहाँ नासिरउद्दीन 
(१) कमीरठल-मौमनीनका देश--इससे 'मोराको' ह्ला तात्पय्य है। 
(२) सबरे-जहाँ भौर काजी-उलकुज्जात, इन दोनों पदोपर एक ई 
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ख्वारज़मी, काज़ी उल-कुज्ज़ात खब्रे-जहाँ कमाल-उद्दीन ग़ज़- 
नवी, ओर इमाद-उल-सुल्क वरूशी तथा जलालउद्दीन केज्ी 
आदि अन्य बहुतसे हाजिब और अमीर उस समय हमारी 
सेवामे वहाँ उपस्थित थे। दस्तरख्वानपर तिरमिज्ञके काज़ी 
खुदावत्दजादह काज़ी कवाम-उद्दीनके चचाके पुत्र, खुदा 
वन्दजादह ग़यासउद्दीन भी उपस्थित थे। सम्राट इनक्नो वहुत 
आदर और सस्मानकी दइपछ्टिसे देखता/ था; यहाँ तक कि 
वह उन्हें भाई कह कर पुकारा करता था | यह महाशय अपने 
देशसे कई बार सम्नादके पास आये थे। 

उस दिन परदेशियामेले निस्न लिखित व्यक्तियोको खिल- 
अत दी गयी । प्रथम तो खुदावन्दज्ञादह कृवांम-डद्दीन और 
उनके भ्राता ज़िया-उद्दीद, इमाद-उद्दीन ओर दुश्हान-उद्दीनने 
खिलञत पायो | वडुपर्यंत उनके भांजे अमीश वख्य बिन सथ्यद 
ताज्न-डद्दीनका सी इसी प्रकार सम्मान किया गया। इनके 
दादा वजीह-डद्दीन खुराखान देशके वज़ीर थे और मामा 
अला-उद्दीन सारदमे अमीर तथ्य बज़ीर थे। फालकिया 
नामक ज्योतिषविद्यालय स्थापित करनेवाले ईराक देशके उप- 
मंत्रीके पुत्र हेवत-उल्ला इन्चुल-फ़लकीकों भी खिलअत मिली | 
व्यक्तिकी नियुक्ति की जाती थी। इस पदाधिझारीकों सदरअस्खुदूर भी 
कहते थे । समस्त दीवानीके पदाधिकारी इतकी अधीनतामें कास करते 
थे । मसालक उलछू-भबसारके अनुसार दत्कालीन पदाघिझारी काज्ञी 
कमाल-डह्दीन, सद॒रे जहाँकी जागीरकी साठ हज़ार टंक वार्षिक 
आय थी। 

इसी प्रकार संत, साधुओं ( फ़कीरों ) के सर्वोच्च पदाधिकारीको 
शैख़ उल-इसलाम कहते थे । इनको भी सदरे-जहाँके बराबर ही वार्षिक 
आयकी जागीर दं, जाती थी । 

श्प 
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लाल ( चुन्नी रक्न विशेष ) तथा लाजबद आदि रज्नोंके उत्यादक 
बदठखशों प्रदेशकी प्रतमालाओके निवासी मलिक ऋराम तथा 
समरकनन्‍द्र निवासी अमीर सुवारक, अरनवगा ठुरकी, मलिक- 


दह निरमिजी ओर सतन्रादक्के लिए सेंद लानेदाले शहाव- 
उद्दीन गाज़रोती नामक व्यापारी को सी (जिसकी सब सम्पत्ति 
राहमें ही लग गयी थी) सम्रादने खिलश्नत प्रदान की | 


७---सम्राटका राजधानी-प्रवेश 


अगले दिंत जत्नादने हममे से प्रत्येक्को अपने निज्ञी 
घोडाम से सोने चॉगीके कामवाली जीन ८था लगाम सहित, 
एकऋ एक धघोडा प्रदान किया | 
राजबानीर्म प्रवेश करते समय सप्ताद अध्वारढ़ था और 
हम सब अपने अपने घोड़ापर सवार हो खसदरे-जहाोँके साथ 
उससे आगे आगे चलते थे | सप्रादक्की सवारीके आगे आगे 
सोलह सुसजछ्ित हाथियोपर निशानच फहरा रहे थे। सत्राद 
तथा हाथियाक्के ऊपर जडाऊ तथा लादे छुबरणके छुत्र खुशोभित 
हो रहे थे, ओर उसके समसुख रव्-जदित ज्ञीनपोश उठाये 
लिये जाते थे । 
सती किसी हाथीपर छोटी छोटी मंज़नीक सी रखी 
हुई थी। खहादके सगरमें प्रवेश करते हो इन मंजनीकूमे 
देरहम तथा दीनार सर भर ऋर फेक जाने लगे ओर सम्राट 
आगे आये चलनेवाले सहस्गा सेंनिक तथा जनसाधारय 
। उठाने लगे। राज़प्रासादतकरू इसी प्रकार न्योल्रावर 
रही | राहम सान स्यानपर रेशमी बस्घाज्छादडित काट्के 
चुज्ञांपर गानेबाली ख्लियाँ वेडी हुई थीं। परन्तु इन बातोंका 


है 


है श ४ * 
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विस्तृत वर्णन में पहले ही कर चुका हूँ. अतणव यहाँ दुहराने- 
की आवश्यकता नहीं । 


८--राजद रबारमें उपस्थिति 


अगला दिन शुक्रवार था। भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा न 
आनेके कारण हम सब राज़ञ-प्रामादके दीवानखानेके दारसे 
प्रवेश कर तृतीय छदारकी सहनचियाँ , तिदरियों ) में ज्ञाकर 
बैठ गये। इतनेमे शमस-उद्दीन नामक हाजिबने यह कह कर 
कि इन खबको भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा है, मुतसद्दियाको 
हमारे नाम लिखनेकी आज्ञा दी और हमसे से प्रत्येक 
अलतुगामियोंकी संख्या भी, जो उसके साथ भीतर प्रवेश कर 
' खकते थे, नियत कर दी गयी। मुझको केवल आठ पुरुषोको 
अपने साथ भीतर ले जानेका आदेश हुआ । 

हम सबने अपने अपने अज्ुगामियों सहित भीतर प्रवेश 
हो किया था कि दीनारोकी थैलियाँ तथा तराजू आ गये ओर 
काज्ञी-डल-कुज्ञात तथा सुतसद्दीगण प्रत्येक परदेशीको दवार- 
पर बुला बुला कर नियत भाग देने लगे। इस बाॉटमे मझ्के 
पाँच सहस्न दौनार मिले ओर सब मिला कर कोई एक लाख 
रुपया बाँदा गया। राजमाताने यह धन अपने पुत्रके राज 
धानीमें सकुशल लोट आनेके उपलक्ष्ममे सदके ( दान ) के 
लिए निकाला था | इस दिन हम लोट गये | 

इसके पश्चात्‌ सम्नादने हमको कई बार बुला कर अपने 
दस्तरख्वानपर भोजन कराया ओर बड़े स्ुदुल स्वरसे हमारा 
वृत्तांद पूछा | एक दिन तो सम्नादने हमसे यह कहा कि तुमने 
जो मेरे देशर्म आनेकी कृपा की ओर कष्ट सहे, उनके प्रती 
कारमें में तुमको क्या दे सकता हूँ। तुममेसे बयोदवुद्ध पुरुषों 
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को में पितातुल्य, खमवयस्कोंको श्रातवत्‌ तथा छोटोको 
पुञ्रवत्‌ मानता हैं। इस नगरकी समता करनेवाला इस 
देशमें कोई अन्य नगर नहीं है। तुम इसको अ्रपनी ही मिल 
क्ियत समझो। सप्राव्के ऐसे वचन खुन हमने उसको 
धन्यवाद दिया और उसके निमित ईश्वरसे प्रार्थना भी की। 
इसके पश्चात्‌ हम लोगोका पद तथा वेतन नियत किया 
गया। मेरा वेतन वारह हज्ञार दीनाश वार्षिक नियत कर, 
मेरी तीन गॉबॉकी पहली जागीरमें जोरह और मिलकपुरा 
नामक दो गाँव और सिल्ला दिये गये ! 

पक दिन खुदावनदजादह ग़यासडद्दीन और लिंघु-प्रदेश- 
के हाकिम कुनुब-उल मुल्कने आकर हमसे कहा कि अखबररे 
आलम्‌ ( सम्राट ) चाहते हैं कि योग्यता तथा रुचिश्ले अजु- 
सार तुम लोगांको कोई भी कार्य दिया जा खकता है। वजीर, 
शिक्षक, मुन्शी ( लेखक ), अमीर या शैख, जो पद चाहो ले 
खकते हो । हम लोगोंका विचार तो पारितोषिक ले अपने 
अपने घराको लोटनेका था, अतएवं यह बात झुन पहले तो 
हम सब छुप हो रहे। परन्तु उपयुक्त अमीरबख़ विन सय्पद्‌ 
ताज-उद्दीनने अन्तमें यह कह ही डाला कि मेरे पूर्वज तो बज़ोर 
थे और में लेखक हूँ । इन दो कार्यौंके अतिरिक्त में किसी श्रन्य 
कार्यका सस्पादन नहीं कर सकता। हेवत-उल्ला फूलकीने भी 
कुछ ऐसा ही कहा | खुदावन्दजादहने अब मेरी ओर देख 
कर अरबी भापाम पूछा कि कहिये 'सैय्यद्ना” ( अर्थात्‌ 
हे सय्यद ) आप फ्या कहते हैं? ( सम्राटके अरव देश- 


१ मिलकपुर नामक गाँव कुतुबके पश्चिम दो-तीन मीलकी दूरीपर 
पद्दाढीकी दूसरी तरफ वसा हुआ है । 
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इस देशर्म सभो अरवोको सय्यद ही कहकर सस्बोधन 
करनेकी प्रथा है )। 

मेंने कहा कि लेखक होना या मंतित्व करना मेरा कार्ये 
नहीं है, हमारे यहाँ तो वाप-दादके समयसे काज़ी ओर शैख्र 
ही होते आये हैं। रही अमीरो अथवा सेनामे उच्च पदकी 
बात। उसके सस्बन्धर्म तो आप भी भलीभांति जानते ही हैं 
कि अरब देशीय तलवारके कारण ही सभी वाह्मय देशोने 
मुसलमान धर्मकी दीक्षा ली है। तात्पय्ये यह कि सैनिक हो 
खड्गप्रहार करना ता हमारो घुद्दीमे सम्मिलित है। सन्नाद्‌ 
उस समय सहस्न-स्तस्म नामक भवनमें भसाजन कर रहा था । 
मेरा उत्तर खुन कर वह वहुत प्रसन्न हुआ और हम सबको 
बुला भेजा। सप्नादके साथ भोजन कर हम पुनः प्रासादखे 
बाहर आ बैठ गये | फोड़ा निकल आतेले बेठनेमें असमर्थ 
होनेके कारण केवल में अपने घर चला आया । 

तद्नन्तर पुनः प्रासादर्म उपस्थित होनेका सम्रादका आ- 
देश होते ही मेरे सब साथी भीतर गये और मेरी अनुपस्थिति- 
की क्षमा चाही | इसके पश्चात्‌ अल्लकी नमाज़ पढ़ कर में भो 
पुन दीवानखानेस जा वेठा, और वहीं मेंने मग्रिव ( अर्थात्‌ 
सूर्या स्तके पश्चात्‌) की नमाज़ तथा इशा ( अर्थात्‌ चार घड़ी 
रात बीतनेके पश्चात्‌ ) की नमाज़ पढ़ी। इतनेमें एक और 
हाजिवने वाहर आ हमसे कद्दा कि सम्नाद तुमको याद करते हैं। 
यह खुन सबसे प्रथम, अपने अन्य भ्राताओंर्स सबसे बडे होने- 
के कारण, खुदावन्दज्ञादह ज़िया-उद्दीन प्राखादके भीतर गये 
ओर सम्रादने उसी खमय उनको मीरदाद ( अर्थात्‌ प्रधान- 
न्यायाधीश ) के पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | यह पद्‌ केवल 
कुलीन व्यक्तियोंको ही दिया जाता है। यह पदाधिकारी 
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( नित्य-प्रति ) काज्नी महोदयके साथ न्यायासनपर वेठ, किसी 
उच्च कुलोत्पन अमीरके विरुद्ध आरोप होने पर इसे क़ाज़ीके 
समक्ष उपस्थित करता है । इस पद्पर पचास सहस्तर वार्षिक 
वेतन नियत है ओर इननी ही बार्पिक आयकी जागीर इस 
पदाधिकारीको दी जाती है । 
परंतु सम्राटने खुदाबन्दजादहकों उसी समय पचास 
सहमप्र दीनार इडिये जानेका आदेश दिया और 'शेर-सूरत' 
नामद सोनेके तार युक्त रेशमी स्िलअत भी उनको उसी समय 
पहिरायी गयी । (पीठ तथा वक्तःस्थलपर सिंहकी आकृति बनी 
होनेऊे कारण इस खिलश्रतको उक्त नाम दिया गया है, खिल- 
अतर्म सबका कितना परिमाणु है, यह बात भी उसमें लगे 
हुए पर्चले विढिन हो जाती है। ) इसके अतिरिक्त 'प्रथम 
श्रेणी! का एक अश्य भी उनको प्रद्यन किया गया | 
अश्योकी इस देशमे चार श्रेणियाँ है शोर मिश्र देशक्री 
ही भांति इनपर जीन रखी जाती है। केवल लगामाके कुछ 
भागमें चॉदी लगी होती है परन्तु उसपर खोनेका सुलम्भा 
कर देते है । 
इसके पश्चात्‌ अमीरवर्त भीतर गये। इनको वजीरफे 
साथ मसनदपर बैठ द्ीवान उपाधिधारी पुरुषोके दिलाव 
किताब देखनेका भार दिया गया। इनको चालीस सहसझ्न 
'दीनार वार्षिक दिये जानेका आ्रादेश हुआ और इसी आयकी 
भू-सम्पत्ति ( ज्ञागीर ) इसके नाम कर दी गयी। इसके 
अतिरिक्त चालीस सहस्र दीनार तथा उपयुक्त प्रकारका घोडा 
ओर खिलअत भी उसी समय दे इनको अशरफ-उल-समुल्क! 
की उपाधि प्रदान की गयी । 


।.. तदनंतर हैचत-उल्ला फलकी भीतर गये । चौबीस सहस्तर 
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दीनार इनका वार्षिक वेतव कर दिया गया और इतनी 
ही वार्षिक आयकी जागीर दे, इनको सहादने रघूलदार 
अर्थात हाजिश्डल अरसालके पदपर प्रतिष्ठित किया। बहा- 
उल-मुल्ककी उपाधिसे विभूषित कर इनको भी चौबीस सहस््र 
दीनार उसी समय दिये गये । 

अब मेरी वायी आयी। प्रासादके भीतर जा मेंने देवा कि 
सप्नाद तखूतका तकिया लगाये राजमवनकी छुतपर बेठा हुआ 
है। वजीर ख्याज्ञा उसके सामने वैठा था और अमीर कवूला 
पीछेकी तरफ खड़ा था। मेरे सलाम करते ही मलिके कवीरने 
कहा कि वंदना करो, क्योंकि अखबन्दे आलम (संखारके प्रश्ठु) 
ने तुमको राजधानी अर्थात्‌ दिल्तीका काजी नियत किया है। 
वारह सहस्त्र रुपया बार्पिक तुमको वेतनमें मिलेगा ओर इतनी 
ही वार्षिक आयकी जागीर तुसकों प्रदान की जायगी | इसके 
अतिरिक्त कल तुमको वारह सहरत्र दीनार राजकोपसे दिये 
जाने तथा जीन लगाम सहित अश्व ओर 'महरावी” खिलशअ्रंत 
प्रदान करनेका भी सम्रादने आदेश किया है । ( पीठ तथा बच्तः- 
सस्‍्थलपर वृत्ताकार चिन्ह वना होनेके कारण इसको मिहरावी 
खिलञअत कहते हे | ) 

भेरे बंदना करते ही जब 'कवचीर” मेरा हाथ पकड़ कर 
सप्राटके सामने ले गये, तो उसने कहा कि दिल्लीके काजी 
का पद्‌ कोई ऐसा वेसा पद नहीं है | हम इसको बड़ा महत्व 
देते है। भें फारसी भाषा समझा तो लेता था पर बोल न 
सकता था ओर सम्राद अरबी भाषा नहीं बोल सकता था 
परन्तु समझ लेता था। मेंने उत्तर दिया--'मौलाना 
महोदय, में तो इमाम मालिकका घर्म पालन करंता हूँ 
( यह सुन्नी धर्मकी एक शाखा है) और समस्त नांगरिक 
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हतफी सन्नियोक्ती छितीय शाखावलंबी हैं शोर इसके श्रति- 
रिक्त में यहॉक्ली भापासे भरी अनभिन्न हँँ। इसपर सम्राटने 
अपने श्रीमुखसे पुन कहा कि वहा-उद्दीन सुलतानो तथा 
कमाल-उद्दीव विजनोरीको हमने (इसी कारण ' तेरी श्रधी- 
नतामें कार्य करनेक्नो नियत कर दिया है। ये ढोनों तेरे ही 
परामशेंले कार्य सस्पादन करेंगे ओर समस्त दस्तावेजापर 
तेरी ही मुहर होगी। में तुकको पुजचत्‌ समभता हैं। मैंने 
कहा “श्रीमान सुझे अपना सेवक तथा दाल समझे !। 
सचन्नादने फिर अरबी भापामे अचा सय्यद्ना मखदूमना' 
(तुम सैयद और हमारे संरक्षक हो ) कह कर शर्फ-डल- 
मुल्कको आदेश कर कहा कि यह पुरुष खूब व्यय करनेवाला 
है, इतना वेतन इसके लिए पर्याप्त न होगा, इसलिये यदि यह 
साधुओकी दशापर सी विचार करनेके लिए समय दे सके 
तो मेरी इच्डा एक मठका कार्य भी इसीको देने की है। यह 
समक्त कर कि शर्फे उल-मुल्क भली भाँति अरबो भाषामे वात- 
चोत कर सकता है, सम्नादने उसीसे यह वात मुझको सम- 
भानेछो कहा | वास्तवमें यह अमीर इस भापामे वात करनेमे 
तितांत असमर्थ था। सम्नाटने यह बात जानने पर फारसी 
सापमे उससे कहा 'विरी यकजावे खुसपी व आं हिकायत वर 
ओ विगो॥ व तफहीम कुनी, ता फरदा इन्शा अ्रल्लाह 
पेशे मन दियाई व जवाबों ओ विगोई” अर्थात्‌ जाओ, रात्रिको 
एक ही स्थानपर जाकर शयन करो और इसको सब वातें 
समझा दो। कल इंशा अलाह ( ईश्वरकी इच्छा हो तो ) मेरे 
पास आकर सब समाचार कहना कि यह क्‍या उत्तर देता है। 
जब हम राज-प्रासादसे लोदे तो राजिका तृतोयांश बीत 
चुका था और नोदत भी वज चुकी थी। नौवत बजनेके 
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पश्चात्‌ कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, इस कारण 
हमने वज्ञोरके आगम्तनकी प्रतीक्षा की ओर उसीके साथ 
बाहर आये | नगर द्वार बंद हो जानेके कारण यह रात्रि हमने 
सरपपूर खाँ की गलीमें, ईराक-निवासी सथ्यद अवुल हसन 
इवादीके ही घर रहकर व्यतीत की | यह व्यक्ति सप्रादकी 
ही संपत्तिसे व्यापार करता था, और उसके लिए ईराक 
तथा खुरासान देशसे अछा तथा अन्य पदार्थ लाया करता था। 

दूसरे दिन धन, घोड़े ओर खिलञअत मिलने पर हम 
इस देशकी परिपाटीके अनुसार ख़िलअत कंघोपर रख पूर्व 
क्रमानुसार पुनः सम्राटकी सेवामे उपस्थित हुएण। तत्पश्चात्‌ 
अश्वोके सुमोपर बख्य डाल चुम्बन कर हम स्वयं उनको लगाम 
द्वारा पकड़ राज-सवनके ठहारपर ले गये और वहाँ उनपर 
आरुढ़ हो अपने अपने घर लोटे । 

सन्नाटने मेरे अनुयायियोकोी भी दो सहस््र दीनार तथा 
दस खिलअते प्रदान कीं । सभी आशगनन्‍्तुकोके अनुयायियौको 
उपहार दिये गये हो सो बात न थी। मेरे अनुयायी रसंगरूपमें 
अच्छे थे ओर वस्मादि भी स्वच्छ पहिरे हुए थे, इसीसे उन्हें 
देख प्रसप्ष हो समन्नादने उनको सब कुछ दिया। सप्नादकी 
बंदना करने पर उसने उनको भी धन्यवाद दिया। 


8--सम्राटका द्वितीय दान 


काज्ञी नियत होनेके वहुत दिवस बीत जाने पर में एक वार 
दीवानखानेके चोकमे पेड़के नीचे तिरमिज्ञ निवासी धर्मोपदे- 
शक मोलाना नासिर-उद्दीनके साथ वठा हुआ था कि मौलाना 
को भीतरसे चुलावा आया। वहाँ जानेपर सम्रादने उनको 
ख़िलञत ओर मुक्ताजटित ईश्वरवाक्‍्य ( अर्थात्‌ कुरान ) कृपा 
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कर प्रदान किया। इतनेमें एक हाजिब ढोड़ा हुआ मेरे पास 
आय ओर कहने लगा क्रि सध्यदने आपके लिए भी बारह 
सहस्त्र दीनारका पारितोषिक देनेकी आज्ञा दी हैं। यदि श्राप 
मुझको कुछ ऐेनेक्ी प्रतिजा कर ता में छोटी-चिट्ठी' श्र मीला 
सकता हैं। हाजिय तो सत्य ही कह रहा था पर-तु मेने यही 
सममा कि यह छल कप हारा मुझसे कुछ एटा चाहता है। 
फिर भी मेरे एक मित्रने उसको 'पत्र' लाने पर दो दीनार 
देनेकी प्रतिना की बस फिर क्‍या था, वह जाकर तुरन्त ही 
छोटी चिट्टी! ले आया । 

इस चिट्टीमें यह लिखा रहता है कि अख़बन्दे-आलमकी 
आज्ञा हे कि श्रप्तुक पुरुषकों अमुक हाजिवके पहिचाननेपर 
अनंत कोपसे इसने परिमाणर्म घनराशि दे दो। 

इस चिट्टीपर सर्वप्रथम उस पुरुषक्े हस्ताक्षर होते है 
जिसके पहिचानने पर रुपया मिलता है। तत्पश्चात्‌ तीन 
अमीर अधथरत्‌ सम्रादके आचार्य खाने आजम कतल्दू खां, 
खरीतेदार ( सम्र.दका कलमदान रखनेबाला ) ओर दवादार 
( सप्राटुकी दवात रखनेवाला अमीर नकृवबा के हस्ताक्षर 
होते हे | इतने हस्ताक्षर हो जाने पर यह चिट्टी मं त्रिविभागके 
दीवानके पास जाती है। वहाँ सुत्लद्दी इसकी प्रतिलिपि ले 
लेते हे और तत्पश्चात्‌ दीवान अशराफ़मे और फिर दीवान- 
डल नजरमे इसको प्रतिलि'प हो जाने पर, वज्ञीर कोषाध्यक्षको 
धन देनेका आज्नापत्र लिखता है। कोपाध्यक्ष उसक्नो अपनी 
पुस्तकर्म लिख प्रत्येक दिनके आज्ञापत्नौका चिट्ठा बना सम्नाद्‌- 
की सेवामे भेजता है। 

ठखत दान देनेक्नी सम्राटकी आज्षा होनेपर रुपया मिलने 
में कुछ भी देर नहीं लगती, उसी समय घन मिल जाता है। 
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परंतु यह आज्ञा होने पर कि बिलंबसे भी कोई हानि न होगी, 
रुपया तो मिल जाता है परंतु बहुत विलवसे। उदाहर णार्थ, 
मुझको ही यह पारितोषिक अन्यत्र वर्णित दानके साथ काई 
छा मास पश्चात्‌ मिला । 

भारतवषेकी ऐसी परिपादी है कि दानका दशमांर राज 
कोपमे ही काट कर शेष रुपया लोगोकों मिलता है; यथा एक 
लाखकी आज्ञा होने 'पर नब्बे हज्ञार ओर दश सहस्नकी 
आशा होने पर केवल नो सहस्त्र ही मिलते हैं। 


१०--महाजनोंका तक़ाज़ा और सम्राट द्वारा 
ऋणपरिशोधका आदेश * 


में ऊपर ही यह लिख चुका हूँ कि मेरा समस्त मार्गव्यय 
सम्नादकी सेंटका सूल्य और तत्पश्चात्‌ जो कुछ भी खर्च हुआ 
वह सब मेने व्यापारियोसे ऋण लेकर किया। जब इन 
गगोके स्वदेश जानेका समय आया तो इनसे तंग आंकर में ने 
सम्राटकी प्रशंसामें एक “कृसीदा” ( अथात्‌ प्रशंखात्मक 
कविता ) लिखा जिछकी प्रथम पंक्ति तथा अन्य घ्रारंसिक पद 
यह है-- 
इलेका अमीरूुल मोमनी अलसुबजला। 
अतेना नजदस्लैरों नहका फिल फला ॥१॥ 
फुजैता मेहलन मिन अलायका ज्ञायरा। 
व सुग़नाका कहफा लिड्जियाते अहला ॥२॥ 
फलो अन फोकृश्शमस लिलमजदे रुतवन ! 
लकुंता ले आलाहा इमामन मुहैला ॥शे। 
फ अन्तलइमामल माजैदो इज्ञा वहदल्लज़ी। . - 
सजायाहो हतमन अर्यी यकूलो वयफुञ्नला ॥४॥ 
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वली हाज तुन मिन फैजे ज्ुरैका अरतजी। 
कजाहा बकसदी इन्दा मजरेका सहला |५॥ 
अशग्यज कुरोढा अमकृद कफ़ानीहयाशोकुम । 
फइन हयाकुम जिकर ह काना अजमला ॥द्षा 
फश्चज्लिल लमन व झऊरा महल काज़ाअरा | 
कजा दैनह इच्नल अज्ञीमा तअजला।७छ॥ 


[ तेरे पास, हे अमीरुल मोमनीन | ( मुसलमानोकरे सप्टद ) 
इस ट्शामे कि आदर करनेवाला हँ--आया हँ--ओऔर यतल 
करता हैं तेरी ओर आने का जगलाोमे ॥१॥ में तेरी ओर ऊपर- 
की दिशासे उतरने वाला हैं ओर बह भी दर्शनके लिए, क्योकि 
दर्शनार्थियोको तेरा दान और घन्यवाद-योग्य आश्रय मिलता 
है ॥५॥ यदि मेरे पदके ऊपर भी कोई और पद दान करने 
योग्य होता तो सुगरक इमाम होनेके कारण तू इससे भी 
ऊँचा चला आता ॥३॥ हेतु इसका यह है क्लि संसारमे केवल 
तू हो एक अहितीय इमाम है--और प्रतिज्ञाकों पूर्ण करना 
तेरा स्वभाव है ॥४॥ सेरी सी एक प्रार्थना है-ओऔर उसके 
पूर्ण होनेकी आशा तेरी दयायूर्ण दान भिन्ञापर अबलंबित 
हे-तेरी वानशीलताक्रे संमुख मेरा मनोरथ अत्यंत ही तुच्छ 
है॥५॥ में ( अपना मनोरथ ) तुभसे क्‍या वर्णन करूँ-मेरे 
लिए तो तेरी 'दया' ही काफी है-तेरी दयाके नजदोक 
मुझसे प्रार्थोक्ा सक्षिप्त रूपले यह संकेत मात्र हो पर्याप्त 
होगा ।.६॥ आशाएँ पूर्ण कर दे-इप्ट देवके समान तेरी ज्यारत 
करनेसे मेरा तात्पय ही यह है. कि मेरा ऋण दूर हो जाय | 
ऋणदाता तक्ाजा कर रहे है। ] 

* एक दिन सप्राट कुर्सीपर बैठा हुआ था कि मैंने यह 
कखीदा सेवासे उपस्थित किया। सम्राटने उसको अपनी 
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जंघापर रख एक सिरा अपने हाथसे पकड़ लिया ओर दूसरा 
मेरे ही हाथमे रहा । मेने एक एक शेर पढ़ना प्रारम्प किया 
ओर का ज़ी-उल कुज्जात कमालउद्दीन उसका अर्थ करते जाते थे 
जिसको सुनकर सप्राद अत्यन्त प्रसन्न होता था। भारतीय 
कवि ( मुसललमानोसे तात्पय है ) अरवीसे वहुत प्रेम करते है । 
सातवाँ शेर पढने पर सम्नादने अपने श्रीसुखसे “मरहमत” 
शब्दका उच्चारण किया जिसका अर्थ यह होता है कि मेले 
तुमपर कृपा की | 

इस पर हाजिबव मेरा हाथ पकड़ कर अपने खड़े होनेके 
स्थलपर सम्रादकी वंदना करनेके लिए ले जाना चाहते थे कि 
सप्रादने उनको मुझे छोड़ने और प्रशंसाव्मक कविता (कसी दा) 
को अंततक पढ़नेक्ी आज्ञा दी। सप्नादके आदरेशानुखार मेने 
पहले तो कविता अंततक पढ़ खुबायोी और तदनंतर उनकी 
बंदना की । इसपर लोगाने मुकक्नो खूब सराहा 

परन्तु वहुत काल वीत जाने पर भी, जब मभको कुछ 
पता न चला तो मेने सनश्नादकी सेवामे सिंधु देशक्े हाकिम 
कुतुबडल मल्क छारा एक प्रार्थनापत्र भेजा । सम्राटके समख 
आने पर उसने उसे वज़ीर झुतराजा जहाँके पास ऋण चुकवा 
देनेकी आज्षा दे भेज दिया। कुतुव-उल मल्कने जोकर सप्राट 
का आदेश वज़ीरक्षो खुना दिया परंतु उसके 'हॉ”? कर लेने पर 
भी कुछ फल न हुआ । इन्ही दिनो खन्नादने दोौलंतावादकी 
यात्राका आदेश निकाल दिया ओर स्वयं कुछ दिनके लिए 
बज़ीरके साथ बाहर आखेटकों चल दिया, इस कारण मण्के 
बहुत काल वीते यह पारितोषिक मिल्ला । अब में विलप्ब 
होनेके कारणोका विस्तारपूवेक वर्णन करता हूँ । 

मेरे ऋण॒दाताआकी यात्राका समय आले पर मेंने उनको 
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यह सुझभाया कि मेग राज-प्रासादक्ी उयोद्धीम प्रवेश करते हो 
तम इस देशफी परपराफे अन्लुसार सप्रादकी ठह्ााई देना । 
ऐसा ऋरने पर वहत संसव हैं क्रि सम्नाइफों भी इसकी सचना 
मिल जाय ओर वह तुम्दारा ऋण चुका दे । 

इस देशमें कुछ ऐसी प्रथा हैं झि किसी बे पुरुषके ऋण 
चुकानेम असम हाने पर ऋरणग॒दाता राज द्वाग्पर श्राकर खड़े 
हो जाते है, ओर ऋषणीको, उद्यस्वरसे समादकी दुहाई तथा 
शपथ देकर, बिना ऋण चुकफाये भीतर प्रवेश करनेसे रोकते 
है। ऐसे समयम ऋणोकोा या तो विचश होकर सब चुकाना 
ही पडता है या शअदुनय-विनय द्वारा कुछ समय लेना 
पडता है । 

हॉ, तो एक दिन जब सप्नाद्‌ अपने पिताक्की कब्र 
पर दर्शनार्थ गया श्रीर वहीपर एफ राज-धसादर्मे जाकर 
ठहरा, नो मेने अवसर देख झपने ऋणदानाओंको संकेत 
कर दिया। इसपर उन्होंने मेरे राज-भवनमें प्रवेश करते 
ही, उच्च स्वरले सपम्राटकी दुहाई हे बिना ऋण चुकाये 
मुझले भीतर घुसनेका नि्षेष किया। ऋणदाताओकी पुकार 
खुनते ही सुत्सद्वियाने लण भरम इसकी सूचना सप्रादको 
लिख भेजी | घर्मशास्तण्ग शमस-उद्दीन नामफ हाजिवने वाहर 
आ उन लोगोसे दछुहाई देनेका कारण पूछा। ऋणदातो- 
आने इसपर दाहा कि यह पुरुष हमार/ अणो है। यह खुनते 
ही हाजिवने इसकी सूचना सप्नादुकों दे दी। अतः सन्नाटने 
पुनः हाजियको भेज ऋणकी तादांद मालूम करनी चाही। 
ऋणदाताओने मुझपर पतच्चोस सहन्न दोनार ऋण निकाला। 
हाजिवे फिर जाकर सम्रादकों इसकी भी सूचना कर दी 
ओर बाहर आकर उनसे कहा कि सम्नाटका आदेश यह हे कि 
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हम यह समत्त ऋण राज-कोषले दंगे, तुम इस पुरुषसे कुछ 
न कहो । 

सप्रादने अब इमाद-उद्दीत समनानी तथा खुदावन्दू- 
ज़ादह ग़यास-उद्दीनकोी हजार-सतून ( सह मततर-स्तम्भ ) नामक 
सवनमभे बेठ इत दस्तावेजोका इस विचारसे निरोक्षण तथा 
अलुसन्धान करनेकी आज्ञा दी कि यह ऋण इस समय भी 
पावना है या नही । आज्ञाजुसार ये दानो व्यक्ति वहाँ जाकर 
गेछ गये और ऋषणदाताओने अपने अपने दरुतावेजोका निरी- 
चरण कराना आरम्म कर दिया। अनुसन्धानके पश्चात्‌ इन्होंने 
सल्लादसे जाकर निवेदन कर दिया कि सभी दस्तावेज ठीक 
है।यह खुनकर सप्राटने हस कर कहा, क्यों नही, आखिर तो 
बह काज़ी ही है, अपना काम क्यों न ठीक ठीक करेगा। फिर 
उसने खुदावन्द्‌ू-ज्ादहकी राजकोषसे ऋण चुकानेकी आज्ञा 
दे दी। परन्तु घरूंसके लालचके कारण उन्होंने छोटी चिट्ठी 
भेजनेम देर की। यह देख मेंने सो 'टट्ट! भी उनके पास 
भेजे परन्तु उन्होंने न लिये। उनका दास मुझसे पाँच सो 
टड्डू माँगने लगा पर में इतनी रकृस देना नहीं चाहता था। 
अतएव मेने यह सब बाते इम[द-डद्दीव समनातीके पुत्र अब्ढुल 
मल्रिकसे जाकर कह दी। डसने अपने पिताको और पिता: 
ने यह हाल जाकर वज़ीरकों जतला दिया। बज्ञीर तथा 
खुदाबन्दज़ादहमे आपसका टेष होनेके कारण बज्ञीरने 
सप्नादसे सद वार्ता निवेदन कर दी और साथ ही साथ कुछ 
ओर शिकायतें भो को । फल यह हुआ कि समप्नादने कुपित हो 
खुदावन्दजादहकी नगरमे नज्ञरबन्द कर कहा कि अप्लुक 
व्यक्ति इनको घूँस किस कारणसे देता था। उसने इस बात- 
का अनुसन्धान करतेकी आज्ञा दी कि खुदावन्दज़ादह घूँस 
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चाहते थे अथवा उन्हाने 7से लेना श्रम्वीकार क्िया। इन्हीं 
कारणाले मेरे ऋण झुफानेस विलम्ब हश्ना । 
१ 


आदशध्टक लिए सम्राटका वारर जाना 
जब सप्लार शथागपट फ लिए दिल्लीस बारर गया, उस समय 
में भी उसके साथ था | यायाफ लिए देशा (सराया ) इत्यादि 
सभी द्यावष्पक वस्त पहिलिसे शो मोल ले रत्री थी। 
इस वेशमे प्रत्यक्ष पर्ष सपना निज्ञक्ना देगा रण सकता 


हैं| ग्रमीरोफ लिए तो बहा बडी आवध्यक बन्त है । सद्राद्‌ 
के डेगे रक्त बणफ्े दोते है और अमीगेक्े ज्येत, परन्तु उनपर 


हक 


नील वर्गका झाम होता है 

देरेके ग्रतिरिक्त मेने एक सेचान | सायबान ) भी मोल ले 
रखा था। यह टेगेफ मीतर, छायाकफे लिए, दो बडे बॉसापर 
खड़ा कर लगाया जाता हं। यह बॉल "कंबानी ' नामधारी 
पुरप अपने कन्वोपर लेफर चलने है | सारतवपम बहुचा यात्री 
इन ऊेबा निया को फ़िरायपर नोकर रा्व लेते है। घोडोछो 
भूसा न देकर घास ही दो जाती है, इसलिये घास लानेवाले, 
रलाइधवरक चत्तन उठाऊर ले चलनवाले कहा*+, डाला उठाकर 


(१) मसालिम-इल-अवसारके लेपरुके फ्थनानुसार अखेटकों जाते 
समय सम्राटके साथ एक लास सवार भौर दो सो हावी होते थे। सम्र'द- 
का दो-मज़िला दो-चोबी डेरा नी दोसों ऊर्योपर चलता था। हस बडे 
ढेरेफे अतिरिक्त और भी राजशीय छेरे होते थे | सरझे जाते समय सत्नाद- 
के साथ केवल तीस सहस्त्र सैनिक और दो सौ हाधी ऐ्लो चलते थे । ऐसे 
अवसर सोनेकी जोन तथा लगामों, और भाभूषणादिसे सुर्साज्ञत एक 
सहख खाली घोड़े भी सम्राटके साथ चलते थे | 

(२) फवानी --यह शब्द ऊिस भाषाहा एै, यह पता नहीं चलता । 
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ले चलनेवाले पुरुष सभी मजदडूरोपर रख लिये जाते है। 
अन्तिम श्रेणीके पुरुष डेरा भी लगाते हैं, फशे भी बिछाते 
हैं ओर ऊदोपर असबाब भी लादते है। 'दवादवी” नाम 
धारी भृत्य राहमे आगे आगे चलते हैं ओर रातको मशाल 
दिखाते जाते हैं। अन्य पुर्षोकी भाँति में भी इन सब श्षृत्यों 
को सजदूरीपर रख बड़े ठाठसे चला | जिस दिन सपम्राद नगर- 
से बाहर आया उसी दिन में भी वहाँसे चल दिया, परन्तु 
मेरे अतिरिक्त अन्य पुरुष तो दो-दो ओर तीन-तीन दिन 
पश्चात्‌ नगरसे चले । 

सवारी निकलनेके दिन सम्राटके मनमे अस्जकी नमाजके 
पश्चात्‌ यह देखनेका विचार हुआ कि कोन तेयार है, किससे 
तेयारयीमे शीघ्रता की है ओर किसने विलम्ब | सम्राट अपने 
डेरेके समुख कुशसीपर बठा था। में सलाम कर दायीं ओर 
अपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा होगया । इतनेम सम्नादने 
सरजामदार' (सप्रादपरसे चंवर द्वारा मक्षिखयाँ उड़ानेवाले) 
मलिके कूबूलाको मेरे पास भेज कर सुझे बठनेकी आज्ञा दे 
अपनी अनुकम्पा ही प्रकट की, अन्यथा उस दिन कोई अन्य 
पुरुष न बेठ सकता था | 

अब सम्लादका हाथी आया और सीढ़ी लग जानेपर 
सप्नादट उसपर खवासों ( भ्व॒त्यविशेष ) सहित सवार हुआ । 
इस समय सप्नाटके सिरपर छुत्र लगा हुआ था। कुछ देरतक 
घूमनेके पश्चात्‌ सम्नाद अपने डेरेको लौटा । 

शकी प्रथा ऐसी है कि सम्नाटके स्ोर होते ही 

प्र्येक अमीर अपनी सेना सुलझित कर ध्वज्ञा, पताका 
तथा ढोल-नगाड़े, शहनाई इत्यादि सहित सवार हो जाता 


है। सर्वप्रथम सश्नादक्की सवारी होती है, उसके आगे आगे 
कण 


न््र इब्नवतृताकी भारतयात्रा 


>द्त परेंदार [ अर्थात हाजिय ) और गायक ( या नतंकियों ) 
तथा तयलची गलेम तनवले लख्काये सरना वज़ानेवालोके स, 
साथ चलते है। सघादक्तकी दाहिनी नथा चार्यी ओर पन्दह 
पन्‍्द्रर पुरप चलते है - इनमे केवल वजीर और बड़े बडे उमरा 
नया परवठेशी ही होते है । सेगी गणना भी इन्दह्दीम थी। सम्राद- 
के घागे पदल तथा परयपरदर्शक चछते हे ओर पीछेकी ओर 
नेशमी लथा कामदार बस्त्रकी ध्वजापतारका तथा अदोपर 
तयल आदि चलते है। इनके पत्मयाल खम्रादके भ्रत्यों तथा 
टासाजा नम्बर थाना हैं ओर उनके पश्यात्‌ अमीरोका ओर 
लिर जनता वारगाजा । 

था जा नही जानता कि विश्यम कहो होगा। नद्ोन्तद 
पथया प्ुन्नोरी सघन द्वायामे क्िसी रम्प स्थलक्ो देख सम्राद 
बहा विश्वामऊी छाया रे देता हैं। सर्वप्रथम सन्नादुका डेरा 
तगदा हक ! ऊम्नकफ यह न लग ज्ञादबय नरखघतनक काइई व्यक्ति 
झपना देगा नीत लगा खछता | 

सतत पश्यत साज्ञिर शाकर प्रस्येक्ष ब्यक्तक्ो उच्चित 

| लवथश्ादकोंटरा मभ्यम हाता ह | बकराका 
मोटी मुर्तियोँं सथा ऊझगऊी इत्यादि साज्य पदाथ 
परन्तु दिये जले है! पदायपर पहुँचने ही अमी- 
रार एप सी गावसे लिये श्र उपस्थिन द्ाते ह ओर अग्ति 


2 ४ 





प्राव्न रात पर मांच बनना घआरम्स कर देते हैं। सम्राद एक 
टादरे एप संधुरा व्िश्वर छायी रौफ साथ आकर बठ जाता 
| सि इनपशपयान खाता के ओए लख्ाद इच्छालुसार 
दे शा विशाफऊे साथ मठ झर मोजन सरखता है । 
पया दिनकी बात 7 छि खतन्नादन देगेक्के सोनरखे पृछधा कि 
है /22 0 “24 जड के मलाई 


7 7 हसतपर सम्राद के मुखाहिब सथ्यद्र नासिर- 
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उद्दीन मथहरओहरीने उत्तर दिया 'अम्लुक पश्चिमीय पुरुष बड़े 
उदासीन भावसे सेवाम उपस्थित है ।” सम्नादने जब उदासी- 
नताका कारण पूछा तो सैयदने निवेदन किया कि डलपर 
ऋखुदाताओका सम्ञ़ तकाज़ा हो रहा है। अख़वन्देआलमने 
चजीरकों ऋण भुगतानेकोी आज्ञा दी थी, परन्तु वह तो उसके 
पहले ही यात्राकों चले गये | श्रीमान्‌ यदि उचित समझे तो 
फ्रणदाताओको वज़ीर की प्रतीक्षा करने अथवा राजकोपसे धन 
दिये जानेकी आज्ञा देदं।। इस समय मलिक दोलतशाह भी 
उपस्थित थे | सम्राट इनको चचा कहकर पुकारा करता था। 
इन्होंने सी अखवन्द्रेआलमसे प्रार्थना कर कहा कि यह व्यक्ति 
मुझले भी प्रतिदिन अरबी साणायमें कुछ कहा करता है। में तो 
समझा नही सकता परन्तु नाखिर-उद्दीन जानते होगे कि इसका 
क्या तात्पर है। इन महाशयका इस कथनसे यह अशिप्राय 
था कि सैयद नासिर-उद्दीव पुनः ऋण चुकानेकी वात छेड़े। 
सेयद नासिर-उद्दीनवे इसपर यह कहा कि आपसे भी वह 
ऋणके ही सम्बन्ध कहता था । यह छुन सप्रादने कहा कि 
चचा, जब हम राजधानी पहुँचे तो तुम जाकर स्वयं इस 
पुरुषको राज़कोषसे धन दिलवा देना। खुदावन्दज्ञादह 
सो डस समय बहाँ उपस्थित थे। उन्होंने अख़वन्देआलमसे 
कहा कि यह व्यक्ति सदा खूब हाथ खोल कर व्यय करता है । 
मावरा उन्नहरके सत्राद तसरमशीर्रके दवोरमे मेरा इससे 
समागम हुआ था ओर उस समय भी इसका यही हाल था। 
इसके पश्चात्‌ सम्नाटने सुझके अपने साथ भोजन करनेका आदेश 
किया | मुझे इस वार्तालापका कुछ भी पता न था, भोजन कर 
वाहर आने पर सैयद नासखिर-उद्दीनने मुझले दोलतशाहको 
ओर उन्होने खुदावन्दज्ञादहको धन्यवाद देनेको कहा । इन्हीं 
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दिनो जब में सम्रादके साथ आखेटमें था तो छह एक दिन मेरे 
डेरेके संमुख होकर निकला | इस समय में उसकी दा हिनी ओर 
था ओर मेरे अन्य लाथी डेरेमे थे। सम्राटके ड्थर होकर 
जाने पर उन्होंने वाहर आ सलाम किया । यह देख सम्रांदने 
इमाद-डल मुल्क तथा दोलतशाहक। भेज कर पुछुवाया कि 
यह किसका डेरा है । उन लोगोंके यह उत्तर देनेपर कि छम्ुुक 
पुरुषका है, सम्राट सुस्क्राया। दूसरे दिन मुझको, सय्यद्‌ 
नाखिर-उद्दोन और मिश्रके काजीके पुत्र तथा मलिक सवीहा- 
को खिलश्नत प्रदान की गयी ओर राजधानीकों लीट जानेका 
आदेश होगया । आज्ञा होने पर हम वहॉसे लोट पड़े । 


१२---सम्राट्को एक ऊँटकी भेंट 

इन्ही दिनो सम्रादने सुकसे एक दिन पूछा कि मलिके 
नांसिर' ऊँटपर सवार होता हे या नहीं | मेने इसपर यह 
निवेदन किया कि हजके दिनोमे सॉडनीपर सदार हो वह मिश्र 
देशसे मक्का शरीफ दल िनमे पहुँच जाता है। मेने सम्राद 
से यह भी कहा कि उस देशके ऊंट यहॉकेसे न्हों हाते; 
मेरे पास बहॉकफा एक पशु है । राजघानीमे आते ही मेने एक 
मिश्र-देशीय अरबक्ो चुताकर साडनीको काठीके लिए कर 





(१) सल्क्ति नासिर-+मिश्रका प्रसिद क्षरव विजेता । इसने 
खलीफ़ा उमरके राजत्वकालमें प्िश्र देशकों सपने अधिकारमें किया था। 
इसके पश्चात्‌ २०४ हिजरी तक अव्यास वशीय जरव ख़लीफ़ाओंका इस 
देशपर प्रभुस्व॒ बहा । इसके बाद छुछ काल्तक एक नुक गुलाम वहाँका 
सन्नाट्‌ बना रहा | यह ठीक हैं कि ख़लीफाओंका थोडा बहुत प्रझ्॒त्व 
पुन इस देशपर स्थापित हो गया परतु पहिली सी बात नहीं हो पायी । 

(२) कैर-- एक पढाय विशेष जो फरात नदीक्के तटपर हैत नगरके 
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नामक पदार्थका एक 'कालबुत” बनवाया, ओर फिर एक 
बढ़ईको बुला कर उसी नपूनेका एक सुन्दर पालान तेयार 
करा बानातसे मढ़वाया, रकार्बे बनवायीं ओर ऊँदपर एक 
बहुत खुन्दर भूल डाल रेशमकी मुहार तैयार करायी। 
अँटको इस प्रकारले खुलज्ित कर मेने यमन ( अरबका एक 
प्रान्त ) निवासो अपने एक अज्ञयायीसे, जो हलुआ बनानेमे 
बहुन सिद्ध-हस्त था, कई तरहके हलुण तेयार कराये। एक 
प्रकारका हलुआ तो खजूरोंका सा दीखता था। शेष भिन्न 
भिन्न प्रकारके थे । 

साड़नी ओर हलुए मेने सन्नाटकों सेचामे भेजे, परंतु 
इन बस्तुओके ले जानेबालेको संकेत कर दिया कि ये दोनो 
चस्तुएं लेज्ञाकर ख्प्रथम मलिक दौलतशाहको देना। 
मैंने एक घोड़ा ओर दो ऊँट उन महाजुभावक्रे लिए भी भ्रृत्य 
दछारा। भेजे । दासने ये सब बस्तुएं आदेशानुसार मलिक 
दोलतशाहको जाकर दे दीं और उन्होंने इनको लेकर सप्नाट- 
से ज्ञा निवेदन किया कि अख़बन्देशआालम, मेने आज एक 
अत्यंत अक्लुत पदार्थ देखा है। सप्नाटके प्रश्न करने पर कि वह 
पदार्थ क्या है, अमीरने यह उत्तर दिया कि ज्ञीन कसा हुआ 
ऊँट | सम्नादने यह सुन कर उसको देखनेकी इच्छा प्रकट की 
और ऊँट डेरेके भीतर लाया गया। देखकर सम्नादने बहुत 
प्रसन्न हो मेरे श्वत्यसे उसपर चढ़नेको कहा। इस प्रकार 
निकट, उष्ण जकके साथ पए्थ्वीमेंले निकलता है । यह पदाथ कृष्णवर्णका 
होता है परंतु इसमें कुछ कुछ लालिमा भी होती है । कुछ ही देर पश्चात्‌ 
यह बहुत कठिन हो जाता है। बयदाद तथा बसरा निवासी मिद्दी 
मिलाकर इस पदार्थले अपनी नाव, ग्रह और छत्त इत्यादि लीपते हैं। 
इसको हम नेसर्विक दार (97) भरी कह सकते हैं । 
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आदेश मिलने पर दासने सप्रादके रंसुख ऊंटको चला कर 
दि्खसाया। सम्नादने इसके पश्चात उस पुरुषको ठो सो द्रिहम 
और खिलअत पारितोपिकम दी । 

जब इस पुरुषने लोटकर यह सच ब्र॒त्तान्त मुझे खुनाया 
तो मेंने भी प्रसन्न हो उसको दो ऊँद दिये । 


१३--पुन; दो ऊँटोंकी भेंट ओर ऋण चुकानेकी आज्ञा 


ऊँटको सप्नाठकी सेंद कर जब मेरा अलन्ुचर लौट आया 
तो मैंने दो पालान और निर्माण कराये। इनके पूर्वी तथा 
पश्चिम भागोमे चाँदीके पत्र लगवा कर सोनेका मुलम्मा 
कराया गया था। समम्त पालानपर वानात चढया कर 
स्थान स्थानपर चॉदीके पत्र जड़बाये गये थे। ऊँथकी भूत 
पीले चार खाने शी थी । उसमे ऋमख्यावका अस्तर लगा हुआ 
था। पेरोसे चादीकी कॉमने थीं जिनपर सोनेका मुलम्मा 
किया छुआ था । इसके अति रिक्त ग्यारह थाल हलुएके तय्यार 
करा कर प्रत्येकपर एक एक रेशमी रूमाल डाला गया थां | 
शआाखेटले लोटने पर सम्राद दूसरे दिन दरबारे आम 
( साधारण राजलभा ) में बेठा तो इन ऊँटोके आने पर इनको 
चलानेका सप्रादका आदेश होते ही मेने सवार हो इनको 
स्वयं दोडर कर दिखाया। परंतु एक ऊँटकी माँकन गिर 
पडी। सम्रादने यह देख वहाउद्दीन फलकीको उसे तुरंत 
उठा लेनेकी आज्ञा दी | 
इसके उपरांत सपम्राटने थालोक्ी ओर देखकर कहा-- 
चः दारी दरां तवकेहा' हलवास्त” ( तेरे पास क्या है, क्या 
इन थालोमें हलुआ है ? ) मैने उत्तर दिया "हॉ, श्रीमन”। 
इसपर सम्नादते उपरेशक, एवं घर्मशातत्रके शाता नासिर-उद्दीन 
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तिरमिज्ञीकी ओर देखकर कहा कि अमुक व्यक्तिने जैसा 
हलुआ आखेटके समय जंगलमें भेजा था बेखा मेने कभी 
नही खाया; ओर उन थालोको खास मजलिसमे भेजनेकी 
आज्ञा दी | 

द्रबारे आमसे उठते समय सप्नाद मुझे भीतर वुलाकर 
ले गया ओर भोजन मेँगवाया। भोजन करते समय सप्नाटके 
द्वारा हलुएका नाम पूछे जाने पर मेंने उत्तर दिया कि 
हलुण विविध्र प्रकारके थे, श्रीमान्‌ किसका नाम जानना 
चाहते हैं ? यह उत्तर खुन सप्राटने थालोके लानेका आदेश 
किया । थाल आते ही रूमाल उठा लिये गये। सम्नाटने 
एक थालकी ओर संकेत कर कहा कि इसका नाम जानना 
चाहता हैँ। मेने निवेदन किया कि अखबन्देआलम, 
इसको लकीमात उल् काज्ञी कहते हैं। इस समय वहाँ 
पर अपनेको श्रब्बास बवंशोय बतानेवाला, बगदादका एक 
सम्रद्धिशाली व्यापारी भी उपस्थित था। सप्राद इस व्यक्ति- 
को पिता” कहकर पुकारता था। इस व्यक्तिने मुझको लज्ञित 
करनेके लिए ईर्षांवश कह दिया कि इस हलुण्का नाम लकी- 
मात उलफ़ाज़ी नहीं है। उसने एक अन्य प्रकारके 'जिल्‍्द उल 
फूरस!' नामक हलुए्को दिखाकर कहा कि इसको लकीमात 
डलकाज़ी कहते है| परन्तु भाग्यवश वहॉपर सप्रादके नदोम 
( मुसाहिब ) नासिर-उद्दीन कानी हरवी भी इस व्यापार के 
समुत़् बठे थे। यह वहुधा उसके साथ सप्राटके रूम्रुख ही 
ठठोल किया करते थे। इन्होंने बग़दादीका कथन खुनते ही 
कहा कि स्वाज़ा साहब आप भ्ूठ कहते हैं । यह काज़ी हमको 
सच्चे प्रतीत हाते हैं। सन्नादने इसपर प्रश्न किया कि यह्‌ 
क्यों ? 'नदीम' ने कहा अख़वन्देआलम, यह पुरुष काज़ी है: 
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प्रत्येक शब्दको औरोकी अपेक्षा कही अधिक जान सकता है । 
यह सुन सप्नाद्‌ हँसकर वोला 'सत्य है! | 

भोजनके उपरान्त हलवा खाया, फिर नवीज्ञ ( मादक 
शर्वृत ) पिया | तत्पश्चात्‌ पान लेकर हम वाहर चले आये। 

थोडा ही काल दीता होगा कि खजांचीने आकर मुझसे 
रुपया लेनेके लिए अपने आदमियोक्तो भेजनेकों कहा। मेने 
अपने आदमियोको रुपया लेने भेज दिया। संध्या समय घर 
आते पर मेने छः हज्ञार दोलो तेंतीस ठंक ' रखे हुप्ट पाये । 
सुझपर पच्रपन सहल्न दीनारका ऋण था ओर बारह 
सहस्न दीनारके पारितोषिककी आजा मिल चुकी थी। ( उस्न 
नासक कर निऋलतनेके पश्चात्‌ ही इतनी धनराशि बची थी । ) 
एक ट८ंक पश्चिमके ढाई खझुवर्ण ठीनारके वरावर होता है। 


१४--सम्राट्का मअबर देशको प्रस्थान और मेरा 
राजधानीमें निवास 


सय्यद हसनशाहके विद्रोहके कारण सम्नादने जमादी 
उल अव्वलकी नयी तिथिको मअबर देशकी ओर प्रस्थान 
किया | अपना समस्त ऋण चुका मेंने सी इस यात्राका पक्का 
विचार कर कहार, फर्राश, ओर हरकारों तकको नो मासका 
वेतन दे दिया था कि इतने में सुभको राजधानोमे ही रहनेका 
आदेश-पत्र मिला। हाजिवने सुझेसे सूचना मिलनेके हस्ता- 

(१) अचुलफजरूके कथनानुसार दामों एक तॉँबिका सिक्का होता 
धा जिसका वजन ५ टंक, भर्थाव्‌ १ तोछा ८ माज्ञा और सात रत्ती था । 
$ तप्येस ४० दाम जाते थे | इन ताँवेके सिक्कोफ़ो अकबर के राजत्वकाल- 
से पद्िले पैसा और “वहलोली' कहते थे, परन्तु अचुलफजरके समय 
इनका नाम दाम था। 
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क्र भी कर। लिये | इस देशमें राजकीय सूचना देने पर पाने- 
वालेके हस्ताक्षर भी ले लिये जाते है जिसमे कोई सुकर न 
जाय | सप्नादने मुझको छ. सहस्म ओर सिश्रके काज़'कों दस 
सहसर्त्र 5 रहमी दोनार दिये जानेका आदेश क्रिया, और इसके 
अतिरिक्त जिनको राजधानीमे हो रहनेकी दाज़ाज्ञा हुईं उन 
सब विदेशियांकों भी राजकोषसे द्वव्य दिया गया। परन्तु 
भारत वासियाको कुछ न मिला । 

सम्नादने मुझको कुत॒ुव उद्दीनके मकुबरेक्ा छुतवल्ली नियत 
कर देखरेख करनेकी आज्ञा दी | किलो समय सप्नाद्‌ कुतुब- 
उद्दीनका सेवक रद चुका था इसीसे उलके समाधिस्थलको 
बडे आदरकी दृष्टिसे देखता था । यह मेरी कई वबारकी आँखो- 
देखो बात हैं कि सप्नादने यहॉपर आ, छुलतान कुतुचउद्दीनके 
जूतोको चुम्बन कर सिरसे लगा लिया | इस देशमे स्ुतकके 
जूतोकों कब्रके तिकद चोकीपर धरनेकी परिपाटी है| जिस 
प्रकार सप्राद्‌ कुतुत्र उद्दीनके जीवनमे तुग़लक उसकी वन्दना 
किया करता था, सम्राद-पद पाने पर, अब भी समाधि- 
स्थलम बह उसी प्रकारसे झ्ुतकका सम्मान दत्तचित्त हो 
करता था | भूतपूर्व सम्नाटकी विधवाको भी बह बड़े आदर- 
की दष्टिसे देखता था, ओर “बहन! कह कर पुकारता था। 
विधवा रानी सप्लादके ही रनवासमे रहा करती थी | इसका 
पुनर्विवाह मिश्र देशके कृजीसे हो जानेझे कारण काजी 
महोदयका भी अत्यन्त आदर-सत्कार होता था, सम्नाद उनके 
यहां प्रति श॒ुक्रवारकों जाया करता था। 

हा, तो विदा होते समय जब समप्रादने हमको दुलाया तो 
मिश्र देशके काजीने खड़े होकर निवेद्न किया कि मैं श्रीमान- 
से पथऋ्‌ रहना नहीं चाहता | यह खुन सत्ादने उसको यात्रा- 
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ही तैयारी करनेकी आज्ना हे ठगी ओर यह डसके लिए 
अच्छा हो हुआ | 
इसके पश्चात मेरी बारी आयी । में भी आगे बढा, परन्तु में 
रहना तो दिल्‍लीम ही चाहता था । इसका परिणाम भी अ्रच्छा 
न निकला । सम्राद छारा निवेदन करने की आशा मिल जाने पर 
मेंते अपना नोट निकाला परन्तु उन्होंने मुझको अयनी ही 
भापाम कहनेकी आज्ञा ढी। मेंने अखबन्देशालमसे कहना 
प्रारम्भ किया कि श्रीमानने बड़ी कृपा कर मुभक्नो नगरका 
काजी बनाया है, इस पढका पूर्बाद्ठभव न होने पर भी मैंने 
किसी न किसी प्रकार पद्च-प्रतिष्ठा श्रवतक अक्षुण्ण बनाये 
रखी है ओर उसपर सम्राटकों शओरसे ठों सहायक काजियाँ 
का भी मुझे सहाय रहता है परनन्‍त इस कतुबउदह्दीनके 
रोजका में किस प्रकार प्रबन्ध करूँ। वहॉपर में प्रतिदिन चार 
सो साठ पुरुषोंको भोजन देना चाहता हैँ परन्तु इस देवो- 
त्तरकी आय पर्याप्त नही होती | यह खुन सम्रादने चज्जीरकी 
ओर सुख कर कहा कि उसको वारदिक आय तो पचास सहस्न 
है, आर सुकसे कहा कि तुम ठीक झहते हो। यह कह छखुकने 
पर उसने वज़ी रसे 'लुकमन ग़ल्लह विदह” / इसका एक लाख 
मन अनाज दो ) कह कर मुझसे कहा कि जब तक रोौजेंका 
अनाज न आवबे तुम इसाको व्यय करना । ( अनाजसे गेहूँ तथा 
चावलका तात्पय है। इस देशका एक मन पश्चिमीय बीस 
रतलके वरावर होता हे।) इसके पश्चात्‌ सप्नाटके पुनः 
पूछने पर मेंने निवेदन किया क्वि ज्ञिन यॉवॉके बदलेमे 
मसुभको श्रीमानकी ओरसे अन्य गॉव मिले हे उन ( प्रथम ) 
गॉवॉसे कर बसूल करनेके अपराधसे मेरे अनुयायी पकड़े 
गये है। दीवान लोग उनसे कहते है किया तो समन्नादका 
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आज्ञापत्र लाओे या सम्रस्त वसूलीकी रकम राजकोषमे 
ज्ञमा करो | 

मेरी यह बात खुब सन्तनाटने वुलीकी रकम जाननी 
चाही | मैंने कहा कि पाँच सहम्न दीनार मैंने इस प्रकार पाये 
हैं। सम्नाटने इसपर कहा कि सैने यह रक्रम तुमको पारितोषिक 
रूपसे दे दी । फिर मैंने कहा कि श्रोमानका दिया हुआ शह 
भी अब बहुत खराब हो गया है। इसपर सन्ताटने कहा 'इसा- 
रत कुनेद' ( ग्रह निर्माण कर लो ), ओर पुनः मेरी ओर देख 
कर कहा 'दीगर न मांद! ” ओर बात तो शेष नहीं है ) । में ने 
कहा “नहीं श्रीमान्‌ , अब सुझे कुछ निवेदन नहीं करना है | 
परंतु सम्रादने फिए भी कहा 'वसीयत दीगर शअ्रस्त” ( एक 
बात तेरी भलाईकी ओर है। ) वह यह कि ऋण न लिया कर 
क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो बहुत सम्भव है कि सुझे सूचना 
न मिलने पर ऋणदाता तुभको कंष्ट दें। मैं ज्ञितना दूँ उससे 
अधिक व्यय मत किया कर, क्योंकि परमेश्वरका बचन है 
फलातजञ्नल यदक मगलुलतन बल्ला तब खुतहा कुल्लल बसतह 
व कुल बसते व कुलू व शरव्‌ बला तुख रोेफू वज्लज्ञीना 
इज़ा अन फुकू लम युसरेक्क व कान वेना ज़ालेका क्िवामा 
[अथोत्‌ बल अपने हाथको गदनमें लटका हुआ ( संकुचित ) 
न कीजिये और न उसको फेलाइये ( अर्थात्‌ सबेथा सुक्तहरुत 
न होना चाहिये); खाश्नो ओर पियो, पर दुथा धनका 
अपव्यय मत करो। जो लोग व्ययके अवसरपर अपव्यय 
नहीं करते उनमें सत्यता भरी हुई है। | मैने इसपर सम्रशाटका 
चरण रुपशे करना चाहा परन्तु उसने मेरा सिर पकड़ मुझे 
रोक लिया, और मैं सम्रादका हस्तछुस्बन कर बाहर 
निकल आया | 
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नगरसे आकर मेने ग्रह निर्माण कराना प्रारम्भ कर दिया। 
इसमें सब मिलाकर चार सहस्र दीनार लग गये। छु. सो 
तो राजओषसे मिले और शेष मेने अपने पाससे लगाये। 
गृहके संमुख मेंते एक मसजिद सी बनवायी | 


१५४--मकबरेका प्रबन्ध 
इसके पश्चात्‌ में सप्राद कुतुब-उद्दोनके समाधिस्थानके 
प्रवन्चमे दत्तचित्त होगया । यहॉपर सम्रांदने इेराकके सप्नाट 
राजांशाहके ' मुम्बदसे भी बीस हाथ अधिक ऊँचा (६ अर्थात्‌ 
सौ हाथका ) गुम्वद निर्माण करनेकी आज! दो, और इस 
'ेबोत्तर' सस्पक्तिकी आय बढ़ानेके लिए बीस गाँव ओर 
मोल लेनेकी आज्ञा दी । उसमे दलालीके दशमांशक्ा लोभ 
करानेके विचारसे इन गॉवोके मोल लेनेका काये भी मेरे ही 
खुपुदें कर दिया गया था । * 
सारतनिवासों मझुतकोक्की कृबपर जीवनकी समस्त 
आवश्यक वस्तुएँ धर देते हैं, यहाँ तक कि हाथी ओर घोडे तक 
वहाँ वॉध हेते हैं। इसके अतिरिक्त समाधि भी यहाँ अत्यन्त 
खुनज्ञलित की जाती है। मैंने सी इसी प्राचीन परियाटीका 
(१) ग़ार्जाँद्वॉ--.-चगेजखाँक्े पौत्र हलाकूका पौत्र था। यह फ़ारिस 
देशका भधिपति था । इरान देशके मगोल नरपतियोंमें गाज़ांखाँ सर्वे- 
प्रथम सुसलूमान घर्समें दीक्षित हुआ था । चैसे तो दलाकूका पुत्र नको- 
दार ( महमद ) भी मुसलमान था परन्तु वह कप्ती अपने घसंको भली- 
भाँति प्रकट न कर सका । 
इस सन्नाटका समाधिस्थान, जो इसके जीवनकालमें ही निर्मित हुआ 
था, तवरेजमें है। इससे प्रथम चंगेज़खाँके वंशजोंकी किसी स्थानमें भी रूप्यु 
हो जाने पर उनका शव सदा चीन देशके अछताई पवतम गाढ़ा जाता था । 
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अनुसरण किया, ओर डेढ़ सो खतमी अथांत्‌ वुरानका 
पाठ ऋकरनेवाले नौकर रखे, अरुसी विद्यायियांके निवाल तथा 
भोजनादिका अवन्ध क्रिया, आठ मकरर [ कुरानकी एक ही 
सूरत ( अध्याय ) का कई वार पाठ करनेवालेको रूसब॒तः इस 
नामसे लिखा है |] तथा एक अध्यापक नियत किया । असुछो 
दार्शनिकों ( सूफियाों ) के भोजनका प्रवन्ध किया और एक 
इमाम तथा मधुर एवं स्पष्ट कण्ठवाले कई सोअज्ित, करारी 
अर्थात्‌ स््॒रलहित कुरानका शुद्ध कण्ठसे पाठ करनेवाले 
मद्हख्याँ ( अर्थात्‌ पेंगम्बर साहबकी प्रशंसा करनेवाले ), 
हाजिरीनवीस ओर सुअर्रिफ ( एक निम्तपद्स्थ कर्मचारी ) 
भी नोकर रखे । इनको इस देशमे अरवाव कहते हैं। इनके 
अतिरिक्त मैंने फर्राश, हलवाई, दोडी, आवदार अर्थात्‌ मिश्तो, 
शरबत पिलानेवाले, तंवोली, सिलहदार ( अध्नधारी ), भाले- 
वबरदार, छुत्रदार, थाल ले जानेवाले, ओर हाजञिव तथा नकीय 
अर्थात्‌ पर्देदार और चोबदार भी नोकर रखे इनको इस 
देशमे “हाशिया” कहते हैं। समस्त पुरुषोकी संझ्या चार सो 
साठ थी। 

सप्चाटने प्रतिदित चारह मन आदा और इतना ही मांस 
पकानेकी आज्ञा दे रखी थी परु इसको पर्याध न समभकत 
मेने घनराशिकी प्रचचुरताके ख़यालसे पेतीस सन मांस और 
इतना ही आटा पकवाना आरम्म कर दिया | इसके अतिरिक्त 
शक्तर, थी, मिसरी तथा पानका व्यय भो इसी परिमाणमे 
बढ़ गया। मोजन भी अब केबल समाधिस्थानके लोगाकों 
ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक राहगीर तकको मिलने लगा। दुर्धिक्ष- 
के कारण जनताको सी इससे वड़ी सहायता पहुँची और मेरा 
यश चारो ओर फैल गया। 
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मलिक सवीहके दोलताबाद जाने पर जब सम्रादने दिल्ली- 
स्थित सेवकौकी कथा पूछी तो उन्होंने निवेदन किया कि यदि 
वहाँ दिल्लीमे ) अम्ुक पुरुषकी भाँति दो तीन पुरुष भी होते 
तो दीन-दुखियाँंको बहुत सहायता मिलती, और तनिक भी 
कष्ट न होता | यह सुन सप्रादने अत्यन्त प्रसन्न हो मुझको 
अपने पहिननेकी विशेष खिलअत भेजकर सम्मानित किया। 

दोनों ईद, मौलदेनववी ( पैगम्बरकी जन्मतिथि ), योमे 
आशरा ( महर॑मका द्सवॉ दिन ) ओर शब्वेरात तथा सप्नाद्‌ 
कुत॒ुब-उद्दीनकी सृत्यु तिथिपर में सो सन आदा और इतनां 
ही मांस पकवा कर दीन दुखियों तथा फकी रोौको भोजन कराया 
करता था और लोगाके घर भोजन पृथरू भेजा जाता था। 

इस प्रथाका भी से यहाँ वर्णन कर देना उचित समभता 
हूँ । भारतवर्ष तथा सराय ( कफचाक ) मेँ ऐसी प्रथा है कि 
बलीपे (हद्विरागमनके पश्चातके भोज ) के पश्चात्‌ प्रत्येक 
उच्च कुलोत्पन्न सेयद, धर्मशांस्त्रके ज्ञाता शेख तथा काज्ञीके 
संमुख, गद्ववारह ( पालना ) की सॉँति बना इशआ एक थाल 
लाकर रखा जाता है। यह खजूरके पत्तेसे बनाया जाता 
है ओर इसके नीचे चार पाये होते हैं। थालपर सर्वप्रथम 
पतली रोटियॉ ( च्पाती ) रखी जाती हैं और फिर बकरेका 
श्रुना हुआ सिर, तत्पश्चात्‌ हलुआ सावूनियॉसे भरी हुई चार 
टिकियोँ और इन सबके पश्चात्‌ हलुएके चार टुकड़े रखे 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त खालके बने हुए एक छोटेसे थालमें 
हलुआ ओर समोस्ते अलगसे रख दिये जाते हैं । 

उपयुक्त थालमे इन पदार्थोक्रा इस ढंगसे रख, ऊपरसे 
उन्हे सूती बम्त्रसे ढॉक देते हैं। नि-न भेणीके मनुष्योंके लिए 
पदार्थोकी मात्रा न्‍्यूच कर दी जाती *है। 


क्री 
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थांल उमुख आने पर प्रत्येक व्यक्ति इसको उठा लेता है। 
यह परिपाटी मैंने सर्वप्रथम सम्नाद उज्ञवककी राजधानी 
'खराय' नामक नगरमे देखी थो, परन्तु हमारी प्रकृतिके विरुद्ध 
होनेके कारण मेंते अपने अज्ञुयायियाँसे इनके उठानेका निषेध 
कर दिया था | 

बड़े आदमियोक्रे घर भी इसी भसांतिसे थाल सजाकर 


भेजे जाते है । 


१६--अमरोहेकी यात्रा 


सप्रादके आदेशानुखार वजीरने मुझको दस हजार सन 
अनाज देकर शेषकओे लिए अमरोहा' इलाकेमे जानेकी आज्ञा दी। 
वहाँका हाकिम इस समय अमीर ख़म्मार था, और शमखुद्दीन 
बदखशानी नामक एक व्यक्ति अमीर था। जब मेंने अपने 
भृत्योंको अनाज लानेके लिए उधर भेजा तो वे कुछ ही अनाज 
वहाँले ला सके | लौटफर उन्होंने अमीर ख़म्मारकी कठोरता- 
को मुझसे शिकायत की । अब शेप अनाज वपूल करनेके लिए 
मुझको ही स्वयं वहाँ जाना पड़ा। दिल्लीसे यहाँतक पहुँचने 
तीन दिन लगते हैं। तेतीस आदमियोकों अपने साथ ले में 
वर्षाऋतुर्मे हो इस ओर चल पड़ा। मेरे अज्लुयावियामे दो 
डोम श्राता भी थे, जो बहुत अच्छा गाना जानते थे। विजनोर 
- (१) अमरोहा--इस समय मुरादाबाद ज़िलेमें एक तहसील है। 
नदीसे दतूताक्ा तात्पर्य आधुनिक रामगड्ला है। इसी नदीके तटपर 
आधुनिक अग़वानपुर नामक गाँव बसा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि अ्रमवश बतूताने नदीका नाम सरजू लिख दिया है। 
(२) विजनौर--यह नगर भी बहुत प्राचीन है। हुएुन्संग मासक 
चीनी यात्रीने भी इसाक्ी छर्टी शताब्दी इसके अस्तित्वका वर्णन किया 
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पहुँचने पर तोन डोम ओर आ गये | ये तीनो भो साई ही 
थे। में क्रमी तो उत दोनों माइयोक्ा ओर रूसी इन तोनोका 
गाना खुनता था । 
अमराहा आने पर वहाँ के नगरन्थ सरकारी नोकर हमारी 
अभ्यर्थनाको बाहर आये । इनमे नगरके क्ाजी शरीफ अ्मीर- 
अली तथा मठके शैत्ष भी थे | इन ढोनोने मुकका एक खसस्म्रि- 
लित उत्तम भाज भी दिया। मेने अमरोहेका एक छोटा परन्तु 
खुन्दर नगर पाया । 
अमीर खस्मार इस रूमय श्रफगानपुरमे | था, जो सरज्‌ 
नदीके तटपर बसा हुआ है । यही नदी इस लमय हमारे और 
अफगानपुरके मध्यमे बाधक हो रहो थी। नाव न मिलनेऊे 
कारण लाचार हाकर हसने लक्कडी ओर घासको ही एक नाव 
दता डाली ओर डउसीपर अपना समस्त सामान पार उतरवा 
ऋर दू सरे दिन स्वयं नठी पार की | यहॉपर अमीर खम्मारका 
भ्राता नजीव अपने अनुयायियों सहित हमारी श्रभ्यर्थनाके 
लिए आया। विश्राम करनेफ़े लिए हमे डरे दिये गये। तत्पश्चात्‌ 
खरमारक्ा वाली नामक अन्य श्राता भो हमारा सत्कार 
करने आया | यह व्यक्ति अत्पन्त ही 'कर! प्रसिद्ध था। साठ 
लाखक्ी वापिक आयके डेढ लहर गॉव इसकी अधीनतामे 
थे ओर इस आयफऊा बी सवा साग इसको मिलता था । 
यह नदी भी वडी ही विचित्र है। वर्षाऋतुम काई दहसका 
जल नहीं पोतवा ग्लोर न किसी पश्चक्रों ही पिलाता है । तीद 
दिवस पय्यन्‍त तटपर पड़े रह कर सी हमने इस नदीका जल न 
-पैश और न इसके तिकद ही गये। यह नदो हिस'लय पर्वतसे_ 
है। सन्नाट्‌ अर्वरके समय यह नगर सकार सम्मलके अधीन था। इस 
समय यह एक जिछा है। 7 आधुनिक अगावानपुर । 
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निकलती है | वहाँ सुबरणंओ एक खान भी है। परन्तु यह 
नदी तो विपेली वृट्योमे होकर यहाँ आती है, इसी कारण 
इसका जल पीते ही मनुष्यकी सत्यु हो जाती हैं | 

वह पर्वतमाला ( अर्थात्‌ हिमालय पर्बत-श्रेणी ) भी इतनी 
लम्बी हे कि तीन मासमे डसकी यात्रा समाप्त होती है। 
इसकी दसरी ओर तिव्वतका देश है। वहाँ 'कस्तूरी” मग 

होता है। इस पबंतमालामे ही मुसलमान सैन्यकी दर्दशाका 

वर्णन हम कहा ऊपर कर आय हे । 

नगरमें मेरे पास हैदरी फ़कीरोका भी एक समुदाय आया। 
प्रथम तो इन्होंने समाथ्र ( अर्थात्‌ घरार्मिक राग ) सुनाया और 
फिर अग्नि प्रज्यलित कर यह सब उसमें घुस पड़े और किसी- 
को तनिक भी क्षति न पहुँची । 

अमीर शमस-उद्दीत वदखशानी ओर वहाँके सूवेदारमे 
किसी वबातपर अनवन हो जानेके कारण, शमख-उद्दीनने जब 
अज़ीज़ खम्मारकों युद्ध करनेके लिए ललकारा तो वह अपने 
घरमें छसकर वठ गया। तत्पश्चात्‌ प्रत्येकने अपने प्रतिह्वन्द्दीकी 
शिकायत बज़ीरकों लिखकर भेज्ञी। बज़ीरने मझकों तथा 
सम्राटके चार-सहस्स दासांके अधिपति मलिक शाह अमीरउल 
ममाल्िकको लिखकर भेजा कि दोनांके कगड़ेकी जाँच-पडताल 
कर अपराधीको वॉध राजधानोमे भेज दो ! 

ठोनो ओरके पुरुष अब मेरे घर आ एकच्र हुए | अज्ञीज़ 
खब्मारने शमस-उद्दीनपर यह आरोप लगाया कि इसके सेवक 
रज़ी मलतानीने मेरे खज़ांचीके घरपर उत्तर कर मदिरा-पान 
किया श्रौर पाँच सहस्न दीनार चुरा लिये। रज़ीसे पूछने पर 
उसने म॒स्से यह उत्तर दिया कि मेने मुलतानसे आलेके पश्चात्‌ 
कभी मदिरा नहीं पी । इसपर मेने उससे यह प्रश्न किया कि 

१५७६ 
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क्या मुलतानमे तने मद्रिा पान किया था ? अपराध स्वीकार 
करने पर अस्सी दुरे ( कोडे ) लगवा कर, अमीर जम्मारके, 
आरोपके कारण उसको वबन्दी कर लिया। 
दो साख पर्य्यन्त अमरोहे रह कर में राजवानीको लोटा। 
जबतक वहां रहा मेरे अ्नुयायियोक्रे लिए प्रति दिन एक गाय 
ज़िबह होती थी | लोटते समय अपने साथियोको अनाज लाने 
लिए वहाँ ही छोड आया और गॉबवालौको लिख दिया कि 
तीन सहम्न वलापर बीस सहख्र मन अनाज लाद कर पहुँचा द। 
भारत-निगसी वेलोपर ही बोका तथा यात्राक्ता असबाव 
लादा करते है और गद्हेपर चढना अत्यंत हेय सममभते है। 
यह पश्चु इस देशमें कुछ छोटा भी होता है । इसको यहाँ 'लाशह' 
कहते है । किसी पुरुपको प्रसिद्धि ( अपमान ) करनेके लिए 
उसऊो कोडे मारक ९ गदहेपर चहानेकी इस देशमे प्रथा है । 


१७--कतिपय मित्रोंकी कृपा 


यात्राक लिए प्रस्थान करते समय नासिर-उद्दीन ओहरी 
मेरे पास ढो लो साठ ४ंक थानीके तौरपर रख गये थे परन्तु 
मेने इसको खच कर दिया। अमरोहेले दिल्ली लौटने पर सुकको 
सूचना मिली कि नासिर-उद्दीनने नायव बजीर खुदाबन्द- 
जादह कवाम-उद्दीनले यह रुपया बखूल करनेके लिए लिख 
दिया है । रुपये ख्चे कर देनेकी वान कहनेमे मझे अब बड़ी 
लझ्का आती थो। तृनोयांश तो मेने क्विसी प्रकार दे दिया 
ओर फिर घरमें घुस कर बैठ रहा। कुछ दिनतक मेरे इस 
प्रऊार बाहर न आनेकफे कारण मेरी बीमारीकी प्रसिद्धि हो 
गयी | नाखिर-उद्दीन स्थारजमी खदरेजहाँमभसे मिलने श्राये 
ता कहा कि रोग तो कोई मालुम नहीं पड़ता। मेने उत्तर- 
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में कहा कि भीतरी रोग है । उनके पुनः पूछने पर मेंने कह। कि 
अपने नायव शेख-डउल इसलामको भेज देना, उनको सब हाल 
चता देगा। उनके आने पर जब मेने अपना समस्त वृत्त कहा 
होने मेरे पास एक सहस्त दोनार भेज दिये। इसके पूर्व 

उनके एक सहस्,प दीनार मुझपर और चाहते थे । 

खदावन्दज्ञावहके शेष रकम माँगने पर मेंने यह सोचकर 
कि केबल सदरेजहाँ ही एक ऐसा घनाढ्य हे ज्ञो मेरी सहा- 
यता कर सकता है, सोलह सो दीनारके म्तल्यक्रा जीन सहित 
एक घोड़ा, आठ सो दीनारके सृल्यका ज्ञीन सहित एक 
अन्य अश्य , वारह सो दीनारके मृल्यवाले दो खच्चर, चाँदी 
का तूणीर, ओर चाँद्ीके स्यानक्ती दो तलवार उनके पास 
भेजकर ऋहलाया -कि इनका सूल्य भेरे पास भेज दे। परन्‍्त 
उन्होंने इन सब पदा्थांका यूल्य केवल तीन सहल दीनार कूत- 
कर अपने दो खहस्तन दौनार काट केवल एक सहस्ष ही मेरे पास 
भेजे । यह देखकर मुझको बहुत ही दुःख हुआ और चिन्ताके 
कारण और भी ज्वर चढ़ आया। वज्ञीरले शिकायत करने पर तो 
और भी भण्डा फ्टता, यह सोच-समझकत कर चुप ही हो रहा । 

इसके पश्चात्‌ मेने पाँच घोड़े, दो दासियाँ ओर दो दास 
सुगीस-उद्दीन मुहस्मद विन इसाद-उद्दीन समतानोके पास 
भेजे | परन्तु इस युवकने ये लव पदार्थे लौटा कर दोसौ टंक 
बेसे ही भेज् कर मेरा दूना उपकार किया । कहना न होगा कि 
मेने वह ऋण भी चुका दिया | 


१८--सम्रादके कैम्पमें गमन 


मणअचर देशको जाते समय राहमे तेलिगाने देशमे सम्नाद- 
की सेनामे महामांरी फेल जानेके कारण सम्राद प्रथम तो 
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चौलताबाद चला आया ओर तदुपरानत वहॉसे गद्गा-तटपर 
आकर बस गया। सम्नादने लोगोंको भी इसी स्थानपर बसने- 
की आज्ञा दे दी। में सी इस समय वहाँ पहुँचा ही था कि 
इतनेमें देवयोगसे ऐन-उल सुल्कका विद्रोह प्रारम्भ होगया। 
इस समय में सम्नादकी ही सेवामें रहता था और मेरी सेवा- 
से प्रसक्ष हो उसने अपने विशेष अश्वोमेले एक मुझको भी 
प्रदान किया ओर में उसके विशेष अजुचरोमे सममता जाने 
लगा | तद॒परान्त ऐन-उल-मुल्कके युद्धमे सम्मिलित होनेके 
पश्चात्‌ गंगा तथा खरयूकों पार कर में सालार मसऊद 
शाज़ीकी कन्नके दर्शनाथे गया और सम्रादकी चरण-घूलिके 
साथ द्वी दिल्ली लोदा | 


१६--सम्राट्की अप्रसन्नता और मेरा वेराग्य 


एक दिन में शैख़ शहाव-उद्दीन शेख जामके दश्शनार्थ 
दिल्ली चगरके वाहर उनकी निर्माण की हुई शुहामें गया। 
वहाँ जानेका मेरा वास्तविक अशभिप्राय केवल उस विचित्र 
शुफाका दर्शन मात्र था। शेख महाशयके बंदी हो जाने पर 
जब सप्नादने उन्तके पुत्रोसे पितासे मिलनेवालोके नाम पूछे 
तो उन्होंने मेरा भी नाम वता दिया। वस फिर क्‍या था, 
सन्नादकी आज्ञाउुलार चार दासोका पहरा मेरे दीवानख़ाने- 
पर भी लग गया। पहरा। रूग जाने पर प्रत्येक मनुष्यका 
जीवन वड़ी कठिनाईसे दचता है । 

मेरे ऊपर शुक्रके दिन पहरा बेठा और मेने भी ठुरंत 
हसन अज्ञाहो व नेमल वकील! पढ़ना प्रारंध कर दिया। 
उस दिन मेने यह (अर्थात्‌ ईश्वर पवित्र है और अच्छा 
वकील या प्रतिनिधि है) तेतीस सहस््न बार पढ़ा और रात- 


निज वृत्तान्त २६१ 


को दीवानखानेम हो रहा । इसके अतिरिक्त मेने पाँच दिनका 
त्रत रखा; प्रतिदित एक वार कलाम उल्लाह समाप्त कर पानी 
पीकर इफ्तार ( ब्तभंग ) करता था। पॉँचवे दिन ब्वत 
तोड़ा । परंतु इसके पश्चात्‌ पुनः चार दिनका बत धारण 
कर लिया | 

शेखके वधके उपरांत सुझको भी खतंत्रता मिल गयो और 
ई»वरकी कृपासे मेरा मन भी नोकरीले खट्दा हो चला ओर 
में संसारके नेता ( इमामे आलम ), पवित्र विद्वान, जगत्-भ्रेष्ट 
( फरीद उद्ददर ), अद्वितीय ( वहीद-उल अश्न ) शेख कमाल- 
उद्दीन अब्दुल्ला गाज़ीकी सेवा करने लगा। यह महात्मा 
ईश्वर प्रेममें सदा मतवाले रहते थे। इनकी अलोकिक 
शक्ति भो खूब प्रसिद्ध थी। में इसका वर्णन प्रथम ही 
कर आया हूँ। 

अपनी समस्त घन-संपत्ति अनाथों तथा फक्कीरोंको बॉँट 
मैंने सी इन शेख महात्माकी सेवा प्रारंभ कर दी। शैखजी 
दस दिन ओर कभी कभी वीस बीस दिन तक ब्त (डपवास) 
रखते थे। उनका अनुकरण करनेकी मेरे चित्तमे लालसा 
तो बहुत होती थी परंतु शेख निषेध कर कह दिया करते थे 
कि प्रार्थना करते समय अभी अपनी बासनाओकों इतना कष्ट 
न दो | वे वहुधा कहा करते थे कि हृदयसे पश्चात्ताप करने- 
चालेके लिए यात्रा करने या पदल चलनेको कोई आवश्यकता 
नही है । मेरे पास कुछ थोडीसी संपत्ति शेष रहनेके कारण 
चित्तम सदा कुछ न कुछ आसक्ति सी वनी रहती थी। 
'अतपच उसके निवारणार्थ मेने सब कुछ लुदा अपनी देहके 
चस्र तक एक भिछुकसे वदल लिये और पाँच मास तक 
शेखके पास रहा। इस समय सम्राट खिंघु देशमें गया इुआ 
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था। वहाँले लोटने पर मेरे इस प्रकारसे विरक्त होनेकी 
सूचना मिलते ही उसने मुझे सैवस्तान ( सहवान ) में बुला 
भेजा और में सिज्ञुकके वेषमें ही सश्चादके संमरुख उपस्थित 
हुआ। सद्चादने मेरे साथ बड़ी दयालुताका बर्ताव किया 
ओर पुतः नोकरी करनेका आग्रह किया, परंतु मैते खीकार 
न किया और हजको जानेकी आज्ञा चाहीं। उसने मेरी यह 
प्राथना स्वीकार कर ली | 

सम्रादसे मिलनेके अनंतर में वाहर आकर 'मलिक-बशीर' 
के नामसे प्रसिद्ध एक मठमे ठहर गया | इस समय हिजरी 
सन्‌ ७४२ के जमादी-उल अव्बलका अंत होनेकी था। रजब 
माससे शञ्रवानकी दूसर्वी तिथि तक मेरे वहाँ रह कर चिल्ला 
( चालीस दिनका ब्त विशेष ) किया। धीरे धीरे में पॉच 
दिवका घध्त रखने लगा | पाँचवे दिन फेवल थोड़ेसे चावल, 
बिना सालनके ही, जा लेता था। दिन भर कुरान पढ़ा 
करता था और रातको जितना हो सकता था ईश्वर- 
पार्थना करता था। अब भोजन तक सुभको भार प्रतीत होने 
लगा ओर उल्दी कर देने पर ही कुछ शांति प्राप्त होती 
थी। इस प्रकारसे ध््यान-धारणा में मेंने चालीस दिन 
व्यतीत किये । 


चालीस दिन बीतने पर सम्रशयने मेरे लिए. जीन सहित 
घोड़ा, दास-दासियाँ, मार्ग व्यय तथा बस्तर आदि भेजे। सम्राद्‌ 
छारा प्रेषित बस्र पहिन कर मैंने सूती अस्तर युक्त नीले रंगका 
जुच्चा ( चोगा ), जिसको पहिन कर मैंने चालीस दिनका व्रत 
साथा था, उतार दिया परन्तु राजकीय खिलञ्त पहिनते' 
समय मुझे कुछ वाह्मय वस्तु सी प्रतीत हुई और इसके विप- 
रीत जुब्चेकी ओर देखनेसे मेरे हृदयमें ईश्वरीय ज्योतिका 
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प्रकाश सा हो जाता थो। जबतक समुद्री हिन्दू डाकुशओने 
लूटकर मुझे; नंगा न कर दिया तबतक यह जुब्बा सदा मेरे 
पास रहा | सब कुछ लुट जाने पर यह भी जाता रहा | 





आठवां अध्याय 
दिल्लीसे मालावारकी यात्रा 


१---चीनकी यात्राकी तैयारी 


ख़ूुघादके संमुख उपस्थित होने पर उसने मेरी पहिलेसे 
भी कहीं अधिक अभ्यर्थना कर कहा कि में यह 
भलीभाँति जानता हूँ कि तुमको पर्यटनकी बड़ी लालखसा लगी 
रहती है, अतणव में अपनी ओरसे दूत बना कर तुमको चीन 
देशके सम्रादक्के पास भेजना चाहता हूँ। इतना कह उसने 
मेरी यात्राका समस्त सामान जुदाना प्रारम्भ कर दिया और 
मेरे साथ जानेके लिए कतिपय व्यक्ति भी नियत कर दिये। ' 
चीन देशके सम्रादने बादशाहके पास सो दास-दासियाँ, 
पाँच सो थान कमख्वाब ( जिनमें सो जैतोन नामक नगरके 
बने हुए थे ओर सो ख़नकाके ), पाँच मन कस्तूरी, पाँच 
रलजटित खिलअतें, पाँच सुबर्ण तूणीर ओर पॉच तलवार भेज 
कर हिमालय-पवेत-प्रदेशीय मंदिरोके पुनर्निर्माणकी आज्ञा 
प्रदान करनेकी प्राथना की | कारण यह था कि इस पर्वतीय 
प्रदेशके 'समहल' नामक स्थानमें चीन-निवासरी यात्रा करने 
आते थे और सप्नादने पर्वतपरण आक्रमण कर मन्दिर तथा 
नगर दोनोका ही विध्वंस कर डाला था। 
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खुलतानने चीन सप्नादकी इस प्रार्थनाका यह उत्तर दिया 
कि इसलाम धर्मके अनुसार केवल जजिया देनेवाले व्यक्तियोको 
ही मन्दिर निर्माणकी आज्ञा मिल सकती है. और यदि चीन- 
खसम्रादका भी ऐसा ही करनेका विचार हो तो यह कार्य बहुत 
खुगमतासे हो सकता है। पर वबदलेमे उसने कही अधिक 
मूल्यवान्‌ उपहार भेजे | 

सप्रादकी उदारताका छुछ अंदाज़ा नीचे दी हुई सूचीसे 
हो सकता है| सो हिन्दू दास तथा नाचना और यांना जानने- 
वांली दाखियाों, 'बेरपिया!' नामक वस्कके सो थान ( यह 
वस्त्र खूतो होने पर भी सुंदरतामं अछितीय होता है। प्रत्येक 
थानका मूल्य सौ ठढीनार होता हैं ), 'हुत्र! नःमक रेशमी 
वबल्लके सो थान ( इस वदच्यके निर्माणमे पॉच रंगोका रेशम 
लगाया ज्ञाता है ), 'सलाहिया' नामक वस्त्रके एक सौ चार 
थान, 'शीरीबाफ नामक वस्त्रके सो थान, मरगरके पाँच सो 
थाव ( यह ऊनी बस्य मारदीनसे बनकर आता है--इसमें सो 
थानव कृष्ण, सो नीले, सो श्वेत, सौ रक्त ओर सो हरित वर्णके 
थे ), कतांस्मीके सौ, कजागन्दके सौ, तथा सौ बिना बॉहके 
छुफे ( चोगे ), एक डेरा ( बड़ा ), छः डेरे ( छोटे ), चार 
सुबणके और चार रजतके मीना किये हुए शमादान, लोटों 
सहित स्वरणके चार और रज़तके दस थाल, सम्नादके धारण 
करनेके निमित्त सोनेके कामको द्ख खिलश्नर्तें, दूस रल्ज़टित 
शाशिया' नामक टोपियॉ, दस तलवार ( इनमें एककी म्यान 
मक्ता तथा रलजरित थी) | देख मुक्ताजटित दस्ताने 
( दरतवान ) और पद््द युवा दास--इतनी वस्तुएँ सन्नादने 
उपहारमें चीन-सम्नाटके पास भेजी । 


(१) बेरसिया--एक प्रकारका अत्यन्त उत्तम सूती वस्र होता था । 
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प्रसिद्ध विद्वान अमीर ज़हीर-उद्देल जनजानीकों भी 
मेरे साथ यात्रा करनेका आदेश हुआ ओर उपहारकी खसमत्त 
वस्तुएँ सम्नादके पास काफूर शरबदारकी झुपुदंगीमे कर दी 
गयीं । समुद्र-तट तक हमको पहुँचानेके लिए अमीर सुहस्मद 
हरवीकी अ्रध्यक्षतामे एक सहस्त्र सवार भी सम्नांदने भेजे । 

चीन सत्नादके 'तरसी' नामक दूतके पन्द्रह अनुयायी ओर 
सो भृत्य थे । ये सब भी हमारे साथ ही लोटे | इस प्रकारसे 
चीन जाते समय हमारे साथ एक अच्छा समुदाय हो गया 
था । सस्पू्ण मार्ग हमको सम्नाटकी ओरसे ही सोजन मिलने- 
का प्रबन्ध था | 


२--तिलपत 


हिजरी सब ७४३ के सफर मासकी दरत्तरहवी तिथिको 
हमने प्रस्थान किया। इस देशमे बहुधा प्रत्येक्ष मासकी 
दूसरी, सातवीं, बारह॒वी, सत्तरहवीं, बाईसवीं या सत्ता 
इसवी तिथिको यात्रा करनेकी प्रथा है। प्रथम दिन हमने 
दिल्लीसे सात-आठ मीलकी दूरीपर स्थित तिलपता नामक 
आंममे विश्राम किया | इसके पश्चात्‌ आदो'” नामक स्थानमें 
होते हुए हम 'बयाना? पहुँचे । 


(१) तिलूपत--दिलछीके ज़िलेमें मथुराकी सड़कके पास इस नामका 
एक प्राचीन गाँव अतब्र भी है। झ्राचीन कालसे पूर्वीय प्रान्तोंले दिल्‍ली 
आनेवाले व्यक्ति प्रथम यहीं विश्राम करते थे। महाभारतके असिद्ध 
'पंच आम! में इसकी भी गणना है, ओर यह इसकी प्राचीचताका 
प्रमाण है । 

(२) भावो--यह गाँव इस समय भी मधुरा ज़िलेमें ओखछा 
नहरसे कुछ मीलकी दूरीपर भरतपुर-मथु राकी सड़कपर स्थित है । 
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३--बयाना 


यह नगर श्त्यंत खुंदर और विस्तृत है। यहाँका वाजार 

भी स्मणीक है, ओर जामे ( अर्थात्‌ प्रधान ) मसज्ञिद भी 

अटितीय है । मसजिद्की दीवारें तथा छुत पापाणकी बनी 

हुई हैं। सम्नाटकी धावका पुत्र मुजफ्फर यहाँका हाकिम है। 
इसके पूर्व मलिके म॒ुजीर इब्ने अवीरिजा इस पदपर प्रतिष्ठित 


(१) बयाना--भरतपुर राज्यमें एक छोटासा नगर है। यहाँक्ी 
जनसंज्या भी भव पाँच-छः सहल्र हीं होगी । मध्ययुग्मं इस नगरका 
बडा महत्व था । सम्राट भकवरके समय सरकार 'सूबा आगरा' से इस 
नगरका संबन्ध था । अबुछफजलके कथनानुसार उस समय इस नगरमें 
बहुतेरे प्राचीन भवन तथा तहख़ाने विद्यमान थे और तांबेके पात्र तथा 
अखादि भी प्राचीन खंडहरोमें मिू जाते थे । इससे इसकी प्राचीनता 
सिद्ध होती है। उस समय यहाँपर एक मीनार बना हुआ था जो भब 
तक विद्यमान है । परंतु इस समय इसके क्ेवछ दो खंड शेष रह गये 
हैं । तृतीय खद्द मैगजीनकी बारूदमे भप्नि लग जानेके कारण डड़ गया | 
सुलतान कुतुब-उद्दीन ख़िल्जीके समयकी मलछिर काफूर द्वारा निर्मित 
( द्वि० ७१८ की ) रक्त पापाणकी एक बावली भी यहाँ अबतक विद्य- 
मान है और इसपर इसकी निर्माण-तिथि भी अक्ित है । 

प्राचीन वैभव तथा उसके नष्ट होनेकी कथाके संबंधर्में यहाँके 
निवासी नीचे दिया हुआ दोहा पढा करते हैं । 

णगारह सो तिद्दत्तर सुदि ( बदि ? ) फाय तीज रविवार । 

विजय मंदिर गढ़ तोड़ा, अवृबकर  कुन्दद्दार । 

गणना करनेसे यह समय हिजरी सन्‌ ५१२ निकलता है । इस 
समय वहरास बिन मसऊद गजनथी राजसिंद्दासनपर बैठा था और 
इसी सज्नाटूके सेनानायक द्वारा इस प्राचीन नगरका पतन हुआ था | 
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था; यह अपने आपको क्रेशी कहसा था परंतु था बड़ा ही 
क्रर और निर्दयी । ( इसका वर्णंत पहले हो चुका है । ) 

इस चनुशंसने नगरके वहुतले व्यक्तियोंका वध कर डाला 
था और वहुताके हाथ-पाँव कटवा दिये थे। इसकी जघन्यता- 
को प्रदर्शित करनेवाले अत्यंत छुन्दर परंतु हच्तपादविहीन 
एक पुरुषको मेंने सी इस नगरमें अपने शृहक्ती दहलीज़में 
चेठे पाया । 

सम्रादके एक वार इस नगरमे होकर जाने पर जब 
नगर-निवासियोने मलिके मजीरकी शिकायत की तो खुलतान- 
ने इसको वबन्दी कर गदेनमे 'तोक' ( लोहेकी हँसली ) 
डलवा मंत्रीके सामने बेठा दिया और नगर-निवासी इसकी 
क्ररताकी कथाएं उपस्थित होकर लिखबाने लगे । तदनंतर 
सम्राटने उन सब लोगाको, जिनके साथ निदेयताका व्यवहार 
हुआ था, राजी करनेकी आज्ञा निकालो और इसके ऐसा 
करने पर इस क्वा बध कर दिया गया | 

इस नगरके विद्वानोंमे इमाम अज्ञु-उद्दीच जुवेरीका नाम 
उल्लेख योग्य हैं। यह महाशय जुबेर विन डल अवाम लहावो 
रखले खुदाके वंशज्ञ थे । 

ग्वालियरमसें में इनसे 'वाआतज़मा' नामले प्रसिद्ध 
मलिक अज्ज उद्दीन झुलंतानीके ग्रृहपर मिला था । 


४--कोल 


वयानाले चलकर हमलोग 'कोल' ( अलीगढ़ ) आये ओर 
नगरके वाहर एक मैदानमें ठहरोे। इस नगरमसे आमके उप- 
वनोकी संख्या वहुत अधिक है। यहाँ आकर मेंने 'ताज् उल 
आरफीन' की उपाधिसे प्रसिद्ध शेत्र खालह आविद शमख- 
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उद्दीनके दशेन किये। इसकी अवस्था वहुत अधिक थी और 
नेत्रोंकी ज्योति भी जातो रही थी। सद्चाट्ने इसके पश्चात्‌ 
इनको बन्दीगृहमे डाल दिया और वहाँ इनकी खत्यु होगयी । 
( सत्युका छत्तान्त में पहले ही लिख चुका हैँ । ) 

कोल” आने पर सूचना मिली कि नगरसे सात मीलकी 
दूरीपर जलाली' नामक स्थानके हिन्दुओंने विद्रोह कर दिया 
है। बहॉके निवासी हिन्दुओंका सामना तो कर रहे थे परन्तु 
अब उत्तकी जानपर आ वनी थी। हिन्दुओंकों हमारे आनेकी 
कुछ भी सूचता न थी। हमने आक्रमण द्वारा सभी हिंदुओं 
(तीन सहझ्न सवार तथा एक सहलझ्च पैदल ) का बध कर उनके 
शह तथा अज्यशन्लादि अधिगत कर लिये। हमायीे ओरके 
केवल तेतीस सबार और पचास पदाति खेत रहे । वेचारा 
काफ़ूर साक़ी अर्थाँव्‌ शरवदार भो जिसकी खुपुदंगीमें चीन 
सप्नादकी भट दी गयी थी, वीरगतिको प्राप्त हुआ | इस 
पटनाको खूचना सपच्रादको देकर उत्तरकी प्रतीक्षा हम लोग 
इसी नगरमें ठहर गये | 

पब्बतोसे निकल कर हिन्दू प्रतिदिन जलाली नगर 
।र आक्रमण किया करते थे, और हमारी ओरसे भी 'श्रमोर” 
हम सबको साथ लेकर उनका सामना करने जाता था। एक 

(१) कोछ--( अल्ोगढ ) 'में दौड राजपुर्तोके समयका एक गढ 
बना हुआ है और इसके मध्यमें सलांवतर्खांकी मसजिद भी इस समय 
तक दच्च॑म्नान है । यहाँपर सम्न/ट्‌ नासिर-उद्दीन महसूदके समयका ( ६० 
६५२ ) एक प्राचीन मीनार सी थी परन्तु जिलेके अधिकारियोंने सन्‌ 
१4६१ सें उसे ढहवा दिया। > 


(२) जलाली--इस नामका एक ध्राचीन कृसबा वर्तमान अलीगढ़के 
पासमें ही पू्वछी तरफ़ स्थित है। 
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दिन सम्तुदायके साथ घोड़ोपर सचार हो में बाहर गया। 
ग्रीष्म ऋतु होलेके कारण हम सब एक उपवनमे घुले ही थे 
कि चिह्नाहट खुनाई दी और हम गॉवकी ओर मुड़ पड़ें। 
इतनेमे कुछ हिन्दू हमारे ऊपर आ टूटे | परन्तु हमारे सामना 
करने पर उतके पाँव न टिके । यह देख हमारे साथियोने भिन्न 
भिन्न दिशाओम उनका पीछा करना प्रारम्भ किया। मेरे साथ 
इस समय केवल पाँच पुरुष थे | में भी भगेडओका पीछा कर 
रहा था कि सहसा एक भाड़ीमेसे कुछ सवार तथा पदा- 
तियाने निकल कर मझूपर आक्रमण किया । अल्पसंख्यक होनेके 
कारण हमने अब भागना परारस्स कर दिया, और दस पुरुष 
हमारा पीछा करने दोडे | हम संख्यामे केवल तीन थे। धरती 
पथरीली थी और कोई राह दृष्टिगोचर न होती थी। मेरे 
घोड़ेके अगले पैर तक पत्थरोमे अदक गये। लाचार होकर 
मेंने नीचे उतर उसके पैर निकाले ओर फिए सवार होकर 
चत्चा । 

इस देशमें दो तलवार रखनेकी प्रथा है । एक जीनमें लट- 
कायी जाती है ज्ञिसको 'रकावी” कहते हैं; ओर दसरी 
तूणोरमें रखी जाती है | 

में छुछ ही आगे वढ़ा था कि मेरी रकावी” स्यानसे 
निकल कर गिर पड़ी । झुवर्णकी सूठ होनेके कारण उठानेके 
लिए में पुनः नीचे उतरा ओर उसको पृथ्वीसे उठा ज़ीनर्मे 
रख फिर चल पड़ा | शत्रु मेरा पीछा अद सी कर रहे थे। मे 
एक गड्ढडा देख उसीमे उतर पड़ा ओर उनकी दृशछ्टिले ओमल 
हो गया | ४ 

गड़ेके मध्यले एक राह जाती थी। यह न ज्ञानते 
हुए भी कि बह कहाँक़ो जाती है, में उसीपर हो लिया और 


२७० इव्नबतृताकी भारतयात्रा 


कुछ ही दूर गया होरऊँगा कि इतनेमें, लगभग चालीस 
वाणधारी पुरुषोंने मुकको सहसा घेर लिया। मेरे शरीरपर 
कवच न होनेके कारण भागनेमें तो यह सय लगा हुआ था 
कि कही कोई बाण द्वारा बिद्ध न कर दे । अतएव घराशायी 
हो मैने संकेत द्वारा ही इनको जता दिया कि मैं तुम्हारा 
बंदी हैँ । कारण यह कि ऐसा करनेवालेका ये कभी चध नहीं 
करते । लबादा ( जु॒त्बा » पाजामा और कमीज ( करता ) के 
अतिरिक्त मेरे सभी वद्य उतार, ये लोग बन्दी बना सुझभको 
एक झ्काडीके भीतर ले गये। इसी स्थानपर वक्षाउछादित 
एक सरोबरके किनारे यह ठहरे इुए थे । 

यहाँ आकर इन्होंने सुझका उर्द ( म्ग ? ) की रोटी दी।] 
भोजन कर मैने जल पिया । इनके साथ दो मुसलमान भी 
थे। इन्होंने फारलो भाषामें प्रेरा निज्ञी तत्तांत पूछा । मैंने 
: भी अपना खारा बच कह दिया परतु सप्नादके सेवक होने 
को वात न बतायी । 

यह कह् कर कि ये लोग तेरा अवश्य चध कर दंगे, इन्होंने 
उक पुरुषकी ओर संकेत कर बताया कि यह इनका सर्दार 
। मैंने इन्हीं मुसलमानों द्वारा अब उस पुरुषसे अज्लुनय- 
विनय इत्यादि करना प्रास्भ किया । 

इसके अनन्तर सर्दारने सुझको एक तुद्ध, उसके पुत्र 
और एक दुष्पप्रकृति कृष्णकाय मजुष्य--इन तीन व्यक्तियाँके 
उ॒पुर्द कर कुछ आज्ञा दे विदा कर दिया। परंतु अपनी बध- 
सर्वंधी आज्ञाको मै न समझ सका | 

ये तीनों पुरुष सुझको उठाकर एक घाटौीकी ओर ले 
चले, परंतु राहमें उस कृष्णक्ाय पुरुषको ज्वर हो जानेके 
कारण वह मेरे शरीरपर अपने दोनों पाँव रख कर सो गया 
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और इसके उपरांत बुद्ध तथा उसका पुत्र दोनों सो गये। 
परातःकाल होते ही ये तीनों आपसमें बात॑ करने और 
सुकको सरोवर तक चलनेका संकेत करने लगे। यह बात 
भलीभमाँति समझ कर कि मेरी खझत्युका समय अब निकट 
आगया है, मेने चुद्धकी प्राथेता पुनः घारंस कर दी। उसको 
भी अंतमे मेरे ऊपर दया आ गयी । 

यह देख मेंने अपने कुरतेकी बाँहे फाड़ उसको इसलिए 
दे दी कि जिसमें वह उनको दिखा कर अपने साथियौसे कह 
सके कि बंदी भाग गया। इतनेमें हम सरोचरके निकट आ 
गये और कुछ पुरुषोका शब्द भी वहाँसे आता हुआ खुनाई 
देने लग।। अपने सब साथियोकों बहाँपर एकत्र ज्ञान वुद्धने 
मभसे संकेत छारा पीछे पीछे आनेको कहा। सरोवरपर 
पहुँच कर मेंने वहाँ वहुतसे पुरुषोको एकञ्न पाया। इस 
लोगाने बृद्धले अपने साथ चलनेको कहा परन्तु बुद्ध तथा 
उसके सा/थियोने यह बात स्वीकार न की । 

बुद्ध तथा उसके साथियोने अपने, हाथक्री भंगकी रस्सी 
खोल पृथ्चीपर रख दी और मेरे सामने बैठ गये। यह देख 
मैंने यह समझा कि इस रसरुसीसे बाँच कर ये मेरा वध करना 
चाहते हैं। इसके पश्चात्‌ तीन पुरुष इनके पास आ वारतांलाप 
करने लगे । इससे मैंने यह अल्ुमान किया कि चे यह पूछ 
रहे हैं कि इस पुरुषका वध अबतक क्यों नहीं किया गया। 
यह खुन बूढ़ेने कृष्णक्लाय व्यक्तिको ओर संकेत कर कहा कि 
इसको ज्वर आ जानेके कारण यह कार्य अबतक स्थगित कर 
दिया गया था। इन तोनों व्यक्ति याँसे एक अग्यन्त सुन्दर तथा 
युवा पुरुष भी था। इसने अब मेरी ओर देखकर संकेत दारा 
पूछा कि क्‍या तू स्वतन्त्र होना चाहता है ? भेरे ' हाँ? करने पर 
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उसने मुझको जानेकी आज्ञा दे दी। यह खुन मेंने अपना 
'जुब्चा? अर्थात्‌ लबादा उसको दे दिया और उसने सी अपनी 
पुरानी कमरी उठाकर मुझको दे दो और एक राहकी ओर 
संकेत कर कहा कि इसी पथसे चला ज्ञा | 

मैं चल तो दिया परंतु मनमें अब भी डर था कि कहीं 
और लोग सुकको न देख लें। बासका जंगल देख में उसीमें 
हो रहा और सूर्यासततक वहीं छिपा रहा। रात होते ही में 
बहॉसे निकल उस युवाके प्रदर्शित पथपर पुनः चल पड़ा। 
कुछ काल पश्चात्‌ मुझे जल दिखाई दिया और मैं अपनी 
प्यास बुझा फिर राहपर हो लिया और तृतीयांश रात 
बीतने तक चलता रहा; इतनेमें एक पर्चतल आ गया ओर में 
उसीके नीचे पड़ कर सो गया। प्रात-काल होते ही पुनः 
यात्रा प्रासंस कर दी ओर दोपहर होते होते पक ऊँची पहाड़ी- 
पर ज्ञा पहुँचा। यहॉ कीकड़ और बेरीकी भरमार थी। 
छुधा शान्तिके लिए मैंने बेर भी भरपेट खाये । काँटोके कारण 
मेरे पैर इतने घायल हो गये थे कि आजतक उनके चिन्ह 
वत्तंमान हैं । 

में अब पहाड़से उतर एक घासके खेतमे आ गया। 
इसमें एरंडके दत्त लगे हुए थे ओर एक बाई (बावली ) 
भी वनी हुई थी ( सोढोदार बडे कृपको बाई कहते हैं )। 
कही कही सीढ़िपाँ जलके सीतर तक भो होती हैं और वहाॉ- 
पर दाज्लान इत्यादि भी वना दिये जाते हैँं। इस देशके 
धनाछ्य पुरुष इस प्रकारके कूप बनवानेमे अपना बड़प्पन तथा 
गौरव समझते हैं । यह कप बहुधा ऐसे देशों वनवाये जाते 
है जहाँ जलका अभाव होता है। 

इस कूपमें उत्तर कर मेंने जल पिया। चहाँपर कुछ 
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सरखोके पचे भी पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि 
किसीने वहाँ बैठकर सरसों थोयी हे। कुछ सरसोतो अजेंने 
खा ली ओर शेष बाँधकर अपने पास रुख ली। इस प्रकार 
उद्र पूर्ति कर में एरंडके वृक्तके नीचे ही पहकर सो गया। 
इतनेमे चालीख कत्रचधारी अश्वारोही सनिक उस बाइपर 
शा पहुँचे ओर इनके कुछ साथी तो खेत तक चले आये 
परंतु देवगतिसे किलीकी भी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी। 
इनको थशआाये हुए थोड़/ ही समय वीता होगा कि पचास 
पुरुषोका एक अन्य दल बाईपर आकर खड़ा हो गया। 
इस समदायका एक आदमी तो मेरे सामनेके बुच्चत तक आा 
जाने पर भी झुके न देख सका। मआमला बेढब होता देख 
में घासके खेतमें जा छिपा ओर आगन्तुक बाइपर जा स्नान 
तथा जल्न-क्रीडराम रत हो गये | राजत्रिर्मे उनका शब्द बंद हो 
जाने पर, उनको सोया हुआ समझ कर, में विश्राम-स्थलसे 
बाहर आ अश्वोकी लीकपर चल दिया। चाँदनी खिली 
होनेके कारण मे बराबर चलता रहा. ओर अंतमे अन्य बाइके 
निकट जा पहुँचा । यहाँ उतर कर मेने अपने पाससे सरखोके 
पत्ते निकाल कर खाये ओर जल पीकर तृषा शांत की । पाख- 
में ही एक गुम्बद देखकर में उसीके भीतर चला गया | भीतर 
जाकर देखने पर वहाँ पक्षियों द्वारा लायी हुई बहुतली 
घास पडो मिली; बस में उसीपर पेर फेलाकर लेट 
गया। रझाज्निको घासमे सपकी सी किसी वन्य-जन्तुकी 
सरसराहद प्रतीत होने पर भी थकाबटके कारण मेंने 
उसकी तनिक परवाह न की। प्रातःकाल होते ही में एक 
विस्तृत सड़कपर चल कुछ देरमे एक ऊँचे गाँवमें जा पहुँचा 
ओर वहाँसे दूसरे गाँवकी ओर चल दिया। इसी प्रकार 
श्८ 
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कई दिवस पर्य्यत घूमता फिरता अंतर्मे एक दिन में वृक्षौके 
भुंडमे जा पहेँचा | 
यहाँ एक सरोवरके मध्यम ग्रृहसा वना हुआ ठीखता था 
और तटपर खजूरके वृत्त लगे हुए थे। थक जानेक्े कारण में 
यहाँ बैठ गया ओर इस चितामे था कि ईश्वरके अलुग्रहसे 
यदि कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर हो जाय तो वस्तीकी राह पूछ 
लूँ । कुछ काल पश्चात्‌ देहमे वल आ जाने पर में पुनः चल 
पडा। राहमें शुभको वेलोके खुर इष्टिगोचर हुए, और एक 
वैल भी जाता हुआ देख पडा--इसपर एक कम्बल ओर 
द्रान्‍्ती भी रखी हुई थी। परन्तु इस राहको कुफ्फार 
अर्थात्‌ हिन्दुओं ) के प्रान्तोकी ओर जाते देख में दूसरो ओर 
चल पडा ओर एक ऊजड गाँवमे जा पहुँचा। यहॉ दो कृष्ण- 
राय नंगे पुरुषोंको देख मैं वृक्तके नीचे डर कर बेठ गया ओर 
रात्रि हो जाने पर गाँवमें घुसा | वहाँ एक उज्ञाड़ ग्रहमे मुकको 
अनाज भरनेक्की मिद्दीजी एक कोठो दिखाई पड़ी जिसके निचले 
भागमे आदमीके प्रवेश करने लायक एक वड़ा सा छिद्र वना 
छुआ था। यह देख मे डसीमे छुस पडा और भीतर जाकर 
एक पत्थर पड़ा देख उसीका तकिया लगा ऋर सो रहा। 
सारी रात जुरूझोे बहॉपर किसी जन्तुके फड़ फड करनेका सा 
शब्द सुनाई देता रहा। यह जन्त मझसे भयभीत हो रहा था 
ओर में इससे। अवतक मुझे इस प्रकार फिरते फिरते पूरे 
सात द्विन दीत गये थे । 
स्पतव दिन में हिन्डु ओके एक गॉँवर्म पहुँचा | यहा एक 
सरोवर भी था और शाक भाजी भी परन्तु माँगने पर किसी 
ग्रामतियालोने मुझे भोजन तक्त न दिया। लाचार हो कृपके 
पाल पड़ो हुई मृलीकी पत्तियांक्ों ही खाकर मेंने ज्ञुधानिवृत्ति 
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की | गाँवमें हिन्दुओं ( काफिरों ) का एक समुदाय भी जड़ा 
हुआ था और रखवाले भी घूम रहे थे। इनमेंसे_एकने मेरा 
चत्त जाननां चाहा परन्तु उसको कुछ उत्तर न दे मे धरतीपर 
घैठ गया। फिर इनमेंसे एक पुरुष मेरे ऊपर तलवार खींच 
कर आया, परन्तु थक्र कर चूर हो जानेके कारण मैंने उसकी 
ओर देखा तक नहीं | इसपर उसने मेरी तलाशी ली। तला- 
शीर्म उसको कुछ न प्राप्त होने पर मैंने अपना वाहु विहोन 
कुरता ही उसको दे डाला । 

अगले दिन में प्यासके कारण व्याकुल हो उठा ओर वहुत 
ढूँढ़ने पर भी जलका पता न मित्ना। पक उजाड़ गाँव गया 
परन्तु वहाँ भो जलका नाम तक न था | इस देशम वर्षा-ऋतु - 
का जल एकत्र कर पीनेकी परिपाणी है। हार कर में भी एक 
रोहपर हो लिया। यहाँ एक कच्चे कृपके दशन हुए। 
पनश्रट्पर केवल मूँजकी रस्ली पड़ी हुई थी, डोलका पता न 
था । लाचार हो अपनी पगड़ीको ही रख्लीमें वाँधा और जो 
कुछ जल इस तरह आ सका उसीको चूसना पस्‍ारमस्स कर 
दिया, परन्तु प्यास न बुझी | अब मैंने अपना एक मोज़ा 
रस्सीमे बाँधा परन्तु भाग्यवश रस्सी ही दृट पड़ी और मोज़ा 
कृपमें जा गिया। यह देख मैंने दूसरा मोज़ा वाँधा और भर 
पेट जल पिया । 

तषा शान्त होने पर में मोज़्ेका ऊपरी भाग रस्सी तथा 
घजञ्जी छारा पॉवपर वाँच हो रहा था कि आँख उठाने पर 
मुझको एक कृष्णक्ाय पुरुष आता हुआ देख पड़ा। इसके 
एक हाथमें लोटा और दूसरेमें डण्डा था, ओर कन्घेपर झोली 
पड़ो हुई थी । आते ही इल पुरुषने मुझसे 'अरुललामौलेकुम' 
कहा ओर मैंने भी इलके उत्तरमें “अलेकोमुस्सलाम व रहमत 
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उन्नाव वरकात ह ” ( अर्थात्‌ सलामती तुम्हारे ऊपर हो 
ओऔर ईश्वर्की कृपा भी ) कहा | इस पुरुषके फारसी भाषा 
चैह कसी! ( तुम कोन हो ? ) कहने पर मेने उत्तर दिया कि 
में राह भूल गया हैं। मेरा यह उत्तर छुन आयनन्‍तुक भी स्वयं 
झपनी राह भूलना बताकर लोटे दारा कृपलसे जल खींचने 
लगा। में भी जल पीना चाहना था परन्तु उसने मेरा यह 
विचार रोक कर तनिक धीरज धरनेकों झहा ओर अपनी 
भोलीमे ले भ्रुने हुए चने ओर चावल ( चोले ) निकाल मुझको 
खानेको दिये | इस प्रकार अपनी छुथा शांत कर मेने जल 
पिया ओर उस पुरुपने वजू ( नमाजके पूर्व विशेष प्रकारसे 
हस्तपाद और मुखादि धोनेकी क्रिया) कर नमाज़की दो 
रकशञ्नते (खण्ड विशेष--कुरान शरीफऊ़े शअ्रध्यायके खडोसे 
अभिप्राय है ) पढी । कहना न होगा कि मेने भी इसी प्रकार 
वजसे निद्धत्त हो इसी स्थलपर नमाज पढ़ी | 

उपासनासे निच्चत्त होने पर उस करे प्रश्न करने पर मे ने अपना 
नास मुहस्मद सौर अनाम वताकर जब उसका नाम पूछा तो 
उसने कहा कि मुझे; कल्व फारह ( अर्थात्‌ प्रसन्चचित्त ) कहते 
है। उत्तर खुनते ही मेरे मुखसे निकला ऊि शकुन तो अच्छा 
हुआ, ओर यह कह कर मेने अपनी राह पकडी। मुझको 
इस प्रकार जाते देख उसने मुझले अपने साथ चलनेका फहा 
ओऔर में उसीके साथ हो लिया। कुछ ही दूर चलने पर मेरे 
शारीरिक श्वयवोने जवाब दे दिया और में थक कर च्यूरहो 
जानेके कारण राहमें ही बैठ गया। यह देख उसने जब मेरी 
दशा जाननी चाही तो मैने यह उत्तर दिया कि भाई, तुम्हारे 
न आने तक्ष तो मुझमें चलनेकी शक्ति थी, परन्तु अ्रव न जाने 
किस कारणवश में एक पग भी नही चल सकता | 
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यह खुन उसने 'खुबहान अल्लाह” ( अर्थात्‌ ईश्वर शुद्ध है ) 
कह कर अपनी गर्दनपर चढ़ बेठनेका आदेश किया। परन्तु 
उस लुद्ध पुरुषके ऊपर इस प्रकार सवार होनेको जी 
नहीं चाहता था। पर वह न माना और यह कहकर 
कि ईश्वर मुझे बल देगा, उसने आमग्रहपू्वक सुझृको 
अपने ऊपर बेठा 'हस्वन अ्रल्लाहो नेमठल वकील ( अर्थात्‌ 
परमेश्वर पवित्र है ओर हमारा प्रतिनिधि है ) उच्चारण करते 
की कहा । 

चुद्धके आदेशानुस।र यह पोठ करते ही मुझको निद्रा आा 
गयी । धरतीपर पाँव येकनेके समय जब मेरी आँख खुली तो 
उसका पता न था ओर मेंने अपनेको एक जन-पूर्ण गाँव 
खड़ा पाया | 

ब्तीके भीतर प्रवेश करने पर पता लगा कि यहाँकी हिन्दू 
जनता सप्नादके अधीन है ओर यहाँका हाकिस भी मुखल- 
मान ही है। सूचना मिलने पर वह मेरे पास आया। उससे 
प्रश्ष करने पर मालुम हुआ कि इस गाँवका नाम ताजपुरा हे 
और कोल यहाँसे दो फ़रसख़ ( कोस ) को दूरीपर है। 

हाकिमने अपने घर ले जाकर मुझको स्नान कराया और 
उऊष्णु भोजन दे कहा कि मिश्रदेशीय एक व्यक्ति मुझको कोलसे 
आकर एक घोड़ा ओर अमामा ( पगड़ी ) दे गया है। क्रेम्प- 
तक जाते समय इन वस्तुओका ही उपयोग करनेकी इच्छासे 
मैंने जब इनको मँगवाया तो पता चला कि यह तो बही बस्तर 
हैं जो मैंने उस मिश्रदेशीय पुरुषको दे दिये थे। अपनी 
गदनपर सवार करानेवालेका स्मरण करके मुझको अभी तक 
आश्चये हो रहा था। मै बारस्वार स्मरण करने पर भी बहुत 
काल तक यह निर्णय न कर सका कि वह पुरुष कोन था। 


२७८ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


अल्तमे सुझे बली-अल्लाह ( ईैश्वर-भक्त ) अबू अवदुल्ला मुरशदी- 
के वचन स्मरण हो आये । उन्होंने मुझले कह दिया था कि 
मेरा भ्राता एक बड़ी कठिनाईसे तेरा उद्धार करेगा । सुझे अब 
यह भी याद हो आया कि उन्होंने उसका नाम 'दिलशाह' 
बताया था, और 'कृल्व-फारह' का भी यही अर्थ होता है। 
अब सुझे पूरा विश्वास होगया कि शैख़ अबू अवड॒ल्ला मुर- 
शदीने जिस पुरुषक्रे सम्वन्धर्म सुझूसे कहा था वह यही था 
और यह अवश्य ही महात्मा था। परन्तु मुझे तो इसी बात- 
का दुश्ख रहा कि उसका साथ कुछ और काल तक मेरे साग्य- 
मेंनथा। 

इसी शतको में यहाँसे चल पड़ा । कैम्प्म पहुँच कंर मैने 
अपने सकुशल लोटनेकी सूचना दी। मुझको इस प्रकारसे 
आया हुँआ देखकर लोगांके हषेकी सीमा न रही। मुझे 
बस्त तथंः अंश्च आदि भी उसी समय दिये गये । 

इस बीचमसे सम्रादका उत्तर भी आशगया | उससे धर्मेबीर 
काफूरकफे स्थानमें गुलाम खुरबुल नामक पुरुषको नियत कर 
यात्रा करते रहनेका आदेश भेजा था। परन्तु यहाँवर मेरा 
वन्‍दी होजाना अशुस-सुचक संमझ कर उन लोगोने सप्नादको 
यात्रा स्थगित करनेका प्रार्थनापत्र भेज दिया था। यात्रा बन्द 
न करनेके सम्बन्धमे सधादका आदेश आ जाने पर मैंने बल 
देकर यात्राका विचार और भी दृढ़ करना चाहा, पर सबने 
यह कहता प्रारम्भ किया कि याजत्राके प्रारस्समें ही उत्पात 
आरफ्म होनेके कारण, या तो यात्रा ही बन्द कीजिये या 
सम्रादके उत्तरकी पतीक्षा कीजिये, परन्तु मैंने ठहरना उंचित 
न समझा और यह कंह दिया कि सम्नादका हच्तर हमको 
राहमें ही मिल सकता है। 
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५--त्रज पुरा 


कोलसे चल कर दूसरे दिन हमने घज़पुरा ( ब्जपुर ) 
में पड़ाव किया | यहाँपर एक अत्यन्त उत्तम खानकाह ( मठ ) 
में मुहम्मद उरियाँ ( नह्म ) नामक शेख रहते थे। यह महा 
शय जेसे देखनेमे सुन्दर थे बेसा ही उत्तम इनका स्वभाव भी 
था । जब हम इनके दर्शनाथं गये तो शेख़ महोद्यके शरीरपर 
एक तैमदके अतिरिक्त और कोई बस्य न था। मालूम हुआ 
कि यह सदा इसी प्रकारसे रहते हैं । 

शेख महोदय मिश्रदेशीय 'कराफा नामक स्थानके 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और ईश्वरभक्त महात्मा शेख सालह घली 
अल्लाह मसुद्म्मद उरियॉके शिष्य थे। यह गुरुदेव भी नामि- 
प्रदेशले लेकर पादपर्यन्त चोड़ा केवल एक तेमद बाँधा 
करते थे | कहते हैं कि यह महात्मा इशाकी नमाज़के पश्चात्‌ 
प्रति दिन मठका अनाज आदि सब कुछ दोन-दुखियोको 
बाँट दिया करते थे ओर दीफएकी बत्ती तक निकाल कर फेक 
देते थे; ओर प्रातःकाल होते ही इईश्वरपर भरोसा कर नया 
कार्यक्रम प्रारस्भ कर देते थे। अपने भ्वत्योको सर्वप्रथम रोटी 
तथा वाकुला खिलाते थे। इस स्वभावसे परिचित होनेके 
कारण वाकला वेचनेयवाले प्रातःकाल होते ही मठसमे आ 
वेठते थे और शैद्जजी आवश्यकतानुसार भमाजी मोल लेकर 
यह आश्वासन दे देते थे कि इसके सूल्यमे तुमको प्रथम पुरुष- 
की न्‍्यूनाधिक सम्पूर्ण भेंट दे दी जायगी। 

जब सप्राट ग़ाज्ञाँ तातारी सैन्य सहित शाम ( सीरिया ) 
में पहुँच दमिश्कको अधिकृत कर लेने पर भी गढ़को न ले 
सका, तो उसका सामना करनेके लिए मलिक नासिर 
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चर 


मेदानमें आया। उमिश्कक्की दूसरी ओर 'कृुशहव' नामक 
स्थानसे दोनोका झुद्ध उना । 

ताखिर इल समय युवा था ओर इसके पहले उसको 
किसो युद्धम भाग लेनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। शैस् 
सुहम्मद डरियॉ सी उस समय सेनाके साथ ही थे। उन्होंने 
यह विचार कर कि नासिरके रुके रहनेसे सुसल्मान भी रुके 
रहेंगे, नासिरके घोडेके पॉबोम शटखलाएं डाल उसको सागनेमें 
अलमर्थ कर दिया । इसका फन्न यह हुआ कि मलिक अपने 
सानसे तिल मात्र भी न हद सक्ना और तातारियांकी बुरी 
तरह हार हुई- वहुतसे जानसे मार ठिये गये और वहुनोंने 
नदीसे ड्द कर प्राण दे दिये । इसके पश्चात्‌ तातारियोने शाम 
( सीरिया ) तथा सिश्रक्ती ओर कभी सुख तक न फेर । 

सारत-निवासी शेसख्र मुहम्मद डरियाँ मुझूसे कहते थे 
कि में भी डल युद्धमें उपस्वित था ओर डस समय खुवा- 
चच्थाम था। 


६--काली नदी ओर कन्नोज 


बजपुरासे चल कर ओआवेस्याह अर्थात्‌ कालीनदी' 
पार कर हम लोग कन्नौज" नामक अत्यंत प्रसिद्ध नगरमें 





(१) उालीनदी --इस नामकी दो नदियाँ हैं-पुऊ पूर्वीय और 
दूसरी पश्चिमीय । अंथक्षारक्ा अमिप्राय यहाँ दूसरोासे ही है जो सुज- 
फ्दरनगस्के जिलेसे निकल कर मेस्डठ, छुरूदभदर, अलीगढ, एटा तथा 
फरस्पबादक्के जिलोंमें बहती हुई कृश्नीमसे चार मील आगे बढ़कर गंगामें 
ज्ञा मिलती है। गिब्न साइवके मनुसार यह काहिन्दो वर्थात्‌ चमुुना थी । 

(>) करोज-फरंख़ाद? के जिलेमे एक भनन्‍्यंत प्राचीन नगर है। 
पसिद्ध उन भोगोल्कि दतलोमूख. (ई० सन्‌ १४० ) मौर प्रसिद्ध 
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पहुँचे। यहाँक्ना गढ़ अत्यंत ही ढ़ बना हुआ है। यहाँपर 
खाँड़ खूब उत्पन्न होती है ओर सस्ती होनेके कारण दिल्ली 
तक जातो है| नगर प्राचीर भी खूब ऊँचा बनता हुआ है | इस 
नगरका वणणुन में इससे पूवे भी कर चुका हैं। नगर-निवासी 
शेख मुईन-उद्दीनने यहाँ आने पर हमको एुक भोज दिया । 
यहाँका हाकिम फीरोज़ बदखशानी ( बदखशा-निवासी ) 
बहरामचोबी किसर नामक सम्रादुका वंशज है | 
शरफ़े-जहाँके वहुतसे विद्वान्‌ एवं धर्मात्मा वंशज भी यहीं 
रहते हैं। उनके दादा दौलताबादमे कााज़ी-उल-कुज्ञात थे 
और घर्मात्मए तथा पुण्यात्मा होनेके कारण वे चारों ओर 
प्रसिद्ध हो गये थे | कहा जाता है कि एक वार इनके पद्हीन 
होने पर किसी व्यक्तिने स्थानापन्न काज़ीके यहाँ इतपर सहस् 
दोनार ( मार लेने ) का आरोप कर इनको शपथ दिलानेके 
अशिष्रायसे यह कह दिया कि मेरा कोई अन्य व्यक्ति खात्तो 
नहीं है। काजी छारा बुलाये जाने पर इन्होंने आरोपका 
स्वरूप ज्ञानना चाहा ओर यह मालूम होते ही कि दस सहस्त्र 
दीनारका आरोप झुफपर लगाया गया है, काज़ी शरफु-जहां ने 
तुरंत ही यह रकम काज्ञीके पास वादीको देनेके लिए भेज 
दी। इस घटनाकी सूचना मिलतेही सम्नाद अला-उद्दीनने, 
चीनी यात्री फ़हिपान ( ईं० सन्‌ ४०० ) तथा हुएनूसग (ई० सन्‌ 
६४४ ) से लेकर मुसलमान शासकोंके समय तकके सभी पय्यटरोंने 
इस नगरका वर्णन किया है और इपे गंगातटपर ही बसा हुआ बताया 
है। परंतु गंगा यहाँसे इस समय चार मीलकी दूरीपर है और काली- 
नदी नगरके नीचे बहती है । यहाँक़ा अंतिस स्वाघोन हिंदू-नृपति जय- 
चन्द मुहम्मद ग़ोरीसे पराजित होने पर गंगा नदी पार कस्ते समय डूब 
कर मर गया; भौर उसी समयसे इस नगरका हास होता प्रारंस हुमा । 
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असियोग मिथ्या होनेके कारण, काज़ी शर्‌फे-जहाँकों पुनः 
उसी पदपर प्रतिष्ठित कर राजकोषसे उनके पास दश सहस्त्न 
दीनार भेज दिये। 

कन्नौजम हम तीन दिन ठहरे ओर इस बीचमे सम्रादका 
यह उत्तर भी आ गया कि शैख इब्नेवतूताका पता न लगने 
पर दौलताबादके काज़ी वजीह उल-घुल्क उनके स्थानमे 
'दूत' बन कर जायें। 


७--हन्नौल, वज़ीरपुरा, वजालसा और मौरी 


कन्नोजसे चल कर हन्नौल, वजीरपुरा, वजालखा होते हुए 
हम मोरी ' पहुँचे । नगर छोटा होने पर भी यहाॉके वाज्ञार 
खुन्द्र बने हुए हैं। इसी स्थानपर मैंने शेख कुठुब-उद्दीन हेद्र 
गाज़ीके दर्शन किये। शेख महोंदयने रोग-शय्यापर पडे रहने 
पर भी मुझको आशीरवांद दिया, मेरे लिए इश्वरसले प्रार्थना 
की और एक जोकी रोटी मेरे लिए भेजनेकी कृपा की | यह 
महाशय अपनी अ्रवस्था डेढ सो वर्षकी बताते थे। इनके 
मित्रोने हमें बताया कि यह प्राय, बत तथा डपवासमे ही 
रत रहते है और कई दिन बीत जाने पर कुछ भोजन 
स्वीकार करते हैँं। यह चिह्ले ( चालीस दिन-व्यापी शत- 
विशेष ) में बैठने पर प्रत्येक दिन एक खज्रके हिलावसे 
फेवल चालीस खजूर खाकर हो रह जाते हैं। दिल्लीमें शेख 
रजव बरकुई नामक एक ऐसे शैखको मेंने स्वयं देखा है जो 
चालोस जजूर लेकर चिल्लेमे बेठते हैं ओर फिर भी अंत्मे 
उनके पास तेरह खजूर शेष रह जाते हैं । 


(१) मोरी या सानरीझा ठीक पता नहीं । शायद सिंड (ग्वालियर 
राज्य) के पासके मावरी नामक स्थानका ही उस समय यह नाम रहा हो। 
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इसके पश्चात्‌ हम 'मरह' नामक नगरसे पहुँचे। यह नगर 
बड़ा है और यहाँके निवासी हिंदू भी ज़िमी हैं ( अर्थात्‌ धार्मिक 
कर देते हैं )। यहाँपर एक गढ़ भी वना हुआ है। गेहूँ भी 
इतना उत्तम होता है कि मेंने चीनको छोड़ ऐेसा उत्तम लंबा 
तथा पीत दाता और कहीं नही देखा । इसी उत्तमताके कारण 
इस अनाजकी दिल्लीकी ओर सदा रफ्तनी होती रहती है । 

इस नगरमे मालब जाति निवास करती है। इस जातिके 
हिंदू सुन्दर तथा बड़े डील-डोलवाले होते है। इनको झ्रियाँ 
भी सुन्दरता तथा झखद॒ुलता आदिम महाराप्र तथा मालद्वीप- 
की स्वियोकी तरह प्रसिद्ध हैं । 


८---अला पुर 


इसके अनन्तर हम अलापुर' नामक एक छोटेले नगरमें 
पहुँचे। नगर-निवासियामे हिन्दुओंकी संख्या वहुत अधिक 
है ओर सव सप्नादके अधीन है। यहाँले एक पड़ावकी 
दूरीपर कुशम (कुसुम? ) नामक हिन्दू राजाका राज्य 


(१) अलापुर--यह नगर ग्वालियरके निकट कहीं रहद्दया होथा। 
आईने भ्रक्वरीमे लिखा हुआ है कि सकार ग्वाल्यिरमें इस नामका एक 
दुर्ग था, और उसका प्राचीन नाम उरबारा या अरवारा था । सस्भव है, 
चतूताका अभिप्राय इसी नगरसे हो । 

(२) कुछुम--बहुत सम्भव है कि नगरका नाम 'कुछुम' और सम्राटका 
नाम 'जम्ब्रील रहा हो, किन्तु इव्नवतूताने भूलसे ये नाम परिवर्तित कर 
दिये दा, क्योंकि यमुना नदीपर, इलाहाबादसे ३२३ मीरू इधर, कोंसम 
( कौशास्बी ) नासक एक प्राचीन नगरके, भग्नावशेष अब सी मिलते हैं। 
सुल्तानपुर नामक एक गाँव भी यहाँसे ११७ मील्की दूरीपर, गंगाके 
दूसरे किनारेपर, बसा है । 
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भारस्भ हो जाता है| 'जंबील' ' उसकी राजधानी है। ग्यालि- 
यरका घेरा डालनेके पश्चात्‌ इस न्ृपतिका बंध कर दिया 
गया था| 

इस हिन्दू चुपतिने यमुना तटरुथ रावडी”' नामक स्थान- 
का भी एक वार अवरोध किया । वहॉके हाकिम खितावे 
अफगानकी शरोमें गणना होती थी और नगर तथा 
आसपासके बहुतसे प्राम तथा मज़रे ( खेत ) उसके श्रघोन 
थे। राजा 'कुखुम' को खुलतानपुर' के अधिपति रजु- 
को सहायता प्राप्त कर अपने ऊपर आते देख ( मुसल- 
मान ) हाकिमने सम्रादसे सहायता चाही परन्तु राजधानोसे 
यह स्थान चालीस पड़ावकी --... जीस पड़ावकी दूरीपर होनेके कारण सहायता 

(१) जबील--कहीं यह वतंमानकालीन धौलपुर तो नहीं है । 

(२) रावडी-- परगना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरीमें यमुनानदीहे 
किनारे मैनपुरीसे आग्नेय कोणमें ४७७ मीलकी वूरीएरर यह गाँव इस 
समय भो विद्यमान है | कहा जाता है कि जोरावर सिंह उपनास रावढ 
सैनने इसको बसाया था। सन्‌ ११९४ में सन्न/ट्‌ मुहम्मद गोरीने 
इसको उसके वशर्जोंसे छोन लिया । मुसलमान शासकोंके ससयमें यह 
चडा सम्हद्धशाली नगर था। यह स्थान आगरेपे ७० मीरूकी दूरीपर 
है। मालूम होता है कि बतूताने भ्रमवश इसको दिल्लीले ४७० पडावकी 
दूरीपर लिख दिया है। 

(३) सुछतानपुर--यद्द नगर इस समय भी अवध वर्तमान 
है। हिजरी सनकी छठी शताइरीमें यहाँपर बिद्दार राजपूतोंका आधिपत्य 
था और तलश्रात्‌ लखञ्नाट्‌ मुहम्मद गोरी द्वारा इनका राज्य नघ्-्प्रष्ट 
होने पर मुसलम!/नोंका प्रभुत्व स्थापित हो गया । उस समय नगरका 
नाम 'कोसाधुर' था परतु विपक्षियोनि अपनी विजयके बाद इसको भी 
'सुलुतानपुर' में परिवर्तित कर दिया । 
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आनेमे विलम्व हुआ ओर इधर दोनों अधिपतियोंने नगरकों 
चारों ओरसे घेर लिया। यह देख ख़िताबे अफगानने इस 
भयसे कि कहीं हिन्द हमपर विज्ञय प्राप्त न कर ले, तीन सो 
पठान, इतने ही दास तथा चार सो अन्य पुरुष एकन्न कर 
सबको साथ ले लिया ओर घोड़ोंके गलेसे साफे बाँध नगग्से 
बाहर निकल पड़ा। (इस देशम ऐसी प्रथा है कि मरनेको 
डतारझू होने पर लोग अपने घोड़ोंके गलोमे साफा वाँच 
युद्ध करने जाते है । ) इस छोटेले सखुदायने घोर युद्ध द्वारा 
पन्द्रह सहल्ल हिन्दओको पेसा परारत किया कि भगोड़ोंके 
अतिरिक्त दोनों सेनाओमे एक भी पुरुष जीता न बचा । दोनों 
राजाओं सहित सारी सेना मारी गयी. राजाओके सिर काट 
कर सप्चादकी सेवाम॑ दिल्ली भेज दिये गये | 

सप्रवादका दास “बद्र' नामक एक हवशी अलापुरका 
हाकिम था | वीरता ओर साहसमे यह व्यक्ति अद्वितीय था। 
हिन्दुओकी वस्तियोंमे सदा अकेला ही चला जाता ओर लूट 
पाद करता था, बहुतसे लोगोका चध कर डालता और वहु- 
तोको बाँध कर ले आता था। धीरे घोरे समस्त देशर्म 
इसकी प्रसिद्धि हो गयी ओर हिन्दू इसके नाम तकसे भयभीत 
हो काँपने लगे थे। इस व्यक्तिका डीलडोल भी खूब लम्बा 
चौड़ा था। यह एक ही स्थानपर बेठ सम्ृूच्ची बकरी 
हडप कर जाता था। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि 
हवशियोंकी प्रथाचुसार यह नररूप दानव भोजनके 
पश्चात्‌ पक्का तीन पाव घी पी जाया करता है। इसका 
पुत्र भी अपने पिताके तुल्य शरवीर था। एक बार संयोग- 
वश दासों सहित किसी हिन्दू गाँवपर आक्रमण करते 
समय इसके घोड़ेकी टाँग गड्ेमे आ पड़ी और इतनेमें 
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गॉववालोने कत्तारह ( कटार ) द्वारा इसका वध कर दिया। 
स्वामीकी ख॒त्युके उपरान्त भी दास बडी बोरतासे लड़े। 
उन्होने गाँववालॉका वध कर उनकी वधुओको बन्दी बना 
लिया और स्वामीके अश्वके साथ उन्हें पुत्रके पास ले आये। 
देवयोगले पुत्र भी इसी अश्वपर सवार हो दिल्लीको ओर ज्ञा 
रहा था कि राहमें ही काफिरोंने आक्रमण कर उसका बंध 
कर डाला ओर घोडा भाग कर स्वामीके अनुयायियोक्े 
पास आगया। घर आने पर जब जामाता इसी अश्वपर 
सवार हुआ तो हिन्दुआओने उसका भी इसी अश्वपर वध 
कर डाला । 


६--ग्वालियर 


इसके पश्चात्‌ हम गालियोर ' को ओर चलन दिये | इसको 
व्वालियर भी कहते हैं। यह भी अत्यंत विस्तृत नगर हे। 
प्रथक््‌ चद्टानपर यहाँ एक अत्यंत दृढ़ दुर्ग बना हुआ है। 
डुगंह्वारपर महावत सहित हाथोको सूर्ते खडी है। नगरके 
दाकिप्का नाम अहमद बिन शेर खो था । इस याज्ञाके पहले 
में इसके यहाँ एक बार और ठहरा था। उस समय भी 
इसने मेरा वहुत आद्र-सत्कार क्विया था। एक दिन में 
उसले मिलने गया तो क्या देखता हैँ कि बह एक काफ़िर 
( हिंदू ) के दो टूक करना चाहता है । शपथ दिलाकर मेंने 
उसको यह काये न करने दिया क्योंकि आज्ञतक मैंने किली- 
का वध होते हुए अपनी ऑखोसे नही देखा था। मेरे प्रति 
आदर-भाव होनेके कारण उसने उसको बंदी करनेकी आज्ञा 
दे दी ओर उसकी जान बच गयी | 


(१) इस नगरके सम्बन्धर्मे पइले एक नोट दिया जा घुका है । 
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१०--बरौन' 


ग्वालियरले चल कर हम बरोन ' पहुँलें.[ ४ ताक 
मध्य बसा हुआ यह छोटा सा नगर मुललमा'नोंके आधिपत्य- 
में है और मुहस्मद बिच बेर्म नामक एक तु यहाँका हाकिम 
है। हिसक वन्य पशु भी यहाँ चहुतायतसे है। एक नगर- 
निवासी तो मुझसे यहाँ तक कहता था कि रातिको नगर- 
द्वार बन्द हो जाने पर भीन मालूम किस प्रकारसे एक 
बाघ यहाँ आकर मनुष्योका संहार कर देता है। मुहम्मद 
तोज़ीरी नामक एक नगर-निवासीने मुझे वतादा कि 
बाघ मेरे पड़ोसीके घरमें प्रवेश कर बालकको चारपाईसे 
उठाकर लेगया | एक अन्य व्यक्ति घुभले कहता था कि 
एक बार हम खूब एक विवाहमें एकत्र थे, उसी समय 
एक आदमी झ्लिसी कार्यवश बाहर गय। तो बाघने उसको 
चीर डाला। ढूँढ़ने पर वह आदमी बाज़ारमे पड़ा पाया 
गया; वाघने उसका रुधिर पाव कर याँही, बिना मांस खाये 
ही, छोड़ दिया था। लोग कहते हैं क्लि बाघ सदा ऐसा 
ही करता है | 


(१) बरोन-इस सम्रय इस नामका कोई भी नगर नहीं है। 
आईने-अकबरीमें सूबे आगरेकी नरवर नासक सकोरमें बरोई' नामक एक 
गढ और महालका उद्छेख है। ग्वालियरसे मऊको जानेवाली बतंमान 
सड़क इसी नरवरके इलाकेसे होकर जाती है। सम्मव है, अशुहफज़रूका भी 
इसी नगरसे तात्पर्य हो । नरवर ग्वाकियर राज्पमें 'सिन्धु' नदीके किनारे 
बसा हुआ है। यह भी संभव है कि यह बरोन यही नरवर नासक स्थान 
हो । नरवरके पास २८ सीछ पूर्वोत्तर दिज्लामें परबदे नामक एक स्थान 
भी मिलता है । 
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११--योगी और डायन 

कुछ पुरुषाने मुझसे यह भो कहा कि ये वास्तवमे हिंसक 
पशु नहीं हैं प्रत्युत योगी बाघका रूप धारण कर नगरमें आ 
जाते हैं | पर मुझको इस कथनपर विश्वास नहीं हुआ । 

योगीजन भी बड़े बडे अद्भुत कार्य कर डालते है। कोई 
कोई तो कई मास पर्यन्त बिना कुछ खाये पिये बेसे ही रह 
जाते है, और कोई कोई घरतीके भीतर गडढेमें बेठ ऊपरसे 
चुनाई करा कर वायुके लिए केवल एक रन्ध्र छुडवा देते है । 
वे कई मास तक, कुछ लोगोके कथनानुखार तो पूरे वर्ष भर, 
इसी प्रकारसे रह सकते हैं । 

सजोर ( मगलोर ) नामक नगरमें मुझे एक ऐसा सुस- 
लमान दिखाई दिया जो इन्ही योगियोका शिष्प था। यह 
व्यक्ति एक ऊँचे स्थानपर ढोलके भीतर बैठा हुआ था। पश्चीस 
द्नि पय्यत तो हमने भी इसको निराहार और बिना जल 
पानके योहीं बेठे देखा, परंतु इसके पश्चात्‌ बहॉसे चले आने- 
के कारण फिर हमको पता न चला कि वह ओर कितने दिन 
इस प्रकारसे उपवास करता रहा। 

कुछ लोगोका कथन है कि एक तरहकी गोली नित्यप्रति 
खा लेनेके कारण इन योगियोकों भूख-प्यास नही लगती। ये 
लोग अग्रकाश्य घटनाओकी भी सूचना दे देते है। सम्नाद भी 
अत्यंत आदर-सत्कार कर इनको सदा अपने पास बिठाता 
है। कोई कोई योगी केवल शाकाहार ही करते हैँ श्रौर कोई 
कोई मासांहार परतु मांस-भोजियोकी संख्या अत्यंत अल्प 
है | प्रकाश्य रूपसे तो यह प्रतीत होता है कि तपस्या द्वारा 
चित्तको वशमे कर लेनेके कारण संसारके ऐश्वर्यसे इनका 
कुछ भी संबध नहीं रहता। इनमे कोई कोई तो ऐसे हैं कि यदि 
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वे एक वार भी किसीकी ओर दृष्टि भरकर देख ले तो उस 
व्यक्तिकी तुरंत ही झत्सु हो जाय। सर्वेलाघारणके विचारा- 
उुसार इस प्रकारके दृशप्टिपात दारा मस्त पुरुषोके वक्षःस्थल 
चीरने पर हृदयका नामनिशान तक न मिलेग।। कारण यह 
बताया जाता है कि दृष्टिपात करनेवाले मलहुष्य इन पुरुषोके 
हृदय खा जाते हैं। इस प्रकारका काये स्लियाँ ही अधिक 
करती हैं ओर इनको कफ्कार' ( ज्ञिनकी हड्डियाँ चलते समय 
बोलती हा ) अर्थात्‌ डायन कहते हैं । 
भारतसे घोर दुर्भिक्ष' पड़नेके समय सम्राट तैलिंगानेमें 
(५) दुर्भिक्ष--इतिहासका अवछोकन करने पर जिन दु्िक्षोंका 
पता चलता है उनकी तालिका यहाँ दी जाती है । 
१-सम्राट्‌ू मुहम्मद तुग़ककके राजत्व-काछ ( हिजरी सन्‌ 
७३९-७४५ ) मे, 
२--तैमुरके दिछ्लीसे छोटने पर हिजरी सन्‌ <०५१ में, 
३--सम्राद्‌ महमूद शाह तुगाऊक और ख़िज़रखाँके समय ( द्विजरी 
सन्‌ 4११ ) में, 
४--सम्राट सुघारक शाहके राजत्वकालू ( हिजरी <२७ ) में; 
५--समन्नाट्‌ सुहस्मद आदिल सूरके शाध्षनकाछ ( हिजरी ९६२ ) में; 
६---सम्राट शाहजहाँके शासनकाऊ ( ई० सन्‌ १६३१) में, 
७--सम्राट्‌ भौरंगजेब आलरूमगीरके शासन काछ (ई० सन्‌ १६५५) में, 
<८--प्रम्नाट्‌ सुहस्मदशाहके शासनकाल ( ई० सन्‌ १७३९ ) में; 
९--प्म्राट शाहआऊम दितीयके शासनकाल (ई० सन्‌ 
१७७० ) में; ओर 
३०--वारेन हेस्टिगूजके शासनकार (ई० सन्‌ १७८३-०४ ) सें । 
इसके पश्चात्‌ १९ वी झताव्दीके दुमिक्षोंकी सूची आधुनिक 
ग्रन्थों देखनी चाहिये । 
२& 
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था | परंतु उसने चहॉसे ही प्रत्येक दिल्ली-निवासीको डेढ़ 
रतल भोजन प्रतिदिनके हिसावसे देनेकी आज्ञा निकाल दी 
थी। सम्नादके आदेशालुसार वजीरने इन सवको एकत्र कर 
एक-एक दल प्रत्येक अमीर और काज़ीके छुपुदें कर दिया। 
इस प्रकार सुझपर पॉच सो मलुष्योंक्े भोजनका भार पड़ा। 
इनके रहनेके लिए मेंने अपने ही घरमे दालान वनवा दिये थे, 
यहींपए इनको पॉँच-पाँच दिवल तकका पर्यात भोजन दे 
दिया जाता था। एक दिन मेरे पास एक स््री लायी गयी जो 
डायन कही जाती थी | इसने अपने पड्दोसीके वालकको हृदय 
भक्तण कर मार डाला था। मैंचे इसको सम्नादके नायब ( प्रति- 
निधि ) के पास ले जानेका आदेश कर दियो और उसने 
इस खसीकी परीक्षा करनेकी आज्ञा दे दी। परोक्षा इस 
प्रकारसे की जाती है कि हाय-पॉवर्म जल भरे चार मटके बॉघ 
कर परीक्ष्यको यमुना नदोमे॑ डाल देते है | जल्मे न डूबने 
पर वह डायन समझो जाती है और ड्रव जाने पर संदेह 
मिथ जाता है | परंतु नायवने इस खस्रीको जलानेकी 
आज्ञा दी थी । 

जनसाधारण इस धारणासे कि ऐसे मस्तक व्यक्तिकी 
राखको शरीरमे रमा लेनेसे डाकरिनोकी दृष्टिसे रक्ता होतो है, 
इस स्त्रीकी राख उठा उठाकर ले गये । 

में राजधानोमें ही था कि एक दिन सम्रादने घुभको बुला 
भेजा । सूचना पाते ही में उसकी सेवामे जा उपस्थित हुआ। 
सम्नाट उस समय एकांतमे था ओर केवल चिशेष अमीर ही 
डसकोी सेवामे उपस्थित थे | कुछ योगो भी वहाॉ बेठे हुपए थे। 
जिस प्रकार लोग वहुधा अपनी वग़ल ( कक्ष ) के वाल नोच 
डालते है, ठीक उसी प्रकार अपने सिरके वालौको राख द्वारा 
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नोच डालनेके कारण यह योगी भी अपने सिर तथा समस्त 
शरीरको रज़ाईसे ढेंके रहते हैं । 
सप्रादक्ी आज्ञा मिलने पर में भी एक ओर बेठ गया। 
तद॒परांत सम्नादने मेरी ओर इंगित कर उनसे कहा कि यह 
पुरुष खदूर देशले यहाँ आया है, अ्रतण्व इसको कोई अपूर्च 
वस्तु प्रदर्शित कीजिये। सम्रादके वचन खुनकर एक योगी 
बहुत अच्छा' कद प्मासन लगाकर वेठ गया । वह धीरे धीरे 
घरातलले ऊपरको उठने लगा ओर हमारे ऊपर अधरमें 
गा गया। यह कौतुक देख में आश्चर्यान्वित हो संशयसे 
पड़ गया। धीरे धीरे मेरा चित्त ऐसा घवराया कि में 
घरतीमे लोट गया, ओर सप्रादके ओपषधघोपचार करने पर 
मेरा चित्त जाकर कहीं ठिकाने लगा। परंतु उल समय 
भी वह व्यक्ति यूबंबत्‌ वायुमंडलमे हो बेठा हुआ था। 
इसके उपरांत एक दूसरे योगोते अपनी खड़ाऊँ डठा 
कर क्रोघर्म पथ्वीपर कई वार पटकी। बह वायु-मंडलमे 
उड़ कर अबरसे वेठे हुए योगीकी गर्दनपर वारस्वार 
लगने लगी । खडाऊँके प्रहारके कारण योगी धीरे धीरे 
नीचे उतरने लगा ओर कुछ काल पश्चात्‌ हमारे पास ही 
पृथ्वीपर आ वहा । 
सम्नादके बताने पर सुफ्ले मालूम हुआ कि खड़ाऊँ फेंकने 

वाला गुरु था ओर चायुमण्डलम जानेवाला शिष्य | यदि में 
इस प्रकार हतवुद्धि न हो जाता ओर मेरे विक्षित्त हो जानेकी 
आशंका न होती तो सम्रादके कथतनानुसार मुझको इससे भी 
कही अधिक अआअसख्ययंदायक खेल दिखाये जाते। यहाँसे लोटने 
पर मे वितज्षिप्त सा होगया और सत्नाद-प्रेषित शर्बत पीने पर 
मेरा चित्त स्वस्थ हुआ | 
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१२--अमवारी और कचराद 


वरोम नामक नगरसे चलकर, अमवारोी' होते हुए, हम 
कचराद तामझ स्थानमें पहुँचे। यहाँपर एक मील लस्वे 
सरोवरके किनारे वहुतसे मन्दिर वने हुए है, परन्तु इन 
मन्दिरोक्ी प्रत्येक प्रतिमाको आँद, नाक और कान सुसल- 
मार्तोने काट लिये है। 

सर्ोवरके मध्यम रक्त-पापाणके तीन शुस्व॒द बने हुए है। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक्ष कोणपर भी इसी प्रकारके गुस्वद 
निर्मित है जिनमे योगी लोग निवास करते है। योगियोक्रे केश 





(१) अमवारी--आईलने अक्वरीमें इस नामके एक नगरका उल्लेख 
बयानवॉकी सकोरमें मिछता है जो घन्देरीके पूर्वीय मागमें थी । परंतु 
इस समय इसका चिह्न मात्र भी जवशिष्ट नहीं है । 

(२) कचराद--इठनबतूताका तात्पयं यहाँपर शुद्दैलखंडके वर्तमान 
छत्रपुर नगरसे २७ मीह पूत्रेकी दिज्लासें स्थित खचरावाँ दामक 
स्थानसे हे । अवृरिहाँने १०२२ ई० में कालछिज्र युद्धके समय 
महमूद गजनवीके साथ यहाँ भाकर सर्वप्रथम इस नगरका वर्णन 'कजु- 
राहा कह कर किया है। इब्नबतूता द्वारा चर्णित सरोवर भी यहाँ 
इस समय तक्त॒ बता हुआ है और खजूर साग्रके नामसे प्रसिद्ध 
है | वहाँपर सरोचरके चारो ओर उपयुक्त व्हुतसी गुहाएँ भी बनी हुई 
है। अवृरिह के समयमें तो यह नगर शझिझलोंटी ( प्राचीन छुंदेल्खड ) 
की राजधानी था । परंतु इस समय चह केवल गाँव मात्र है। प्राचीन- 
भप्नावशेष चार मीलकी परिदिसें फेले हुए हैं, जिससे इसका सहृत्व 
भली भाँति विद्त होता है | भाईने अकवरीमें भी इसका कोई उल्लेव 
न होनेके कारण हमारा अनुमान है कि सन्नाट्‌ जकूबरके बहुत पहिले ही 
यह नगर उजाड़ हो गया था । है 
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पैर तक लम्बे होते हैं; सारे शरीरमे सभूत लगी रहती है और 
तपस्याके कारण उनका वर्ण तक पीत हो जाता है। चमत्कार 
दिखानेकी शक्ति प्राप्त करनेके इच्छुक बहुतसे मुललमाच भी 
इनके पीछे पीछे लगे फिरते है। लोगोका तो यह कथन है कि 
गलित तथा श्वेतकुष्ठ तक्ले पीड़ित पुरुष योगियोकी सेचामे 
उपस्थित होने पर ईश्वर-कृपासे आयोेग्य लाभ करते हैं। 
मावरा उन्नहरके सन्नाद 'तरम शीरीं के कैम्पस मुझको इनके 
सर्वप्रथम दर्शन हुए | गिनतीमे ये पूरे पचास थे। इनके 
राहनेक्े लिए धरतीके भीतर शुफाएँ बनी हुई थीं ओर बहीं 
घरातलके नीचे यह अपना ज्ञीवन व्यतीत करते थे, केवल 
शोचके लिए बाहर आते थे और प्रातः सायं तथा सज्रिसें 
श्यज्षके सदश किसी वस्तुको बजाया करते थे। इन लोगोकी 
जीवनचर्या भो अतीव विचित्र थी ! 

एक योगीने मश्नवर (अर्थात्‌ कर्नाठक ) के सम्नादू 
गयास-उद्दीन दामगानीके लिए लोह-मिश्रित कुछ ऐसी 
गोलियाँ बनता दी थी जिनके सेवनसे स्तंभन-शक्ति बढ़ 
जातो है | गोलियोमे कुछ अद्भुत सामर्थ्य देख मात्रांसे 
अधिक सेवन करनेके कारण सम्नादका देहान्त हो मया। 
तदुपरंत सप्रादका पुत्र नाखिर-उद्दीन सिंहासनपर बैठा, 
ओर यह भी इस योगीका वहुत आदर किया करता था । 


१३--चन्देरी 
इसके पश्चात्‌ हम चंदेरी! पहुँचे। यह नगर भी बहुत 
बड़ा है ओर वाज़ारोमं सदा भीड़ लगी रहती है। 


(१ ) चदेरी--अश्ुुकूफज़छके कथनानुसार इस नगरमे किसी 
समय चौद॒ह सहृसत्र पापाण-निर्मित गृहद, तीन सौ चौरासी बाज़ार, तीन 
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यह समस्त प्रदेश अमीर-उल उमरा अज्जु-उद्दीन मुल- 
तानोफे अधीन है । यह महाशय अत्यंत दानशील एवं विद्धान्‌ 
है ओर अपना समय विछ्ठानोके ही समागमर्में व्यतीत करते 
हैं। इनके सहवासियारम  घर्मशास्रक्े ज्ञाता अजऊज्ञ उद्दीन 
जुबैय तथा वजीह उद्दीच वयानवी ( बयावा-निवासी ), काज़ी 
खास्सा और इमाम शमस-डद्दीन विशेषतया उल्लेखनीय है । 
गवरनर महोदयके वास्तविक नामको न लेकर लोग उनको 
आज़म मलिक कह कर पुकारा करते हैं ओर उनका यही 
डपनाम अधिक प्रसिद्ध भी है। उनका उप कोषाध्यक्ष कमर- 
उद्दीन है तथा उप-लेनानायकके पद्पर तेलंग देश-निवासी 
सभादत है । यह उप-लेनानायक अत्यन्त साहसी एवं शुरवीर 
है । यही सेनाकी उपस्थिति लेता ओर कवायद देखता है। 
शुक्रवारके अतिरिक्त शायद्‌ ही किसी दिन मत्रिक-आज़म 
बाहर नगरमे निकलने हो । 

सो साठ पाथ-निवास ( सराय ) ओर बारह सहस्न मसजदें थी। 

सरउल मुताख़रीनका लेखक कह्दता है कि यहाँ एक ऐसा विस्तृत मन्दिर 
बना हुआ था कि नगाडढा बजाने पर उसका शब्द तक वाहर न जाने 
पाता था । इस कथनमें कुछ अव्युक्ति मान लेने पर भी यही'निप्कर्प 
निकलता है कि मध्यकाछीन युगसें यह एक बडा वैभवशाली नगर था। 
हिंदुओके प्राचीन घा्मिक अंथ महाभारत तकमें इसका उल्लेख है| यहाँ- 
के राजा शिश्ुपालका वध श्री कृष्णचन्द्र द्वारा युघिष्टिरके राजसूय यज्ञर्मे 
हुआ था | उस समय भी यह बडा शक्तिशाली राज्य समझा जाता था । 

यह प्राचीन नगर ग्वाल्यिरसे १०५ मीऊ दूर वेतवा नदीके तटपर 
एक छोटेसे गाँवके रूपसें जब भी उत्मान है । पहाढीपर निर्मित एक दृढ 
टुर्गंको छोडकर इसके प्राचीन वैभवका स्मरण क्रानेवाला अब यहाँ कोई 
पदार्थ नहीं है । 
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१४--धार 


चंदेरीले चलकर हम मालवा प्रांतके सबसे बड़े नंगर 
ज़हार' ( घार ) में पहुँचे । 

खेतीके काममे इस प्रान्तकी खूब प्रसिद्धि है। यहाँका 
गेहूँ विशेष रूपले उत्तम होता है ओर यहाँके पान भी दिल्‍ली 
तक जाते हैँ । यह नगर द्ललीसे चोबील पड़ावकी दूरीपर है 
ओऔर मार्गपर सर्वत्र पत्थरके खंभोपर मील खुरे हुए हैं जिनके 
कारण यात्रियांकों बहुन खुविधा होती है और उनको यह 
जाननेमे कुछ भी कठिनाई नहीं होती कि दितमरमे कितनी 
राह समाप्त हुई ओर कितनी शेष रही। खंभोपर दृष्टि डालते 
ही पता चल जाता है कि अभीए स्थान कितनी दूरीपर है। 

यह नगर मालद्वीप-निवासी शेख इधश्बाहोमकी जागीरमे 
है। कहा जाता है कि शैख़ महोदयने यहांपर आ' नगरके बोहर 
वंजर जोतकर उसमें ख़रवूजा वो दिया और उसमें अत्यंत 
स्वादिष्ट फल लगे। लोगोने भी उनकी देखांदेखी अन्य धरती 
जोत खरबूजे बोये परंतु उनके फल उतने मीठे न थे। शैख्र 


(१) घार अथवा धारा नगरी प्रसिद्ध राजा भोजकी राजघानी थी | 
इसके पहले पवार नृपति उज्ञैनमें राज्य करते थे। भोज देवने ही प्राचीन 
राजधानीका परित्याग कर इस नगरीकों अपना निवासस्थान बनाया 
था। मुसल्मानोंके समयमें भी बहुत काल तक तो यही नगर मालवा 
प्रदेशकी राजधानी रहा पर पीछे मड़ू नामक स्थान राजधानी बना दिया 
गया । इस समय भी यह नगर पवार राज/ओंके वंशर्जोक़े पास है और 
घार नासक राज्यक्ो राजधानी है। सुसलमान शासकोंके रुूसयसे भी यह 
बड़ा महत्वपूर्ण नगर समझ्ना जाता था भौर उस समयकी दो रक्तपापाण- 
लिर्मित मसजिदें भी यहाँ अबतक वर्तमान है । 
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महोदयका एक यह भी नियम था कि वह दीन दुखियों तथा 
साधु-संतोको भोजन दिया करते थे। सप्रादके मश्रबर- 
को ओर जाते समय यहाँ आने पर शेख्नने ख़रबूजे ही सेंटमे 
अर्पित किये । सम्नादने अत्यंत प्रसन्न हो धार नामक नगर 
जागोरमे प्रदान कर नगरसे भी ऊचे टीलेपर एक मठ निर्माण 
करनेका ( उनको ) आदेश किया । 

सम्रादकी आज्ञानुसार मठ वनवा कर शेख वर्षोत्क 
प्रत्येक यात्रोको रोटी देते रहे। एक वार उन्होंने तेरद लक्ष 
दीनार ला सम्राट्से निवेदन क्लिया कि दीन-दुखियोको भोत्रन 
देनेके पश्चात्‌ मेने अपनी आयमें यह रकम वचायी है और यह 
नियमानुसार राज-कोषमे जप्रा होनो चाहिये। सप्नादने यह 
घन तो कोषमे जमा करनेकी आज्ञा दे दो, पर दीन-ढुखियोको 
सम्पूर्ण धन न क्षिल्ञाकर इस प्रकार वचानेकों नीति उसको 
अब्छली न लगी। 

इसी नगर्मे वजीर खझरूवाजा जहाँके भाँजेने अपने मामाका 
कोष वलात्‌ हस्तगत कर विद्रोही हसनशाहके पास मश्नवर 
चन्ने जानेका निश्चय किया थां, परंतु इस षड़यंत्रकी सूचना 
पहले ही मिल जानेके कारण मामा ( वज्ञीर ) ने भाजे तथा 
अन्य पड्यंत्रकारियोंको तुरंत ही पकड़वा कर सम्नाटके 
पास भेज दिया। सप्रादने अन्य अमीरोका बंध करवा 
भॉजेकों पुन लोदा द्या। यह देख बज़ीरने स्वयं उसके 
दधकी आज्ञा दी । कहा जाता है कि भॉजा अपनी एक 
लॉडीसे प्रम करता था। बधकोी आज्ञा खुन कर उसने इस 
दासीसे मिल्र॒ना चाहा ओर उसके आने पर डसको गले 
लगाया, उससे एक पान वनवा कर स्वयं खाया और एक 
पान अपने हाथसे वनाकर उसको दे बिदा ली। तद्नतर 
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हाथीके सम्मुख डालकर उसका वध्च कर दिया गया ओर 
खालमसे भूसा भर दिया गया। शत होते ही दासीने बाहर 
शआराकर वध-स्थलके निकट एक कूपमें कूदकर जान दे दी। 
अगले दिन लोगोने उसका शव कूपमे तैरते देख बाहर 
निकालो और दोनोको एकही कत्रमें गाड़ दिया। यह अब 
'प्रेमियोंकी समाधि! ( ग़ोरे आशिकां ) के नामसे विख्यात है। 


अरे 
१५४--उज्जन 
धारसे चलकर हम उस्लेत' पहुँचे। यह नगर अत्यन्त 
सुंदर है ओर यहाँके सवन भी खूब ऊँचे बने हुए है। प्रसिद्ध 
विद्वान एवं दानशील मलिक नाखिर-उद्दीन बिन ऐन-उल 


( १ ) उजन--यह नगर प्रसिद्ध आयंेकुल-कमल, शर्हारि विक्रमान 
दित्यक्ी राजधानी था। पँवार नृगतिगण भी यहाँ बहुत काकतक राज्य 
करते रहे। हिन्दू नुपतियोंका गौरव नष्ट होने पर अछाउद्दीन ख़िलजीने 
इस नगरकों सर्वप्रथम अधिगत क्रिया। १३८७ ईं० से ४५३१ तक 
मालवा प्रदेशफे शासक स्वच्छ रहे । तत्पश्चात्‌ युजरातक्रे प्रसिद्ध शासक 
बहादुरशाहने यह समस्त प्रांव जीतकर अपने राज्यर्मे मिछा लिया। 
१७७१ ई० में सुग़ल सम्राट अकबरने पुनः इसे जीतकर दिल्ली साम्राज्यके 
भधघीन किया । औरंगजेब और दाराशिकोहका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भी 
इसी नगरके निकट १६७८ ई० में हुआ था । मुग्लोके भाग्य-सूर्यक्रे अस्त 
होने पर यह प्ररेश मराठके अधीन होगया भौर १८१० तक सिंधिया- 
वंशीय राजानोंकी यही नगर राजधानी रहा । तत्पश्चात्‌ ग्वालियरके राज- 
धानी हो जाने पर इसका महत्व कुछ कम्र हो गया । भारतीय ज्योतिषी 
अक्षांश भादिकी गणना भी इसी नगरसे प्रारम्भ करते हैं । प्रसिद्ध नृपति 
जय द्तिंह द्वारा निर्मित वेधशाछा यहाँ अवतऊ वत्त मान है। यहाँके 
प्राचीन ध्वंसावशेष अब भी पुरानी कीतिका स्मरण दिलाते हैं। 
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मुल्क सी इलो तगरमें रहा करते थे श्नौर सन्दापुर ( गोओआनां ) 
विजयके समय बीरगतिको प्राप्त हुए। घमंशासत्रका ज्ञाता 
और बेच्च ञ्माल उद्दीन मगरवी गरनाती भी यहीं रहता था। 


१६---दोलतावाद 


डउज्जेनले चलकर हम दौलठाबाद पहुँचे। विस्तारमे यह 
नगर विल्लीके वरावर है। इसक्के तीत विभाग है -जहाँ सम्नाट्‌ 
की सेना रहती है बह दौलतावाढ कहलाता है । द्वितीय भाग 
को कतकता ऋछहते हैं ओर तृतीय सागकों देवगिरि' | ढेव- 
गिरिमे एक हुर्ग वा हुआ है जो हृढ़तामें अडितीय समझा 
जाता है। लप्नादके शुरू ज़ाने आज़म ( उपाधिविशेष ) कृत- 
ल्खाँ सी इसीमें निवास करते हैं। सागरसे लेकर तेलिंगाने 
तक समस्त प्रदेश इन्हींकी अ्रधीनतामे हैँ। इस विस्तृत 
इलाकेकी यात्रा करनेस तीन मास व्यतीत हो जाते है । स्थान- 
स्थानपर आचाये महोद्यकी ओरखे शासक नियत हैं । 
वेवगिरिका हुर्य चद्दानपर बता हुआ है। चद्टानें काटकर 
पर्वत शिखरपर छुर्गका निर्माण किया गया है। चमड़ेकी 
सोढ़ियाँ छारा इस इहुर्गर्म प्रवेश होता है और रात्रि होने पर 
ये सीढ़ियाँ ऊपर खींच ली जाती है ( फिर इसमें कोई 
प्रवेश नहीं कर सकता ) | डुर्गरक्षक कुटम्थ खहित यहीं 
निवास क्रता है। घोर अपरात्रियोंके लिए यहाँ सयानक 
गुफाएँ वनी हुई है, ओर इनमें इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि वि्ली 
(१ ) देवगिरि कथा ढोलताबाद निज्ञाम सकॉर्में औरगाबादसे 
दुस सीलकी दूरीपर एक गाँवके रूपमें रह गया है । परंतु वहाँका दुर्ग 
कब भी दतंमाव है। यहाँसे ७-८ मीलकी दूरीपर 'रोज़ा' नामक स्थान- 
में प्रसिद्ध झुग्छ सन्राद भौरंगजेब अपनी अंतिम नींद ले रहा है । 
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भी उनसे भयभीत रहंती है ओर उपाय तथा कोशलके बिना 
उनका आखेट नहीं कर सकती । मलिक खिताब अफुग्ान 
यह कहता था कि एक बार दुर्भाग्यवश में इस गढ़की गुफामे 
बंदी कर दिया गया गुफा कया थी, चूहोंकी खान थी। वे 
दुलके दल एकत्र होकर मुझपर आक्रमण करते थे और खांरी 
रात उनके साथ युद्ध करनेमें ही व्यतीत होती थी। एक 
रात में लो रहा था कि किसीने झुझले कहा कि सूरह 
इखलास ( कुरानके अध्यायविशेष ) का" एक लाख बार पाठ 
करने पर ईश्वर तुमको यहाँसे सुक्त कर देगा। ( देवी ) 
आदेशालुलोर मेंने उक्त सूरह ( अध्याय ) का उत्तनी ही वार 
पाठ किया और सुरको सुक्त करनेके लिए सम्रादका आदेश 
आगया | पीछे सुझको पता चला कि मेरे निकटकी गुफामे 
एक बन्दीके रोगी होजाने पर चूहोंने उसकी डेँगलियाँ ओोर 
नेत्र तक भक्षण कर लिये थे। सूचना मिलने पर सपघ्ाटने इस 
विचारसे कि कहीं चूहे सुकको सी इस प्रकार भ्क्तण न कर 
ले, सुझे छुक्त करनेका आदेश किया था | 

सप्नादसे युद्धमे परास्त होने पर नासिर-उद्दीन बिन 
मलिक सल तथा कराज़ी जलाल-उद्दीनने इसी गढ़मे आश्रय 
लिया था । 


दोलताबादमे 'मरहदठ? रहते है। इस जातिकी ख्त्रियाँ 
अत्यंत सुन्दर होती हैँं। उनकी नाखिका तथा भौोंह तो विशेष- 
तया' अद्वितीय मालूम होती है। सहवासमसे इन ख्वियोसे 
चित्त अत्यन्त प्रसन्न हाता है । 

यहाँके हिन्दू निवासी व्यापार छारा जीविका चलाते 
है, कोई कोई रत आदिका भी व्यवसाय करते हैँ। जिस प्रकार 
मिश्रदेशमे व्यापारियोको 'मकारम' कहते है उसी प्रकार यहाँ- 
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पर भी अत्यत घनाढ्य व्यक्ति शाह” ( साह, साहकार ) कह- 
लाते हैं। फलोमे आम और अनार यहाँ वहुतायतसे होते हैँ 
ओर वर्षम दो बार फलते हैं। 

जन संख्या तथा विस्तार अधिक होनेके कारण यहॉँकी 
आय भी अन्य प्रान्तोंसे कही अधिक है। एक हिंदुने संपूर्ण 
इलाकेका तेरह करोड़ रुपयेमें ठेका लिया था, परंतु कुछ शेष 
रह जानेके कारणु समरुत धन सपत्ति जब्त कर लेने पर भी 
उसकी खाल खिचवया दी गयी । 

दोलताबादम गानेवाले व्यक्तियोका भी एक वाज्ञार है 
जिसको तरवाबांद कहते हैं | यह वहुत ही खुन्द्र एवं विस्तृत 
है और दूकानोंकी संख्या भी यहाँ बहुत अधिक है। प्रत्येक 
दूकानमें एक द्वार ग्रहकी ओर तगा होता है, इसके अतिरिक्त 
ग्ृह-द्वार दूसरी ओर भी होता है। दूकानामें बहुत बढ़िया 
फशे लगा होता है और मध्यम एक पालना लगा रहता है| 
गानेवाली स्थियोके इसमें बेठ अथवा लेट जाने पर दाखियाँ 
इसको हिलाती रहती हैं। कहना न होगा कि यह गहवारह 
( पालना ) विशेष रुपसे सुसज्जित किया जाता है। 

इस बाजारके मध्यम एक बड़ा ग़ुम्बद है। यह भी 
फरशे आदिसे खूब खुलज्ञित किया रहता है। गानेवालो स्ियो- 
का चोघरी इस गुम्बदमे प्रत्येक बृहरुपतिवारकों अस्रकी 
नमाजके पश्चात्‌ अपने दासों तथा दासियाँसे परिवेष्टित हो 
कर वेठता है ओर प्रत्येक वेश्या बारी बारीसे आकर उसके 
संमुख मगरिबके समयतक ( अर्थात्‌ सूर्यास्तके उपरांत तक ) 
गाती है। इसके बाद वह अपने घर चला जाता है। इस 
बाज़ारकी मसजिदोंमे भो गायक एकत्र होते हैं। बहुधा 
हिंदू तथा सुसत्लमान उपतिगण बाज़ारकी खैर करने आते 
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समय इसी गशुंबदम आकर ठहर जाते हैं ओर वेश्याएं भी 
यहीं आकर उनको अपने गीत-नत्यादिकी कला दिखाती है। 


१७---नदरवार 


दोलताबादसे चलकर हम नद्रवार ' पहुँचे। इस छोटेसे 
नगरणमे अधिकतया मरहरे हो रहते है ओर कला-कौशल द्वारा 
अपना जीवन निर्वाह करते है | इनमेसे कोई कोई पेच्क तथा 
ज्योतिषके भी अपूर्व ज्ञाता है | ऋाह्मण तथा खन्नी ( छजनिय ) 
आतिके मरहथे कुलीन समझे जाते है । चावल, हरे शाक-पात 
ओर सरखोका तेल इनके प्रधान खाद्य पदार्थ है । यह जाति 
न केवल मांसाहाणी नहीं है, प्रत्युत किसी पशुको पीड़ा तक 
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(१) नदरवार--थह वत्तमान कालर्म नन्‍्दुनवारके नामसे पिंख्यातत 
है कौर बम्यई प्रेसीडसीके खानदेश ( प्राचीन दानदेश ) नामक ज़िलेमें 
तापती नदीके दक्षिण तटस्थ तदसीछका सुख्य रथान है । कहावत तो यह 
है कि इस नगरकों सर्वप्रथम नन्दागावनीने बसाया था; इसऐ्रे अतिरिक्त 
नगरका नाम भी प्राचीनताका ग्योतक है | परन्तु फरिश्ताके कथनानुसार 
देवल देवीको छेने जाते समय मलिक काफूरने नदुनवार और सुरुतानपुर 
नामक दो नगर बच्चाये थे। चाहे जो हो, प्राचीनकालूमें इस नगरका 
व्यवसाय खूब ज़ोरॉपर था। गभाईने अक्वरीके अनुसार अकबरके राज्यमे 
भी यह मालवा प्रान्तकी एक सकॉर ( कमिश्नरी ) था । छबुलफज़छ 
यहाँझ खरबूजोंकी बडी प्रशंसा करता है । 

'ओचा' नामक सैल भी यहाँ एक प्रकारकी घाससे निकाला जाता है 
जो गठिया रोगर्म अत्यन्त छामकारी है। सन्‌ १६६६ ६० में यहाँपर 
इंस्टहण्डिया कर्पनीकी एक व्यापारिक कोटी बनी हुई थी परन्तु पीछे 
यहाँसे दृटदाकर चह भहमदाबाद छाथी गयी। बाजीराब पेशनाके पतनो- 
परान्त सन्‌ १८4१८ में यह स्थान अग्रेजी राज्यमें भागया | 
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नहीं देती। जिस प्रकार सस्मोगक्के पश्चात्‌ स्नान करना 
आवश्यक है, उसी प्रकार यह जाति सोजनसे प्रथम भी अवश्य 
स्तान करती है। इन लोगोमे निकटरुथ सम्बन्धियाँसे, सात 
पीढी बीतनेसे प्रथम, विवाह-सम्बन्ध वहीं होते। मद्रिा-पान 
दूषण समझा जाता है और कोई आदमी मदचय-सेवन नहीं 
करता । 

भारतव्षके सुसलमानोंकी दृष्टिमे सी मद्रा-पान एक 
बडा दूषण है। मद्रिा-पाव करने पर सुखलमानको अस्सी 
दुर्र (कोडे) लगाकर तीन दिन पय्यन्‍त तहखानेमें बन्द रखा 
जाता है और केवल भोजनके समय ही द्वार खोलते है । 


१८--सागर 

यहॉसे चलकर हम सागर! पहुँचे । यह एक बड़ा नगर हे 
ओर सागर नामक नदके तदपर बसा हुआ है। नदीके तट- 
पर रहटो द्वार आम, केले ओर गन्‍लनेके उपवन अधिकतासे 
सींचे जाते हैं। नगर-निवासी भी धर्मात्सा और सदाचारी 
हैं।यात्रियांक्रे विधामके लिए इन सज्जनोने उपवर्नांम तकिये 
( ठहरने योग्य स्थान, विशेषतया उपवर्नोमे, जहाँ क्ूप 
इत्यादि बना देते हैं ) ओर मठ बना रखे हैं। 

मठ-निर्माण कर लेने पर प्रत्येक व्यक्ति एक उपवन भी उसके 
चारो ओर अवश्य लगाता है और अपनी खसन्तानकों इसका 
प्रवन्धकर्ता नियत कर देता है। सन्‍्तान शेष न रहने पर 'काज्ञो 
प्रबन्धकर्ता हो जाते हैं। नगरमे इमारते भी बहुत अधिक हैं । 
बहुतसे लोग इस नगरकी यात्रा करने आते हैं ओर कर न 

रूगनेके करण यात्रियाँक्री यहाँ ख़ासी भीड भो रहती है । 


(५) सागर--वर्तमान सोनगढ़ है । 
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१६--खम्बायत 


सागरसे चलकर हम खस्बायत' पहुँचे। यह नगर समु- 
द्रकी खाड़ीपर स्थित है। खाड़ी भी समलुद्रके ही समान है। 
यहाँ पोत भो झाते हैं और ज्वार-मादा भी होता है। भादेके 
समय मेंने यहाँ की चर्म सने हुए ,बहुतसे द्वक्त देखे जो ज्वाण 
आने पर पुनः जलमे तेरने रूगते है । 

समस्त नगरोकी श्रपेक्षा यह नगर अधिक खुन्दर ओर 
टढ़ वना हुआ है। यहाँके गृह श्रीर मस जिद दोनों ही अत्यन्त 
सुन्दर है। यहाँके रहनेवाले भी अधिकतया परदेशी ही हैं । 
भव्य प्रासाद तथा विस्तृत मस जिद भी प्रायः इन्ही व्यक्तियोने 
निर्माण करायी हैं। इल कार्यमे आपसकी प्रतियोगिता अत्यंत 


(१) खम्बायत--यह एक अत्यन्त प्राचीन नगर है । हिन्दुओं के घसे- 
ग्रन्थोंके अनुसार यह नगर कई सहल्ल वर्ष पुराना है। डस समय इसका 
नाम “त्रम्बावत्ती! था और "न्रम्बकां नामक राजपुत्र यहाँ शासन करता 
था । इस राजाके वंशन असयकुमारके समयमें इंश्वरीय कोपके कारण इस 
नगरमे घोर आँघी छा गयो, यहाँ तक कि शुह, उपवन, राजप्रासादु तक 
सभी इसमें दब्र गये । परन्तु राजा शिवजीका भक्त था, और उनकी नित्य 
प्रति पूजा करता था। देवादिदेव महादेवने राजाको स्वप्नमें इस घटनासे 
सचेत कर दिया, अतएव कुटुम्प सहित राजा शिवकी मूत्ति ले जहाजमें 
पढ़ उत्पातसे पहले ही समुद्र्मे चछा गया, परन्तु रूहरोके वेगसे जहाज 
दृट गया ओर राजा शिवके सिहासनके लूकडीके खम्मेक् ही आधारपर 
समुद्रर्मे सैरने छगा भौर किनारे आा लगा। और लोगोंफों एकत्र करनेके 
लिए उसने यही स्तम्भ वहाँ रूगा दिया । घीरे धीरे वहाँ बस्ती हो 
गयी भौर नगरका नाम पहले तो 'स्तंभावती', फिर व्रिगड़ कर धीरे धीरे 
खंभावती भोर खम्पायत होगया । 
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अधिक हो ज्ञानी है और प्रत्येक्त व्यक्ति इसरेले अधिक 
इमारत दतानेक्ना पवतन करता हें । 

हॉ उुन्द्र सदन उस छलीन सामरीआ ह ज़िसने 
सतन्रादक्त संस समता ह्लणके सस्‍न्‍्वन्धथम तझ्लित ऋरनेका 


प्रयल्ल छिया था। इस प्रासादमें रूगी हुई तकड़ीस अधिक 
माटी और इड तक झी आायी | सव॒नक्ा दार 
भी नगर-वारक्ती साँति विशाह ओर सव्य दना हुआ है। द्वारके 


20 ०-3 लि आम 
एक ओर एक चिशद सस जिद बनती हु है जो सामरीकी मस 





जिद्र ऋहलाती है। मुल्क उच्त तज्लार गाज़रोनोक्ना भवन भी 
अत्यन्त विशाल है और उसके पाश्वम सी इसो प्रकारसे 
एक मलसज़्िद्र बनी ड्ु हे ] शमच्च -उद्दीच कुताहदोज्ञ ( टोपी 
सानेबाल ) का यूह सी अन्यन्त भव्य है । 

काज़ी जन्ना लके विड्लोह करने पर इनस शमन्‍्त-उद्दान, नाखदा 


(|! 


॥/' 


इलियास ( जो पहले इली देशका एऋ हिन्द्र था ) ओर मलिक 
उल इुक्मॉले इसी दगरमसे आश्रय लेक्षर नगर-्राचीर न 
होनेक्ते क़्ारण खाई जोदना प्रारम्ध कर दिया था, परन्तु उनकी 
हार हातने पर ज़ब सतन्नादने नगरमें प्रवेश छिया तो यह तौनो 





पुटप दन्‍्दी हो ज्ञानेंके डरसे एक घरमे जा घुस । वहाँ एक्ने 
दूसरा क्‍्थारतने अन्त जरूर देता चाहा। दो तो इली प्रकार 
मर गये, परन्तु मलिक-उल हुल्‍मोँ फिर भी बच रहा | 

इस लगरक घवनाचह्य एवं सोस्पर्दात उज़्मउद्धीन जील्वावी 
तामक व्याथारीने सी विस्द॒त यह ओर मल जिद निर्माण करायी 
था। सघद्दादन द्ने चुला ऋर इसको खस्बायतक्ता शासक निवन कर 
चयाड़े तथा निशान प्रदात किये। इसी क्ारणवश्ध मलिक-डउतल- 
हुक्मों ने विदोह कर अपना जीवन और घन सच कुछ गँवा दिया। 

ज्ञण हम यहाँ आये नो मकुचल निलंगी नामक एक व्यक्ति 


न्‍5) 
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इस नगरका शासक था। सम्राद इसका अत्यधिक सम्मान 
करता था। शखज़ादह अस्फहानो भो शासकक्के साथ रहता 
था और समस्त काय्योंकी देखरेव उसीके खुपुर्द थी। शैख 
भी शासन-काय्यमे अत्यन्त दक्त एवं निपुण होनेके कारण 
अत्यन्त धनाव्य हो गया था। वह अपनी समरूुत संपत्ति निर- 
न्तर स्वदेश भेज्ञ कर स्वय भी किसी न क्रिसी बहाने वहाँ भाग 
जाना चाहता था। इतनेमे सम्रादको भी इसको सूचना मिल 
गयी; किसीने उससे यह निवेदन क्रिया कि बह भसागना 
चाहता है । बस फिर कया देर थी, तुरन्त ही सप्नादने मकु- 
वलको लिख दिया कि उसको डाकद्वारा राजधानी भेज दो। 
सम्रादका आदेश पाते ही शंख तुरन्त हो दिल्ली भेज दिया गया 
गोर सपम्रादकी सेवाम उपस्थित होते ही बह पहरेवे दे दिया 
गया। इस देशकी कुछ ऐ वी प्रथा है कि पहरेमे देनेके पश्चात्त्‌ 
शायद ही किखो व्यक्तिक्ो जान बचती हे। हाँ, तो पहरेमे 
आने पर शेखने पहरेदारले गुप्त मंचणा की और उसको बहुत 
घनसंपत्ति देनेका बचन दे अपनी ओर मिला लिया और 
दोनों भाग निकले । एक विश्वलनीय आदमी कहता था कि 
मेने उसको (शेल्नकोी ) कलहात (मलकत प्रांतके नगरविशेष ) 
की मसजिदर्म देखा ओर वहाँसे वह अपने देशक्ो चला गया । 
इस प्रकार उसके प्राण खुरक्षित रहे और समस्त संपत्तिपर 
भी उसका आधिपत्य होगया । 
मलिक मकबलने अपने शृह्यर हमको एक भोज दिया 
जिसमें एक बड़ी आनन्द्दायक घटना घटित हुई। नगरके 
काज़ी ओर बगदादके शरीफ दोनो ही इसमे सम्मिलित हुए 
थे। शरीफ महृशयकी आकृति भी काजी महोदयस्रे बहुत 
कुछ मिलती-ज्ञलती थी, यहाँ तक कि काज़ीके सदश शरीफ- 
घर्क 


३०६ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


के भी केवल एक ही नेत्र था। परन्तु भेद केवल इतना ही था 
कि काजी दाये नेच्नले हीव थे ओर यह बाये नेचसे । भोजके 
समय संयोगवश दोनों एक दूसरेके संसुख वेठे । काजीकी 
ओर देख देखकर शरीफने वारम्वार हँसना प्रारम्भ किया। 
इसपर काजीने उनको खूब मिड़का | यह देख शरीफने कहा 
कि क्‍यों अकारण क्रोध करते हो, में तुमसे तो कही अधिक 
खुन्दर हैँ। काजीने ( यह खुन ) पूछा कि किस प्रकारसे ? 
उन्होने उत्तर दिया कि में तो वाये ही नेत्रले हीन हैँ, परन्तु 
तुम्दारे तो दाहिना नेत्र नही है। खुनते ही मकृबल ओर 
समस्त उपस्थित सभ्य जन ठट्ठा मार कर हँस पडे और काजी 
जीने लक्षित हो कुछ भी उत्तर न दिया। कारण यह है कि 
भारतवर्षमे शरीफोको अत्यन्त सस्मानकी इष्टिखे देखते हैं। 

दयार वकरके निवासी धर्मात्मा काजी नासिर भी इस 
तगरकी जामे -मसजिदकी एक कोठ्यमें रहते हैं। हम 
लोगोने भी जाक्तर उनके दर्शन किये और उनके साथ लाथ 
भोजन किया । 

विद्रोह करने पर काज़ी जलाल भी इस नगरमें आ इनकी 
सेवार्मे उपस्थित हुआ था। इसपर किसीने सम्नाद्से यह कह 
दिया कि इन्होंने भी काज़ी जल्ालके लिए प्रार्थना की है। 
इसी कारण सम्रादके नगरमे पधारते ही प्राणोंके भयसे 
यह महाशय यहाँले निकल कर चले गये कि कही मेरे साथ 
भी हैदरी जैसा वर्ताव न हो | 

इस नगरमे झुवाजा इसहाकू नामक एक ओर महात्मा 
है। इनके मठमें पत्येक याच्रोको भोजन, और साधु तथा दु जी 
पुरुषोंको दृव्य भी मिलता है, परन्तु इसपर भी लोग कहते 
हैं कि इनकी धनसंपत्तिमे उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती जाती है। 
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२०--कावी ओर कन्दहार ' 


यहाँले चलकर हम खाड़ी तटरुथ कावी नामक एक नगर- 
में पहुँचे जहाँ ज्वार-साटा भी आता है। यह प्रदेश जञालनसी- 
के एक हिन्दू राज़ाके ( जिसका वर्णन हम अभी करंगे) 
अधीन है। 

कावीसे चलकर हम कन्द्हार पहुँचे। समुद्र तटवर्ती यह 
विस्तृत नगर हिन्दुओका है। यहाँके राज़ाका नाम जालनसी 
है। परन्तु घह भी मुसलमान शासकौके अधीन है और प्रत्येक 
वर्ष राजस्व देता है। ,.इस नगरमे आने पर राजा हमारे स्वाग- 
तको बाहर आया और हमारा अत्यधिक आदर-सत्कार किया, 
यहाँ तक कि हमारे विश्वामके लिए अपना राजप्रासाद तक 
खाली कर द्या। हम लोगोने वहीं विश्राम किया और अत्यन्त 
कुलीन सुसलमान अमीरोने--जिनसे झुवाजा बुहरेके पुत्र और 
छः पोतोके स्वामी नाखुदा इत्राहीम विशेषतया उल्लेखनीय 
हैं -राजाकी ओरसे हमारी शअ्भ्यर्थेना की । 


(१) अब इन दोनों बन्दरोंका चिन्ह तक शेप नहीं है । अकबरके 
समय तक तो इनका पता चलता है । परन्तु इसके परचात्‌ इनका कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता । भाईने अकबरीसें लिखा है कि ये दोनों बन्दर 
नर्मदा नदीके किनारे बसे हुए थे भौर यात्री तथा वस्तुओंसे रूदे हुए 
विदेशी पोत यहाँ भाफर छरंगर डालते थे । 
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तवों अध्याय. 
पश्चिषरीय तदपर पोत-यात्रा 


१--पोतारोहण 
छ्सी नगरसे हमारी सप्लुद्ब-यात्रा प्रारंभ हुईं। इब्राहीम 


नामक मन्लाहके 'जागीर' तामक पोतपर हम सवार 
हुए | भेटके घोड़ोमेसे सत्तर घोड़े तो इसी पोतपर चढ़ा 
लिये गये, किन्तु भृत्यादि सहित शेष अश्व इब्राहीमके भ्राताके 
'मनोरत' ( मनोरथ ? ) नामक जहाजपर सवार कराये गये । 
राय जालनसीने हमारे मार्गव्ययके लिए भोजन, जल तथा 
चारे इत्यादिका प्रवन्ध कर, गराव-नोकाक्े समान आकार- 
वाले परंतु उससे बड़े 'अक्रीरी” नामक जहाजर्म अपने पुत्रको 
भी हमारे साथ कर दिया । इस पोतमे साठ चप्पू ( पतवार ) 
थे। युद्धके समय चप्यूबालॉको पत्थर और वाणांंकी वर्षासे 
बचानेफे लिए पोतपर छत डाल देते थे । राय ( राजा ) के ही 
ए.क अन्य पोतपर भ्ृत्यों सहित खुंवुल ओर जहर-उद्दीनके अश्य 
सवार हुए | ज्ञागीर” नामक जहाजमे घन्तुपधारी तथा पचास 
हवशी सैनिक नियत थे। इन पुरुषोकों सप्लुद्रका स्वामी 
समभाना चाहिये। इनमेसे एक्त व्यक्तिके भी उपस्थित रहने पर 
हिन्द डाकुओं या विद्रोहियोफा छछ भी खटका नहीं रहता । 
२--बरम ओर कोका 
दो दिन पय्यन्त यात्रा करनेके पश्चात्‌ हम स्थल्से चार 
मील दूर बेरस' नामक एक जनहीन द्वीपमें पहुँचे। यहाँ 
विश्राम कर हम लोगोने जल-संग्रह किया | 


(१) वेरम--इस नामका द्वीप खम्बातकी खादीमें है। यह एक 
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कहा जाता है कि मुखलमानोके आक्रमणके कारण यह 
स्थान जनहीन होगया और हिन्दू पुनः इस स्थानमें आ 
कर नहीं बले। मलत्रिक-डलनुज्ञारने, जिनका वर्णन में ऊपर 
कर आया हैँ, इस स्थानपर प्राचीर निर्माण करा कर उसपर 
मंजनीक चढ़ा सुसलमानोको बलाया था। 

यहाँले चलकर हम दूसरे दिन कोफा' नामक एक बड़े 
नगरमे पहुँचे | यहाँ के वज्ञार खूब विस्तृत थे।' भादा होनेके 
कारण हमने चार मीलकी दूरीपर लंगर डाला और नावमें 
बेठकर नगरकी ओर चले । जब नगर केवल एक मील 
रह गया तो जल न होनेके कारण नाव कीचर्म धँस गयी। 
लोगोके यह कहने पर कि कुछ ही काल पश्चात्‌ यहाँपर जल 
बहने लगेगा, भली भाँति तैेरना न जाननेके कारण में नावसे 
उतर दो पुरुषोंके सहारे तटकों ओर चल्न दिया, जिसमें 
जल्न आजाने पर भी कोई कठिनाई न हो । मैंने भीतर प्रवेश 
कर नगरकी भी खूब सैर की और हज़रत ख़िज़ए ओर हज़रत 
इलियासके नामसे प्रसिद्ध एक मसज़िद भी देखो और वहीं- 

पर मेंने मग़रिव ( अर्थात्‌ सूर्यास्तके समय ) की नमाज़ पढ़ी । 
मीऊ छूबा तथा ३५०---५०० गज़ तक चौड़ा है । बूटिश सरकारने यहाँ: 
पर सन्‌ १<६५ इई० में एक प्रकाश-स्तंसभ ( छाइट दाऊस ) निर्माण 
करा दिया । 

(१) कोका भर्थांत्‌ गोबा--यह स्थान अब अहसदाबादके ज़िले 
के अंतर्गत बंत्रईसे ५९६४ मीलकी दूरीपर है। यहाँके निवासी बहुघा 
जहाज़ोर्मं ख़लासी भथवा लैस्‍्कर (,83)7878) का काम करते हैं, 
और पोत चलानेमें घडे दक्ष होते हैं। इस समय तो यह नगर अवनति- 
पर है, परंतु अबुरूफज़छक्े कथनानुसार सम्राट अक्ृबरके समयर्मे यह 
“ड़ोच' सकार।(कमिश्नरी) में एक पद्दन (बंदरगाह ) था। 
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इस मसजिदमे हैदरी साधुआंका एक समुदाय भी अपने 
शैख सहित रहता है। यहॉकी सैर करनेके बाद में पुनः 
जहाज़पर आगया | 

नगरके राज़ाका ताम दंकोल' है। वह नाम मात्रको 
ही सम्नादके अधीत है। वास्तवमें वह उसकी एक भी 
आज्ञाका पालन नहीं करता ॥ 

३--संदापुर 

यहाँसे चल कर तीन दिन पयत यात्रा करनेके पश्चात्‌ 
हम संदापुर'” पहुँचे। इस द्वीपमे छत्तीस गाँव है और इसके 
चारों ओर जाडीका जल भरा रहता है। भाेके समय तो यह 
जल भीठा हो जाता है परंतु ज्वार आने पर पुनः खारा हो 
जाता है। द्वीपके मध्यमें दो नगर है, जिनमेंसे प्राचीन तो 
हिंढुओके समयका वसा हुआ है और अर्वांचीचक्री स्थापना 
सुसलमानोके शासनकालमें छीपके प्रथम वार विजित होने 
पर हुई है। नवीन नगरमें वगदादकी मलजिदोंके समान 
एक विशाल जामे-मसजिद भी वनी हुई है। हनोरके सच्नादू 
जमा ल-उद्दीनके पिता हसन (भमज्लाह ) ने इसका निर्माण 
कराया था। छितीय वार इस टीपकी विजय करने जाते 
समय में भी उनके साथ गया था। इस कथाका वर्णन में 
घशन्यत्र करूँगा । 

इस द्वीपसे चल कर हम स्थलके शअ्रत्यंत निकटस्थ एक 
छोटेसे द्वीपमें पहुँचे, जहाँ पाद्रियोंका गिर्जाघर, उपवन 
तथा एक खसरोबर वना हुआ था। यहाँ हमने एक योगीकोी 

(१) सन्दापुर--आशुनिक अजुसम्धानसे पता चलता है कि गोवा- 
को मध्ययुगर्मे इस चाससे पुकारते थे । 
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मंद्रिकी दीवारके सहारे दो सूत्तियोके मध्य बेठे हुए देखा। 
योगीके झुख-मंडलकों देखनेसे पैसा प्रतीत होता था कि 
डखने उपासना ओर तपस्या बहुत की है। बहुत कालतक 
प्रक्ष करने पर भी उसने हसको कुछ उत्तर न दिया। योगीके 
पास कोई भी खाने योग्य वस्तु न होने पर भी उसके चीख 
मारते ही वृच्तले एक नारियल टूट कर उसके संसुख आ गिरा 
ओर उसने उठा कर बह हमको दे दिया। यह देख हमारे 
आश्रयकी सीमा न रही | हमने दीनार और दिरहम बहुत 
कुछ देना चाहा ओर भोजनके लिए भी कहा, परंतु उससे 
खीकाए न किया। योगीके संझुख ऊंटके ऊनका बना एक 
चोगा पड़ा हुआ था। उठा कर उस्तट-पल्थ कर देखनेके पश्चात्‌ 
उसने वह मुझे; ही दे दिया। मेरे हाथमें ज्ेला नामक 
नगर (जो अदनके संमुख अफ्रीकाके तथपर स्थित है ) की 
चनी हुई एक तसबीह ( माला ) थी | योगीके उल्लनद पत्रटकर 
उसको देखने पर मेंने वह उसोको भेंट कर दी। योगीने 
मालाको अपने हाथमें लेकर रूघा और अपने पास रख 
कर आकाशकी ओर दृष्टिषपात किया, फिर किबवले ( मक्का- 
की प्रधान मसजिदसे एक स्थान है) की ओर संकेत किया । 
मेरे साथी तो इन संकेतोंको न समझ सके परंतु में समझ 
गया कि यह सुसलमान है और छीप-वाखियोले अपना धर्म 
छिपाकर नारियल खा जीवन-निर्वाह कर रहा है । विदा होते 
समय योगीका ह्त-चुम्बन करनेके कारण मेरे साथी मुझसे 
अप्रसक्न सी हुए | परंतु उनकी अप्रसन्नताको जानते हुए भी 
डसने मुस्किए कर मेरा हस्त-चुम्बन कर हमको बिदा होनेका 
संकेत किया । लोदते समय सवके अंतम होनेके कारण उसने 
मेरा वस्त्र चुपफेसे पकड़ कर खीच लिया और मेरे मुख मोड़- 
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कर देखते पर दल दीवार दिये। वाहर आने पर जब मेरे 
साधियाने बल्च खींचनेका कारण पूछा तो मेने दस दीनार 
पानेक्ी वात कद तौत दोनार ज्हीर-डद्दीनक्षा और तीन 
खुंव॒लकों दे विये। अब मेंते उनकों बताया कि यह व्यक्ति 
मुललगनान था क््योक्ति आक्ाशक्नों ओर डंगली छारा संकेत 
ऋऊरनेसे डलका असिप्राय यह था छि में एक इध्वरपर विश्वास 
रखता हूँ और क़िचलेक्नी ओर संक्षेत ऋण्नेले चह तात्पये था 
कि में पेगस्चरए साहबका अनुयायी हँँ। तसदीह लेनेसे इस 
वानक्ी ओर भी पुष्टि हो गयी। मेंरे इस कथन पर वे 
दोना पुन. लोदइकर वहाँ यये परंतु योगीक्ना पता न था। 
उली समय हम सवार होक्षर बहाँसे चल पड़े। 


७४--हनार 
दूसरे दित घातःक्ञाल हम हनोर' में पहुँच गये। यह 


वि! 





॥/"/ 


(५) हनो२--इसक्ना लापुनिक् नास हौवोंर यह स्थान छत 
दन्‍्बह्ठ सक्चरर्ने उत्तरोप कनाडा ज़िल्की एक तइसीलका प्रधान स्थान 
एवं दन्‍्दरगाह है | अदुत् फ़िदाने ह्ि० सन्‌ ७३१ सें इसका वर्णन किया 
है। उस समय चह दडा सबूदिमाली नगर था। ६६ थीं झताउदीके 
प्रारंनमें पुच्तेया७ निवासियोंने चहाँ एुक्त गद्ट विर्साण कराया था परन्तु 
विजयनयरक्ले सहाराजक्षे साथ छुद होने पर उन्होंने नगरमें अस्लि लगा 
की । इसके पश्चात्‌ इस न्गरछा उत्तरोत्तर ज्रास ही होता गया । एुर्चयाल- 
निवासयाका पतन होने पर इस चगग्पर विदनोरक्ते राज्ाझ्ा आधिपत्य 
दोयया | तचब्ात्‌ हंदरभलीने इसकह्लो जोव ऋर अपने राजयनें सन्मिझिति 
कर लिया । टीपुओ अतिन चुद्धके दाद चह् नगर ईस्ड इंडिया ऋंपनीके 
कधिकारत ला यया। चह नगर जरसोया नामक नडीकँ तटपर, समुदसे 


9००० 


दा जाल ट्र एक खाड़ोर पस्थतहे। यह नदी बगरसे ३६ सील्की 


ड्द 
०] 
प्त 


' 
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नगर खाड़ीमे स्थित है ओर जहाज़ भी यहाँ आ जा सकते 
है। समुद्र यहाँले आधे मीलकी दूरीपर है। वर्षा ऋतुमें समुद्र 
बहुत वढ़ जाता है ओर उससे तूफ़ान आनेके कारण चार 
मास पय्चन्त कोई व्यक्ति श्री मछलीऊा शिकार करनेके अति- 
रिक्त किसी अन्य कार्यके लिए समुद्र में नहीं जा खकता। 

हनोर पहुँचने पर एक योगी हमारे पास आकर मुझे 
छु दीनार दे कहने लगा कि जिसको तूने माला दी थी 
उसीने यह दीनार भेजे हैं। दीनार लेकर मेने एक उसको 
भी देना चाहा परन्तु उसने न लिया और चला गया। 
अपने साथियोसे यह बात कह मेने डनको पुनः उनका भाग 
देना चाहा परन्तु उन्होंने लेना स्वीकार न किया ओर मुझसे 
कहने लगे कि तुम्हारे दिये हुए छा दीनारोमे छः और 
दीनार अपनी ओरसे मिला हम उसी रुथानपर रख आये थे 
जहाँ योगो बेठा हुआ था । यह खुनकर मझे; ओर भी आश्रय 
हुआ। ये दीनार मेने वड़ी सावधानीसे अपने पाल रख लिये । 

हनोर-निवासी शाफुई ( सुसलमानोका पन्‍्थ विशेष जो 
इमाम शापुरैका अजुयायी है) मतावलस्बी हैं और अपने 
धर्मांचरण तथा सापुद्विक वलके कारण प्रसिद्ध है। खंदापुर- 
की विजयके पश्चात्‌ दुर्देववश ये लोग किस प्रक्नार दोन 
होगये, इसका वर्णन में अन्यत्न करूँगा। 

नगरके धर्मात्मा पुरुषोमे शेख़ सुहम्मद नागौरी ( नोगौर- 
निवासी ) का नाम विशेष उल्लेखनीय हे । इन्होंने अपने 
मठमें मुझको एक भोज भी दिया था। दास तथा दासखियोके 
अशुद्ध हाथका स्पशे होने पर भोजन अपवबिन्न होजानेके भय- 
दूरीपर एक पहाड़ परसे गिरदी है भर चट्ठोका दृश्य भी अत्यत 
मनोहर है । 
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से यह स्वयं ही भोजन बनाते हैं। इनके अतिरिक्त कलामे 
अद्लाह (कुरान ) पढ़ानेवाले सदाचारों तथा धर्ंशास्रके 
ज्ञाता इस्माईल भी अत्यन्त दानी तथा खुन्दर स्वभावके हैं। 
काज़ीका नाम नूर उद्दीन अली है। ख़तीवका नाम अब मुझे 
स्मरण नहीं रहा। 
तगर ही नही, वल्कि इस सम्पूर्ण तटकी स्त्रियाँ विना 
खिला हुआ कपडा ओढ़ती है | चादरके एक छोरसे अपना 
सारा शरीर ढक कर दुसरे अंचलको खिर तथा छातीपर डाल 
लेती है | नाकम खुबणेका वुलाक पहिननेकी प्रथा है। यहाँकी 
सभी र्वियों सुन्दर तथा सदाचारिणी होती है । इनके सम्व- 
न्धमें विशेष उल्लेखनीय वात यह है कि सपूर्ण कुरान इनको 
कण्ठस्थ है। इस नगरमें मैने तेरह लड़कियाकी और तेइस 
लडकोकी पाठशालाएँ देखीं। यह वात किसी अन्य नगरमें 
दृष्टिगोचर न हुई। नगर-निवासी केवल स्माप्ुद्विक व्यवस्गय 
द्वार ही जीविका-निर्वाह करते हैं। कृषि-कार्य कोई भी 
नहीं करता । 
महान खामुद्विक बल तथा छः सहस्त रुथल सैनिक होने- 
के कारण समस्त मसालावार प्रदेश जमाह्न उद्दीन नामक राजा- 
को कुछ नियत कर देता है। इसका पूरा नास ज़्मालडद्दीन 
सुहम्मद बिन हसन है । यह वहुत ही घर्मात्मा है ओर हरीच 
नामक हिन्दू राजाके अधीन है। इश्वरेच्छासे में उसका वरणेन 
सी शीघ्र ही करूंगा । 
जमाल-उद्दीन सदा जमाअठके साथ ( पंक्तिवद्ध ) हो 
नमाज पढ़ा करता है ओर पातःकाल होनेले पूर्व ही मस- 
'जिदमे जा प्रातःकाल पय्यंत तलावत ( कुरावका पाठ ) करता 
है | इसके बाद प्रथम कालमें ही नमाज पढ़ अश्वारूढ़ हो 
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नगरके बाहर चला जाता है । चाश्त ( अर्थात्‌ प्रातःकाल नो 
बज्ञे ) के समय लोट कर मसज्िदर्म प्रथम दोगाना ( नमाज्जमें 
दो वार उठने बेठनेकी क्रिया ) पढ़नेके पश्चात्‌ वह महलमे 
जाता है। वह रोज़ा भी रखता है। जिस समय में उसके 
पास ठहरा हुआ था, इफ्तार ( ब्रत-भँंग ) के समय वह सदा 
मुझको छुला भेजता था। धमशाछह्रके ज्ञाता अली ओर 
इस्माईल भी उस समय वहाँ उपस्थित रहते थे। ज्मीनपर 
चाए छोटी छोटी कुलियाँ डाल दी जाती थी; इनसेसे एकपर 
तो स्वयं वह बेठता था और शेष तीनपर हम तीनो व्यक्ति । 
भोज़नकी विधि यह थी कि सर्वप्रथम खोचए नामक ताँबे- 
का एक बड़ा दरुतरख्वान लाकर उसपर ताँबेका एक तवाक, 
जिसको इस देशमे 'तालम' कहते हैं, रख दिया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ रेशप्री चस्त्राबुता दासी भोज्य पदार्थोसे भरी हुई 
देगलियाँ तथा ताँबेके बड़े बड़े चमचे ला, एक एक चमचा 
चावल 'तवाक! ( बड़े टोकने ) से एक ओर रख कर ऊपर- 
से घृत डाल देती है और दूसरी ओर सि्े, अद्रक, नीबू तथा 
आमके अचार रख देती है। इन अचारोकी सहायतासे 
चावलके शभ्रास मुखम डाले जाते हैं। चावल समाप्त हो 
जाने पर, छ्धितीय बार पुत्ः चमचा भर कर चावल तवाकुमें 
रखा जाता है, परन्तु इस बार उसपर मुर्का सांस और सखिर- 
का डाला जाता है और इसीकी सहायतासे चावल खाया 
जाता है। इसके भी चुक जाने पर तृतीय बार चावल परोस 
कर भिन्न भिन्न प्रकारका सुर्गका, तथा मत्य्य-मांस रखा जाता 
है। तत्पश्चात्‌ हरे शाक-पात आते हैँ और उत्तकी सहायतासे 
चावल खाते हैं। इस प्रकार भोजन करनेके उपरांत दांसी 
'कोशान' ( दृहीकी लरुलसी ) लाती हे और भोजन समाप्त होता 
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है। इस पदार्थके आते ही समझ लेना चाहिये कि समस्त 
भोज्य पदार्थ समाप्त हो गये। भोजनके अंतमे, शीतल जल 
पीमेसे हानि होनेका भय होनेके कारण, वर्षा ऋतुम उष्ण 
जल दिया जाता है । 

दसरी बार यहाँ आने पर में राजाका ग्यारह मास 
पर्य्यत अतिथि रहा और इस कालम भी मैंने, इन लोगोका 
प्रधान खाद्य पदार्थ केवल चावल होनेके कारण, कसी एक 
रोटी तक न खायी | इसी प्रकार मालद्वीप, सीलोन ( लंका ) 
तथा मअवरमें तीन वर्ष तक रहने पर भी मैंने निरंतर चावलो- 
का ही उपयोग किया, किसी अन्य पदार्थके दर्शन तक न 
हुए | चावलोकी यह दशा थी कि म्ुखमे चलते न थे, जलके 
सहारे ज्यों त्यों करके गलेके नीचे उतारता था । 

राजा रेशम तथा वारीक कतॉके वस्त्र पहनता और कटि- 
प्रदेशर्भ चादर बॉधता है। इसका शरीर दोहरी रज़ाइयासे 
ढेंका रहता है, और गुँघे हुए केशौपर एक छोटा सा साफा 
बँधा रहता है। सवारीके समय वह कृबा (एक प्रकारका 
चोगा ) पहद्दिच कर ऊपरसे रज़ाई ओढ़ लेता है और उसके 
आगे आगे पुरुष नगाड़े तथा ढोल बज्ञाते चलते हैं । 

इस वार हम लोग यहॉपर केवल तीन ही दिन ठहरे | 
विदाके समय उसने हमको मार्गव्यय भी दिया | 


२>मालावार 


यहॉले चलकर तीन दिन पश्चात्‌ हम मालावार' पहुँचे | 
काली मिर्च उत्पन्न करनेवाले इस देशका विल्तार दो मास 


(१) मालछावार--मलय पर्वतके कारण इस देशक्रा यह नाम पड 
गया है । प्राचीन कालमें इस देशकों केरल! कहते थे | आधुनिक ट्रावन- 


पश्चिसीय तटपर पोत-यात्रा ३१७ 


चलने पर समाप्त होता है। खंदापुरसे लेकर कोलम 
नगर पयत यह प्रांत नदीके किनारे किनारे फैला हुआ है। 
राहमे दोनों ओर वृक्षोकी पंक्तियाँ लगी हुई हैं। आधे मीलके 
अंतर पर हिन्दू तथा मुखलमान यात्रियोंके विश्राम करनेके 
लिए काष्ठ ग्रह बने हुए है ओर इनके चबूतरेपर दूकाने लगी 
होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्रहके निकद एक कूप 
होता है जहाँपर हिंदुओको पात्रमे ओर मुसलमानोंको ओक 
द्वारा ( छुखके निकट हाथ लगाकर उसमें जल डालनेकी 
क्रिया विशेष ) जल पिलाया ज्ञाता है। ओक द्वारा जल 
पिलाते समय हाथके संकेतसे निषेध करने पर जल-दाता 
जल डालना वंद कर देता है । 

इस प्ररेशमे सुसलमानोका न तो घरके भीतर प्रवेश ही 
होने देते है ओर न उनको अपने पाज्रोमे ही भोजन कराते हैं । 
पात्रमे भोजन कर लेने पर या तो उसे तोड़ देते है या भोजन 
करनेवाले पुसलमानको ही प्रदान कर देते हैँं। किसी 
स्थानपर सुसलमानका निवास न होने पर आगन्तुक विधर्मीके 
लिए केलेफे पत्तेपर भोजन परोस देते हैँ। सुप भी उसी 
पत्तेपर डाल दिया जाता है। भोजन-समाप्ति पर बचा हुआ 
अन्न पक्ती या कुत्ते खाते हैं । 

इस राहमें सभी पड़ावोपर मुसलमानोके घर बने हुए हैं । 
मुसलमान यात्री इन्हींके पास आकर ठहरते हैं ओर ये ही 
उनके लिए भोज्य पदार्थ मोल लेकर भोजन तेयार करते हैं। 
इनके यहाँ न होने पर मसुसलमानोको इस प्रदेशमे यात्रा करने- 
में वड़ी कठिनाई होती । 
_ कोर तथा कोचीनका राज्य इसी प्रदेशके अतर्गत समझना चाहिये। 
हिजरी सन्‌ २०० के रम+ग यहाँ मुसलमान घर्स फैला । 
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दो मास तक इस समरुत देशमं एक छोरसे लेकर दूसरे 
छोर तक जाने पर एक चप्पाभर धरती भी ऐसी न मिली जहाँ 
आवादी न हो। धत्येक आदमीका घर पृथक्‌ वना हुआ हे। 
ग्हके चारो ओर उपवन होता है ओर उसके चारो ओर काषप्ठकी 
दीवार | सारो राह इन्ही उपवर्नोमे होकर जाती है । उपवनकी 
समाप्ति पर दीवारकी खोढ़ियाँ द्वारा दूसरे उपवनमे प्रवेश 
होता है ( और इसी प्रकार चलकर सारी रांह समाप्त होती 
है )। राज़ाके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस देशमे घोड़े या 
किसी अन्य पशुपएण सचार नहीं होता | पुरुष वहुघा डोले 
( एक प्रकारको पालकी ) पर अथवा पैदल ही यात्रा करते 
है। डोलेपर यात्रा करनेकी दशामे यदि दास न हो तो डखे 
ढोनेके लिए मजदूर रख लिये जाते हैं । 

व्यापारी और बहुत अधिक बोझ रखनेवाले यात्री किराये- 
के मज़दूरोपर सामान लद॒वा कर यात्रा करते हैं। प्रत्येक मज 
दूरके पास एक मोटा डंडा रहता है, नीचेकी ओर तो लोहेकी 
कील और ऊपरकी ओर सिरेपर एक ऑकड़ा लगा होता है। 
सामान ये लोग पीठपर लादते हैं । राह चलते चलते 
थक जानेपर विश्ञाम करनेके लिए जब कोई दूकान तक पास 
बनी हुई नहीं होती, तो ये इसी डंडेको धरतीमे गाड़कर 
सामालकी गठरी इखपर लटका देते हैं और पुनः विश्राम 
लेकर चलते हैं | 

इस प्रांतमें जैसी शांति है वैसी मैने किसी अन्य राहपर 
नहीं देखी । यहॉपर तो एक नारियलकी चोरी कर लेने पर भी 
प्राण-दंडः होता है। पेड़से फल गिर जाने पर भी स्वामीके 
अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उसे नहीं उठाता। कहते हैं. कि 
किसी हिन्दूने एक वार एक नारियल इसी प्रकार उठा लिया 
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था | शासकने इसकी सूचना पाते ही लोहेकी अ्रनीदार लकड़ी 
पृथ्वीपर इस प्रकारसे गड़वायी कि अनी ऊपरकी ओर रही, 
अनीपर एक काठका तख्ता रखा गया और उसपर आपराधी 
लिया दिया गया। लोहेकी अनी तख्ता चोरकर अपराधीके 
पेटके आरपार होगयी | इसके पश्चात्‌ अन्य लोगोको भय 
दिखानेके लिए अपराधीका शव इसी प्रकारसे बहाँ लटकता 
रखा गया । यात्रियोंक्ती सूचनाके लिए इस प्रकारकी वहुतसी 
लकड़ियाँ राहपर लगी हुई है। 

राहमें हमको वहुतसे हिन्द मिलते थे परन्तु हमको आते 
देख वह सब एक ओर खडे हा जाते थे ओर हमारे निकल 
जाने पर पुनः चलना प्रारम्भ करते थे। सुखलमानोके साथ 
भोजन न करने पर भी यहाँ डनका बहुत ही आद्र-सत्कार 
किया जाता है। 

इस प्राल्तमं वारह राज्ञा शाज्य करते है। सबसे बड़ेके 
पास पन्द्रह सहस्स ओर सबसे छोटके पास तीन सहत्ल 
सेनिक है, परन्तु इनमें आपसमें ऊभी शत्रुता नही होती ओर न 
बलवान निर्बलका राज्य छीननेका ही प्रयत्वत करते है। एक 
राज्यकी सीमा समाम होने पर दूसरे राज्यमे काष्टके छारसे 
प्रवेश करना होता है । इस राज्यके द्वार्पर राजाका नाम भी 
अंकित रहता है | इसका तात्यय यह है कि द्वारमें प्रवेश करने 
पर यात्री अप्लुक राजाके आंश्रयमें आगया। एक रशाज्यमें 
अपराध कर अन्य राज्यद्धास्मे अवेश करते ही प्रत्येक हिन्द 
अथवा सुललमान अपराधोको दण्डका भय नहीं रहता | ऐसी 
दशामे बलवान राजा भी निर्वेल शासकको अपर/धी लौटानेके 
लिए वाध्य नही कर सकता। 

राजाओकी उखूृत्युके उपरान्त उनके उत्तराधिकारी सामि- 
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नेय होते हैं,' वे ही राज्यके शासक नियत किये जाते हैं, पुत्र 
नहीं । सूडान देशकी 'मसूफा” जातिके अतिरिक्त मैंने यह 
प्रथा किसी अन्य देशमें नहीं देखी (में इसका वर्णन भी 
अन्यत्र करूँगा )। इस देशके राजा जब किसी व्यापारीकी 
बिक्री बन्द करना चाहते हैँ तो उनके दास 3क्त व्यापारीकी 
दूकानपर बृक्तोकी शाखाएँ लटका देते है । जब तक ये शाखाएँ 
दुकानपर लग्कतोी रहती हैं, कोई व्यक्ति वहॉपर किसी 
पदार्थका क्रय-विकय नहीं कर सकता | 

काली मि्चेक्रा बूटा अगूरकी बेल जैसा हाता है परतु 
उसमे शाखा प्रशाजाएुं नही होती। वह नारियलके छुक्षके 
निकथ बोया जाता है और बढकर वेलकी भाँति उसी बृक्षपर 
फेल जाता है। इलके पत्ते घोडेके कानके खदश होते हैं, 
किसी किसी पोधेके पत्ते अलीक (घास विशेष जिसको 
खाकर पशु खूब मोदे-ताजे हो जाते हैं ) के पत्तोके समान 
होते हैं । 

इसके फल छोटे छोटे गुच्छोके रूपमे लगते है ओर जिस 
प्रकार किशमिश बनाते समय अंगूर खुखाये जाते हैं, उसी 
प्रकार इन फलोके गुच्छे भी खरीफ ( उत्तरीय भारतको वर्षा 
ऋतु ) आने पर धूपमे सुखाये जाते हैं। कई बार पल्दटे जाने- 
के कारण ये रूखकर काले हो जाते है और फिर व्यापारियोके 
हाथ बेच दिये जाते हैँ । हमारे देश निवासियौका यह विचार 
कि अश्निमे शुननेके कारण फल काले और करारे हो जाते हैं, 
ठीक नहीं है। करारापत तो वासूतवसे धूपमे रखनेके कारण 
आ जाता हैे। 

जिस प्रकार हमारे देशमे जुआर एक माप द्वारा नापी 

(१) नैयर जाति भच्रतक यह प्रथ। चली जाती है।. 
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जाती है उसी प्रकार मेंने इस फलको कृलकूत ( कालीकट ) 
नामक नगरमें नपते हुए देखा था । 
६--अबी-सरुर 

खबसे प्रथम हम इस प्रदेशके खाड़ीपर स्थित अबी ख- 
रूर' नामक छोटेसे नगरमे पहुँचे। यहाँ नारियलके वृत्तांकी 
बहुतायत है। यहाँ मुसलमानोंम अत्यंत लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति 
शेख ऊुम्मा है, जो अबी सत्ता' के नामसे विख्यात है। यह 
पुरुष बड़ा दानशील है | इसने अपनी समस्त संपत्ति फकीरो 
तथा दीन-दुखियाँको बाँट दी है । 

दो दिन पश्चात्‌ हम खाड़ी-स्थित फाकनोर!' मामक 
तगरमें पहुँचे । यहाँका खा उत्तम गन्ना देश भरमें नहीं होता । 
यहाँ भी सुसलमानोको खंख्या वहुत है। हुसैन सलात 
नामक व्यक्ति इनमे सबसे बड़ा गिना जाता है। इसने 
यहाँ एक जामे मसजिद भी बनवायी है। तगरमें काज़ी तथा 
खतीव भी है। नगरके राजञाका नाम वाखुदेव है । इसके पास 
तीख युद्ध-पोत है, परंतु उनका अफूसर 'लूलां' नामक एक 
मुसलमान है। यह व्यक्ति पहले समुद्री डाकू था और 
व्यापारियोकों लूटा करता था। 

(१) अबीसरुर--यह अब वारसिलोर कहलाता है । 

(२) फाकृनोर--यह् अब बरकोर कहलाता है। यह सदरास 
गहातेके दक्षिणीय कानडा नामक ज़िलेमे है । बतूताके समय यह नपर 
विजयनगरके राजाओंके अधीन था। ईं० स० १५६३ में दक्षिणीय सुस॒ल- 
मानो द्वारा विजयनगरकी पराजयके पश्चात्‌ इसपर बिदनोरके राजाका 
आविपत्य हो गया । आधुनिक नगर 'हँगर-कट्टा! कहछाता है और दह 
प्राचीन 'बरकोर या बॉकनोरसे पाँच मील दूर सीछा नदीके मसुखपर स्थित है । 

श्र 


के 


१९) 
0 
ल्‍्द् 


इच्चचनताका भारतयात्रा 


नगरके निकद लंगर डालने पर गाज़ाने अपने पुत्रकों हमारे 
पास भेजा । उसको अपने जहाजम प्रतिभक्की भाँति रखकर 
हमने नगर-प्रचेश् किया । 

ऊलछु तो सारत-्सप्रादके प्रति आदरभाव दिखाने ओर 
उच् झपने धर्म, हमारे आतिथ्य तथा जहाजोके व्यापार छारा 
लाभ उठानेऊे विचारसे राज़ाने तीन दिच पस्यत हमको 
भाज दिया | 

नगरमें घधाने पर प्रत्यक्ष जहाजकों यहां ठहर कर ( राज़ा- 
को ) हफे बदर' नामझ एक नियत कर देना पडता हैं। 
धपनी टच्छाल फझर न देने पर राजाके जहाज वलपूणक शअआाग 
स्तुझ जटाज्का इन्द्र आते है और झर चुकता न हान 


बिके 


पे 
|| शो 
| 


तर आगे नही बढ़ने देते 
9७-मंजार 
तीन दिन पश्चात्‌ हम मज़ोर! पहुँचे । यह विस्तृत नगर 
इस प्रातक्णषी रूदसे दडी द्नप ( दंप ) नामक खाड़ोपर 


उसा एआ है । फारिल तथा यमन ( अरदका प्रांत-दिशेष ) 
कह व्यापारी चहाँ दः था झाते है | काली मि्च ओर साठ यहाँ 
गय होती ८। न्‍गरफऊे राज़ाका नाम रामदेव ह£ ओर वह 
मालावारस स्वसे बडा गिना जाता है । 


मुखतमान सी र रयामे रूगसग चार-पॉँच सहतम् है, और 


जप्ज डे 


नंगरण पक कफ्रर रहने है। व्यापारियांपर निर्भर रहनक 


4 
दा जान पर एन दोनाऊा भेल करा देता ए । 
बदर-उठहान नगरफे काज्ी भी यहा थे और 





(१) सर-थ्रद्द नगर भर मगनोंर कहल,ता है । 
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बालकोको शिक्षा देते थे। हमारे यहाँ आते ही यह महा- 
शय जहाज़पर आये ओर हमसे नगरमे अपने यहाँ चलनेको 
कहने लगे । हमारे यह उत्तर देने पर कि जबतक फाकनोरके 
राजाकी तरह यहाँका राजा भी अपने पुत्रको प्रतिभू रुपमें 
जहाज़पर न भेजेगा, तबतक हम नगरमे कदापि प्रवेश न 
करंगे। इन्होंने कहा कि फाकनोरकी बात ओर हे, चहाँ 
नगरस्थ मसलमानोकी संख्या अल्प होनेके कारण उनका कुछ 
भी बल नहीं है, परंतु यहाँ तो राजा हमसे भय खाता है 
फिर प्रतिभूकी क्‍या आवश्यकता है? परंतु हम न माने। 
राजपुत्रके जहाज़में आने पर ही हमने नगर-प्रवेश किया, 
ओर वहाँ हमारा तीन दिन पय्यत खूब आतिथ्य-सत्कार 
हुआ | इसके पश्चात्‌ हम यहाँसे चलन पड़े । 


८>हैली 


हेली' की ओर चल हम दो दि्नमें वहाँ जा पहुँचे । बिस्तृत 
खाड़ीपर बसे हुए इस विशोल नगरसे खुंद्र ग्रह अधिक 


(१) हेली--अब इस नामका कोई नगर नहों मिछता। परन्तु 
कनानोरले १६ मील उत्तरकों ओर एक पर्बतका कोण समुद्वर्भे निकला 
हुआ है जिसको एली कहते है। अब्ुल फिदा तथा रशोद-उद्दीव नासक 
प्राचीन मुसलमान लेखकोंके कथनसे इसकी पुष्टि भी होती है। 

फारसी भाषामें इछायचीको 'हेल' तथा संस्कृतमें 'एछा' कहते हैं। 
सम्भव हैं, इस नगरका नाम इन्हीं शब्दोंमेंसे किसी एकसे बना हो। 
सख़ज़न नामझ पुस्तकर्मे यह भी छिखा हे कि छोदी इलायची 
माछावारके हेली नामक स्थानसें उत्पन्न होती है | 

श्री हंटरके मतसे यह नगर 'पायन गाड़ी नामक एक चतमान गाँव- 
के निकट था । 
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खसरी' के नामसे प्रसिद्ध है। 'सरसर नामक नगर बगदादसे 
दस मीलकी दूरीपर 'कूफुए की सड़कपर बसा हुआ है। यहाँ 
इसका एक भ्राता रहता था जो अत्यन्त घनाव्य थो। देहांव 
होते समय पुत्रोक्ी अवरुथए अल्प होनेके कारण वह इसीको 
अपना मेनेजर ( बसी ) नियत कर गया। मेरे चलनेके सप्तय 
यह उत्को बगदाद ले जा रहा था। खूडानकी तरह सारतमे 
भी यही प्रथा है कि किसी यात्रीका इस देशम देहात््त होजाने 
पर सहस्नोकी संपत्ति भी न्यांय्य उच्चराधिकारीके न आने तक 
किसी मुसखत्मानके पास थातीके रूपमे रहती है। अन्य कोई 
व्यक्ति इसका कोई अंश व्यय नहीं कर सकता ! 

यहाँ के राज़ाका नाम कोयल है। यह मालावारका एक 
बड़। राजा समझा जाता है। इसके पास जहाज सी अधिक 
संख्यामें हैं. ओर अमान, फारिल तथा यमन पय्पन्‍त वाणिज्य 
व्यवलायके लिए जाते है। दह-फ़त्तन और बुद्पत्तन नामक 
नगर भी इसी राज़ाके राज्यमे हैं । 


१०--दह-फत्तन 
जुरफ्चतनसे चल कर हम द्हफत्तन' पहुँचे । यह नगर 
प्राचीन नाम है जो कनानौरसे चार मीऊूकी दूरीपर बसा हुआ है, परन्‍्तु॥ 
श्री हंटरकी सम्मतिरस माछावारके चेराकल नामझर ताहलुकेम श्रीकुंदापुर- 
मक्ता प्राचीन तास हे । इस गाँवमें 'मोपलछे! नामक सुसलमानोक़ी 
बत्ती है । गिब्ज़के अनुसार कनानोर द्वी जुरफ़्त्तन है। 

(१) दृह-फ़्तत--द्रमा पत्तन---भ्री हंदर मद्दोद॒यके कथताज़ुसार 
यह स्थान टेडीचरी' बन्दरक निरूट दी था। उत्तरीय मालावारमें 
टेडीचरो इध समय एक बड़ा बन्दरगाह है। इब्नें दीनारकी नौ 
मसजिदोमेंसे एक यहाँपर भी बनी हुई थी । 
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एक नदीके किनारे वसा हुआ है। यहाँ उपबर्नोकी संख्या 
वहुत अधिक है। यहाँ कालीमिचे, खुपारी और पान भी होते 
हैं। अरबी ( घुश्याँ ) सी यहाँ खूब होती है और मांसके 
साथ पकायी ज्ञाती है। यहाँ जैसे अधिक और सस्ते केले 
मैने अन्य किली स्थानमे नहीं देखे । 

नगरमें एक खुदी्घे--पॉच सो पण लम्बी और तीन सो 
पग चौड़ी-रक्त पापाणकी वाई (वापिका ) भी वनो हुई 
है। इसके तथ्पर अट्ठाईस वे बड़े गुम्बद वने हुए हैं और 
प्रत्यकम)ं वेठनेके लिए. पापाणओ चार चार स्थान बने है। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक गुस्बदके भीतरसे वापिका तक जानेके 
लिए सीढ़ियों है। मध्यसे एक तीन खंडका बड़ा गुस्व॒द्‌ 
घना हुआ है जिसके प्रत्येक खंड वेठनेके लिए चार चार 
स्थान हैं। कहा जाता है कि राजा कोयलके पिताने यह 
वापिका वनवायी थी । 

वापिकाके संमु्ष जामे-मसजिदकी सीढ़ियाँ सी दूसरी 
ओर जलमे उतरती हैं और हमारे सहरधर्मी भी नीचे उतर 
कर वहीं स्तान या वजू करते है। 

घर्मशास्॒ण् हुसेत मुझसे कहते थे कि यह वापिका और 
मस जिद राजाके दादाने मुललमान होने पर निर्माण करायी 
थी। उसके मुसलमान घर्ममे दीक्षित होनेकी कथा भी बड़ी 
अद्भुत है। मेंने स्वयं जामे-मसजिदके संमुख एक बड़ा वृक्त 
देखा है, जिसमें पत्ते अंजीरकी तरह होने पर भी उससे 
अपेक्ताकृत अधिक कोमल है। वुच्तके चारों ओर दीवार 
तथा एक महराव वनी हुई है। 

इसी स्थानके समीप बैठ कर मेने दोगाना पढ़ा । यह वृक्त 
'द्रख्ते-शहाद्त ( साज्ञी-चतक्त ) कहलाता है। इसकी कथा 
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इस प्रकार कही जाती है कि खरीफर्म वृत्तका पत्ता पीला 
होनेके पश्चात जब लाल होकर गिरता है तो प्रकृति देवी 
अपने हस्तकमलसे उसपर अरबी भाषामे 'ला-इला-इच्च 
ज्ञाह महम्मद-र-रखलज्नाह' लिख देती है। घर्मशाह्मक्ष 
इुसेन तथा अन्य धर्मात्मा ओर सत्यवादी मुझसे कहते 
थे कि हमने पत्तमे कल्मा लिखा हुआ रुचयं अपनी आंखों 
से देखा है। गिरने पर पत्तेका अर्धभाग मुललमान ले जाते 
हैं ओर शेष राजकोषमे रखा जाता है। उसके हारा 
वहुतसे रोगियोकों आरोग्य-लाभ होता है। इसी पत्तेके 
कारण शजा कोयलने मसलमान घधमर्मम दीक्षा ले जामें मस- 
जिद तथा वबाइ वनवायी। यह राजा अरबी भाषा पढ़ 
सकता था, ओर पत्तेपर लिखा हुआ कढ्मा ( मुसद्मान 
घमंका दीक्षा-मंत्र ) पढ़ कर ही यह मसलमान--पक्का 
ससलमान--हुआ था। हुसेंत कहते थे कि ऐसी कहा- 
बत चली आती है कि कोयलकी झृत्युके वाद उसके पुत्रने 
घमपरिवत्तन कर द्तक्षको ऐस/ जड़से निकाल कर उखाड़ 
फेंका कि कोई चिन्ह तक शेष न रहा | इसपर भी वृक्ष पुनः 
डग आया ओर प्रथम वारसे भी अधिक फूला फला, परन्तु 
राजा तुरन्त ही सर गया । 


११--बुद-पत्तन 
इसके अनन्तर हम दचुद्-पत्ततां नामक एक बड़े नगरमें 
पहुँचे जो एक वड़ी नदोके तटपर बसा हुआ है। नगरमें एक 


(१) इस नगरका कुछ पता नहीं चलता क्लि कहाँ है। मसजिदके 
होनेते तो 'चालयाम' का संदेह होता है जो वत्तमान विपुरों नामक 
नगरके निकट था। इस स्थानपर भी इब्नेदीनारकी एक मसजिद थी । 
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भी मसलमान न होनेके कारण जहाज़के मुसलमान यात्री 
समद्र-तटपर वनो हुई एक मसजिदमे आकर ठहरते हैं। यह 
बन्दर अत्यन्त ही रमणीक है, यहॉका जल भी अत्यन्द मीठा 
है। अधिक मसात्रार्म उत्पन्न होनेके कारण खुपारियों यहाँसे 
चीन तथा ( उत्तर ) भारतको भेजी जाती है । 
नगर-निवासी वहुधा ब्राह्मण ही है। हिन्दू जनता इन 
लोगोंको बडे आदण्की इष्टिसे देखती है। परन्तु मुसलमानोे 
प्रति इसका घोर छेप होनेके कारण एक भी मुसलमान यहाँ 
निवास नही करता | मसजिद्‌ विध्वरुत न करनेका यह कारण 
बतलाया जाता है कि एक ब्राह्मणने कभी इसकी छुत तोड़कर 
कडियाँ निकाल अपने गृहमे लगा ली थी । उसके घरमे आग 
लगने पर कुटुंव-धनसस्पत्ति सहित वह वहीं जलकर राख हो 
गया । इस घटनाके पश्चात्‌ समस्त जनता मसजिदकों आदर- 
भावसे देखने लगी ओर इसके वाद किसीने उसका अपमान 
तहीं किया। यात्रियोक्ते पानी पीनेके ल्िणः मसजिदके वाहर 
एक जलकुण्ड तथा पत्तियोका प्रवेश रोकनेके लिए हारयमें 
जालियोँं सी नगर तिवासियोने वनवा दी । 


१२--फ़न्दरीना 

यहॉसे चलकर हम फन्दरीना' नामक एक अन्य विशाल 
नगरमे पहुँचे जहॉँपर उपवन तथा वाज्ञार दोनोकी ही भय्मार 
थो । यहां मुसलमानोके तीन सहल्ले है ओर प्रत्येकम एक एक 
मसजिद्‌ बनी हुई है। समुद्र तटपर वनी हुई ज(से मसजिदमे 
बैठनेका स्थान समुद्रकी ही ओर होनेके कारण अत्यंत अद्भुत 
(१) फ़न्द्रीना--वत्त मान कालसें इसको पन्दारानी अथवा वित्ता 

छानी 'कहते हैं जो कालीकटसे १६ मील उत्तरको है। 
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दृश्य दषण्टिगोचर होते हैं। काज़ी ओर खतीव अमालके रहने- 
वाले हैं। उनका एक अ्रन्य विद्वान श्रादा भी इसी नगरमे 
निवास करता है। चीनके जहाज़ इल नगरमेग्रीष्म ऋतुसे 
आकर ठहस्ते है । 


१३--कालीकट 

यहाँसे चलकर हम मालावारके सबसे वड़े बन्दर काली- 
कट ' में पहुँचे। चीन और जावा, सीलोन ( लंका ) ओर 
मालछीप, यमन ओर फारिसके ही नही प्रत्युत समझ्त संखा- 
रके व्यापारी यहाँ श्राकर एकत्र होते हैं। संसारके बड़े बड़े 
वंद्र-स्थानोमं इस नगर्की गणना की जाती है । 

यह स्थान सामरी नामक एक अत्यंत बुद्ध हिंदू राजाके 
अधीन है | नगर-निवासी फुरंगियोँ ( फ्रेकका अपश्रंश जो 
यूरोपवासियाँके लिए व्यवह्नत होता है ) के एक समुदाय 
की तरह राजा साहव सी दाढ़ी मुडवाते हैं । 

वद्रीन-निवासी इनब्राहीसशाह वबन्द्रको अमीर-डल- 


(१) कालछीकटणओो इब्नेबतूताने कारूकृतके नामसे लिखा हे। इस 
नगरसें मोपला नासक मुसलमान जातिको बस्ती भधिक है। कहा जाता है, 
पसिद्ध चेरामन पेरुसछ नामक सर्दारते वत्तमान नगरकी नीव डाली थी । 
उसीके 'सामरी' नासऊ वंशजोंने यहॉपर ईं० १७६६ ( हैदर अलीके 
आक्रमणकं समय ) तऊ राउप क्रिया । उक्त मेसर-नरेशके घेश डालने पर 
सामरी-वशज नृप्तिने समस्त कृटुम्त सहित अग्नि-प्रवेश किया। सैसूर- 
का पतन होनेके पश्चात्‌ यदह्द नगर अंग्रेजोंके अधीन हो गया । 

वास्कीडिगासा नासक प्रसिद्ध पुतंगालन्यान्नी यूरोपले आकर सव्वे- 
प्रथम यहीं रुछा था; मोर अंग्रेजोके पूर्व पुतंगाल-निवास्तियोंकी ही 
कोठियाँ यहाँ बनी हुई थीं । 


३३० इव्नवतृताकी भारतयात्रा 


तुज्लार ( सर्वश्रेष्ठ व्यापारी ) की उपाधि प्राप्त है। यह महा 
शय बड़े विहान एवं दानशील हैँ। इनके दस्तरख्वानपर 
चारों ओरके व्यापारी आकर सोजन किया करते है। 

नगरके काज़ीकां नाम फखर-उद्दीन उस्मान है। यह सी 
वड( दानशील है । शेख शहाव-उद्दीत गाज़रोनी महाशय यहाँ 
पर मठाधिपति है। चीन तथा सारतवपमे शेख़ अवृइसहाक 
गाज़रोौनीकी मानता माननेवाले पुरुष इन्हींकों सेंट चढ़ाते है। 
सुप्रसिद्ध घनाव्य ओर जहाज़के स्वामी ( नाखदा ) मशकाल 
भी इसी नगरसे रहते है! इन सहाशयके जहाज हिन्दस्तान 
शोर चीन तथा यमन और फारसमे व्यापार करते है। 

इस नगरके निकट पहुँचने पर शेख शहाव-डद्दीच तथा 
इब्राहीम शाह प्रथ्धति वहुदसे व्यापारी ओर राज़ाके प्रति 
तिधि ( ज्ञिकको यहाँ कलाज कहते है ) नौवतठ, नगाड़े और 
ध्वजा-पताका सहित जहाजोम हमारा स्वागत करने आये 
ओर जल्‌सके साथ हमने नयर-प्रवेश किया । 

ऐसा विस्तृत बन्द्र स्थान मेने इस देश और कहीं नहीं 
देखा | हमारे यहाँ लंगर डालनेके समय नगरसे चीनके तेरह 
जहाज्ञ ठहरे हुए थे। जहाज़से उतरने पर नगरमे आा कर 
हमले एक मकान किरायेपर ले लिया और तीन मास पय्यत 
चीन देश जानेके लिए अनुझूल ऋतुकी प्रतीक्षा करते रहे। 
इतनी अवधि तक हमारा श्ोजन शाज्ञप्रासादसे ही आता 
र्हा। 


१४--चीनके पो्तोका वरणन 


चीन देशके समृद्रर्म तदेशीय जहाजके बिना यात्रा करना 
शक्‍्य नही है। चीनी पोर्ताकी तीन श्रेणियाँ होती है | सबसे 
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बड़ी श्रेणीके पोत जंक',  मध्यमके 'ज़ो' ओर लघु श्रेणीके 
'ककम' कहलाते हैं। प्रथम श्र णीक्रे पोतार्मे बारह ओर लघु 
श्रणीवालामं तीन मस्तूल होते है जो खेज़रान ( बेत ) की 
लकड़ीके बनाये जोते हैं। बोरियोकेसे बुने हुए बादबान 
कभी नीचे नहीं गिराये जाते, प्रत्युत खदा बायुके बहावकी 
ओर फेर दिये जाते है। जहाज़ोंके लंगर डालने पर भी ये 
बादवान खड़े खड़े वायुमे यो ही जड़ा करते हैं । 

प्रत्येक जहाज़मे एक सहसत्र पुरुष होते हैं। इनमें छः सो 
तो केवल पोत चलानेका काय करते है और शेष चार सी 
सैनिक होते हैं। सैनिकों कुछ धज्ुषधारी तथा चक्र द्वारा 
छोटे गोले फेकनेवाले भी होते है। प्रत्येक बड़े जहाज़के नीचे 
तीन अन्य छोटे जहाज़ भी रहते हैं। इनमेसे एक तो बड़े पोत- 
का आधा, दूसरा तिहाई ओर तीखरा चौथाई होता है। 

जहाज़ या तो महान चीन! या जैतून नामक नगरमें 
बनाये जाते हैं। बनानेकी विधि यह है कि सर्वप्रथम काष्ठकी 
दो दीचारे बनो अन्य स्थूल काछ-सागोंसे मिला कर उनकी 
लंबाई और चोड़ाईमे तीन तीन गज़की लोहेकी कौलें ठोक 
देते है। इस प्रकार मिल जानेके उपरांत इन दोनों दीवारोपर 
फश बना पोतके सबसे निचले भागका फश तेयार कर ढाँचे- 

(१) जंक- चीन देशर्मे पोतको अब भी जंक ही कहते हैं। यह 

ठीऊ ठीक नहीं कहा जा सऊता कि चीन देश-निवासियोने किस समय 
मालावारमें जाना छोड़ दिया। जोसफ़ क्रगोनोरी नामक एक ईसाई 
लेखकका कथन है कि सन्‌ १३५८ ई० में कालीकटके राजाने चीनियोके 
साथ दुव्यवहार किया, इल पर चीनियोने दूसरी वार आक्रमण कर जनता- 
का खूब वध किया और फिर इस तरफ आना छोड़ पूर्वीय तटस्थ 
स्छलीपद्वन' नामक नगरमे व्यापार करना प्रारंस कर दिया । 
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को समद्रतटके निकट ही जलमे डाल देते है। जनता इसपर 
आकर स्ताव तथा शोचादि करती रहती है। निचले लट्टोकी 
करवट स्तंचौकी तरह स्थूल चप्पू लगाये जाते हैं। प्रत्येक 
चप्पूपर दस-पन्द्रह मल्लाहोकी खडे होकर काम करना पड़ता हे। 

प्रत्येक पोतमें चार छ॒ते होती है ओर व्यापारियोक्ते लिए 
घर, कोठरियोँ, ( मिसरिया ) और खिड़कियाँ इत्यादि भी 
वनी होती है। 'मिसरिया” अर्थात्‌ कोठरीमे रहनेका रुथान 
( गृह ), संडास तथा तांला डालनेके लिए कपाट-युक्त द्वार 
तक चने होते हैं। मिसरिया ले लेने पर पुरुष द्वार बंद कर 
लेते हैं और इस परकारसे छवियाँ तक उनके साथ जा सकतो 
है। कभ्मो क्री तो मिसरियासे रहनेवाले पुरुषोंकों पोतके 
अन्य यात्री भी नहीं जान पाते | पोतके लंगर डालने पर यदि 
किसी यात्रीकी इनसे तगरमे भेंट हो जाने पर जान-पहचोन 
हो गयी तो वातही दूसरी है । 

मज्लाह तथा खसेनिक इन पोतोमे ही सकुडुस्व निवास 
करते है। ये लोग काप्टके इृहत्‌ कुरडोमे वहुधा शाक, भाजों 
तथा अद्गक आदि भी वो देते हैं। 

जहाजका वकील भी एक बड़ा संग्रानत व्यक्ति होता है। 
जब यह स्थलपर उतरता है तो धन्रुषधारी तथा हब्शी अख्- 
शस्राठिलि खुसज्ञित हो इसके आगे आगे चलते है और 
नोवत-नगाडे आहि भी बजते जाते है । 

पड़ावपर पहुँचने पर वहाँ ठहरनेको इच्छा हुई तो पोतके 
दोनों ओर भाले गाड दिये जाते हैं शोर जवतक वहाँसे आगे 
तहीं जाते तवतक यह वहा इसी प्रकार गडे रहते है। 

चीन-निवाली वहुधा अनेक पोताके स्वामी होते हैं 
ओर इनके जहाज्ञापर सदा प्रतिनिधि (बकील ) उपस्थित 
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रहते हैं। संसारके किसी देशमें भी चीन-निवासियोकेसे 
घनांठ्य व्यक्ति नही है । 


१४--पोत-यात्रा और उसका विनाश 


चीनकी ओर यात्रा करनेका ससय निकट आने पर नगर- 
के राजा 'सामरी' ने बन्दर-स्थानमे ठहरे हुए तेरह जंकोमेसे, 
सीरिया! ( शाम )-निवासी सुलेमान सफदी नामक प्रतिनिधि 
का एक जक हमारे वास्ते सुसज्जित कराया। 

दासियाँके विन में कमी यात्रा नहीं करता । इस यात्रार्म 
भी दासियाँ सर्देवके अ्रत्मलार मेरे साथ थीं; अतएव प्रतिनिधि 
महाशयसे परिचय होनेके कारण मेने अपने लिए एक ऐसा 
मिसरिया चाहा जिससे कोई अश्रन्य व्यक्ति सम्मिलित न हो | 
परंतु उनसे पता चला कि चीन देशवासियोंके समझूत मिस- 
रियोंको पहिलेसे ही आने-जानेके लिए. किरायेपर ले लेनेके 
कारण उस समय एक भी रिक्त न था, फिर भी उन्होंने अपने 
ज्ञाभातासे एक मिसरिया खाली करा देनेका वचन दिया 
ओर इसमे संड/स न होने पर मेरे लिए उसका विशेष प्रबन्ध 
करनेकी सी प्रतिज्ञा की । अब मेने अपना सामान ज्हाज़पर 
ले जानेकी आज्ञा दी ओर दास तथा दाखियाँ तक जंकपर चढ़ 
गयीं बृहरुपतिवार होनेके कारण मेने अ्रगले दिन अर्थांत्‌ 
शुक्रवारको स्वयं चढ़नेका निश्चय कर लिया । ज़हीर उद्दीन 
तथा खुंबुल भी राजदूत संबंधी सव सामान तथा पशु आदि 
लेकर सवार हो गये । शुक्रवार्के दिन प्रातःकाल ही हलाल 
नामक अपने दास द्वारा अपने मिसरियेके सकी तथा काम- 
चलाऊ भी न होनेकी वात सुन कर मेंने कप्तानसे ज्ञाकर 
सब कथा कही, परंतु उसने सो इससे अधिक उत्तम प्रबन्ध 
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करनेसे अपनी अखमर्थता प्रकट कर मुझको ककम श्रर्थात्‌ 
सबसे छोटे जदाज़में एक अच्छा मिसरिया लेनेकी राय दी। 
उसकी नसीहत मुझको सी अच्छी लगी और मेंने अपने 
दासो तथा दासियाकों शुक्रवारकी नमाज़से पहले ही 
समस्त सामान सहित जंकसे उतर ककममें डेरा डालनेकी 
आजा दे दी । 

इस समुद्र कुछ ऐसा नियमसा हे क्षिअल्ल (अर्थात्‌ 
ठतीय प्रहर ) के पश्चात्‌ लहरोके आपसमें दकरानेके कारण 
' कोई व्यक्ति सवार नहीं हो सकता। अतण्व दोत्य-संवधी 
डपहारवाले जंक तथा फन्द्रीताम॑ं ठहरनेका विचार करने 
वाले एक अन्य जहाज और मेरे सामानवाले 'ऋऋम' के 
अतिरिक्त सभी यहाँसे चलन पड़े। शनिवारकी रात्रिको हम 
समुद्गतट॒पर ही रहे, व तो कोई व्यक्ति ककमसे उतर कर 
हमारे पास ही आसका ओर मत हमसेले कोई उसपर ज्ञाकर 
सवार हो सका। विछोतेके अतिरिक्त मेरे पास राशिमें कोई 
अन्य खामान न था। प्रातःकाल जंक और ककम दोनों ही 
वन्दर खानसे वहुत दूरीपर जा पड़े थे, ओर फंद्रीना जाकर 
ठहरनेबाला जक तो लहरोसे टकरा कर द्वद सी गया। 
इस पर सवार कुछ व्यक्ति तो वच गये और कुछ ड्ूव 
गये। इसी जहाजमे एक व्यापारीको दासी भी रह गयी थी 
ओर जंकके पिछले भागकी लगक्ड़ी पकड़े हुए अब तक 
जीवित थी। शअ्रत्यंत प्रेम होनेके कारण व्यापारीने दासीका 
जीवन वचानेवाले प्रत्येक पुरुषको दस दीनार देनेकी घोषणा 
कर दी जहाज़के इरसुज़ -निवासी एक कमंचारीने उसका 
उद्धार किया पर हज पारितोषिक लेना यह कह कर अस्वीकार 
कर दिया कि मेने यह कार्य ईश्वरके नामपर किया है। 
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जिस जकमे दोत्य-संवंधी समस्त उपहार लादे गये थे, 
उसके भी समुद्रणी लहरोसे टकरा कर रातिमें चूर चूर हो 
जानेके कारण पोतके सभी यात्रियाँका प्राणान्त हो गया था। 
प्रातःकाल मेंने इंच सवको तटपर पड़े देखा। ज़हीर- 
उद्दीनका सिर फर जानेके कारण भेजा बाहर निकला पड़ा 
था ओर मलिक खझुंतुलके कानामे लोहेकी कीले घुस कर आर- 
पार हो गयी थी । जनाज्ञेक्नी नमाज़ पढ़कर हमने उनको द्फून 
कर दिया । 

नंगे पाँच, घोती पहिने ओर सिरपर छोटीसी पगड़ी 
घारण किये काल्ीकटके राजा साहब भी वहाँ पचारे। 
राजा साहबके संमुख अशि जलती हुई आती थी ओर 
एक दास उनपर छुत्रच्छाया किये हुए था। राजलैनिक 
जनताको पीट पीट कर समुद्गरतटपर पड़ी हुई बस्तुओकों 
उठाने से रोक रहे थे। मालावार देशकी प्रथानुसार ऐसे 
समस्त पदार्थ राजकोपसे घर दिये जाते हैं। केवल कालीकटमे 
ही यह पुनः जहाज़वालांको लोदा दिये जाते हैं। इसी कारण 
यह नगर शअ्रत्यंत सम्रद्धिशाली एवं जन संख्यासे पूर्ण रहता 
है ओर जहाज़ भी यहाँ खूब आते-जाते रहते हैं । 

जंककी यह दशा देखा रकम चलानेवाले मह्ाह भी 
अपने बादबान उठाकर चल ए्ड़े ओर दास-दासियों सहित 
मेरा समस्त सामान भी उन्हीके झाथ चला गया, केवल में 
ही अकेला तटपए रह गया। सेरे पास एक सुक्त दास और 
था परन्तु अब वह भी सुझे छोड़कर कही चल दिया। मेरे 
पास योगीकते दिये हुए दस दौनारों तथा विछोनेके अति- 
रिक्त अब कुछ सी नथा। लोगोसे यह पता चलने पर कि 
यह ककम कोलम नामक वन्द्रसे अवश्य ही उहरेगा, मैने 


३३६ इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


डस ओर स्थलूकी ही राह यात्रा करनेक्ी ठान ली। नदी 
तथा स्थल दोनों ही ओरसे कोलम दस पड़ावकी दुरीपर है । 
इल ठोना पयामेंसे मेंने नहरसार्ग हारा यात्रा करना ही 
निश्चित कर एक सुखलमान मजदूर अपना विछोना उठानेको 
रख लिया। नहर-मार्गके यात्री दिन भर यात्रा करनेके उप 
रान्त रात होने पर किसी निकटके गॉवमे जाकर विश्राम 
ऋझरते है। प्रातःछाल होते ही पुत्र. नावर्म वेठकर यात्रा पारम्भ 
हो जाती है। मेने सी इसी प्रकारसे यात्रा की। नावमे मेरे 
तथा मजदूरके अनिरिक्त श्रन्य कोई झुसलमान न था। परन्तु 
पडावपर पहुँच कर हिन्द्रआक्रे सहवासमे यह मदिरा-पान 
कर लिया करता था और सुभसे खूब मगड़ा-टण्टा किया 
करता था, इस कारण मेरा मन ओर भी अधिक खिन्न हो 
जाता था। 


१६--कंजीगिरि और कोलम 
पॉचव दिन हम परत-चोटोपर स्थित कंज्ीगिरि' नामक 
नगरमसे पहुँचे | यहाँ यहदी जातिके लोग भी रहते है | ये कोल 
के राज़ाको राजस्व देते हैं और इनका अमीर भो पृथक है 
इस स्वानम नहरके किनारे दारचसीनी ओर वकम अर्थात्‌ 
पतनके बत्त अत्यन्त अधिकतासे होनेके कारण इन्हीकी 
लकडी जलानेके कामम आती है । 








(१) कर्नीगिरि--इसजों वत्तंमानफालम कोडंगलोर कहते हैं । यह 
कोचीन राज्यम 7। ईसाई भौर यहदी यहां जत्यत प्राचीन कालसे रद्दते 
चले जाये है। क्टद्ते ह कि ईसाई ई० सन्‌ ७३ में यहाँ धाये थे। 
पुत्तगाल-निवाध्ियोहे नसपाचारऊे कारण यहूदी ४० सन्‌ ६७०२ में 
यदहाँसे निक्छ कर कोचीनर्मे जा बसे । 
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दसवें दिन हम कोल्म' प्रहँच गये। मालावारके समस्त 
नगरोंमें यह नगर अत्यन्त सुन्दर है। यहाँक़ा बाज्ञार भी बहुत 
अच्छा है | व्यापारियोको यहाँ 'सूली' के नामसे पुकारते हैं । 
ये लोग श्रत्यन्त धनाद्य होते हैं। इनमेसे कोई कोई तो माल- 
से भरा हुआ पूराका पूरा जहाज़ व्यापारके लिए मोल 
लेकर घरमे डाल लेते हैं। मुसलमान व्यापारों भो यहाँ 
अधिक संख्यामे हैं। आवबा नामक नगरका रहनेवाला अला 
उद्दीन आ्रवजी नामक व्यक्ति इनमें सबसे अधिक घनाढ्य है 
परन्तु वह राफ़ज्ञी है ( सुन्नी इस अपमान-सूचक शब्द द्वारा 
शिया लोगांका सस्बोधन करते हैं )। उसके अज्ुयायी तथा 
अन्य साथी भी उसीका अनुसरण करते हैँ । ये लोग तक्किया 
नहीं करते । 

नगरका काज़ी कुज्ञदेन नामक नगरका निवासी है। सुह- 
स्मद्शाह बन्द्र भो मुखलमानोंमे एक बड़ा संग्रान्त व्यक्ति 
समभा जाता है। उसका श्राता तकी-उद्दीन भी उद्धद विद्वान 
है। ख्वाजा महज़ब द्वारा निर्मित इस नगरकी जामे मसजिद 
भी श्रत्यन्त अदुभुत है । 

(१) कोलम--यह नगर इस समय ट्रावणकोर राज्यमें है। प्राचीन 
कालमें यह नगर चीन ओर फ़ारसके साथ व्यापारके कारण भत्यंत प्रसिद्ध 
था। ईं० सन्‌ १५०० तक तो इस स्थानका व्यापार खूब चमकता र्टा, 
पर इसके बाद दिनपर दिन बैठता ही गया । 

(२) यह ठछिया धर्मका प्रधान अंग है। इसके अथ होते हैं बुद्धिमत्ता- 
पूवेक स॒त्यको प्रकट न होने देना । सुझ्नियों द्वारा पीड़ित किये जाने पर 
मुहग्मर साहबकी रत्युके उपरान्त यह इसी प्रकार आचरण करते थे । 
मदायभारतके व्रोण .प्रवे्े 'अश्वत्थामा इतः' कहकर युद्धिष्ठिरने भी कुछ ऐसा 
ही आचरण किया था। 

श्र 
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चीनके निकटतर होनेके कारण वहाँके निवासी मालावारके 
अन्य नगरोकी अपेक्ता यहा अधिक सज्याम आते हैं) मुसल- 
मानोंका भी यहाँ चहुत आदर होता है। यहाँके र/जञाका नाम 
तिरवरी' है। बह भी हमारे सहरधर्मियोंको सम्मानकों दृष्टिसे 
देखदा है और उढस्युओ तथा मिथ्यावादियोसे वडी कठो 
र्ताका व्यवहार करता है। 

सेरयी ऑखो देखी वात है कि रैराक निवासी एक घरद्ुप 
थारी किसी अच्य व्यक्तिका वध कर आवजी”' नामक एक 
वडे धनाछ्य पुरुषके घरमे जा घुसा। मुसलमानोने म्भृतकको 
दफन भी करना चाहा परन्तु राजाके प्रतिनिधिने निषेध कर 
कहा कि जवतक वश्णिक हमारे खुपुर्द न किया जायगा तवतक 
हम इसको गाडनेकी आज्ञा न दंगे। अतएव स्ुतककी अ्ररथी 
आवजीके दछारपर रख दी गयी | डसमेसे दुर्गन्धि निकलने 
०एर आवजीने लाचार हो अपराधीको राजाके संमुख् उपध्यित 
कर प्रार्थना की कि इसकी जान न लेकर म्लतकक्े उत्तरा 
धिकारियाको धनसंपत्ति ही दे दी ज्ञाय । परन्तु राजकर्मचारो 
इस प्रार्थनाको न मात्त अपराधीका वध कर ही शांत हुए, 
ओर इसके पश्चात्‌ जाकर कहीं म्ुतककी अन्तिम क्रिया हुई । 
कहा जाता है कि कोलमका नपति अपने जामाताके साथ 
जो किसी अन्य नुपतिका पुत्र था, नगरके वाहर उपबनोके 
मध्यमे एक दिन सवार होकर जा रहा था कि जामाताने 
एक वृक्तके नीचेसे एक आम उठा लिया । राजाने अपने ज्ञामा- 
ताका यह छृत्य देख उसके शरीरके दो खण्ड करा राहके 
दोनों ओर एक पक आम्र-जण्डके साथ रखे जानेको आशा 





(१) सम्भव हैं, यह तामिल-संस्कृत शब्द 'तिहन्यात' का विकृत 
रूप हो । हे 
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दी जिससे देखनेवालोको शिक्षा मिले। कालीकगथमे एक बार 
राजाके प्रतिनिधिके भतीजेने किसी झुसललमान व्यापारीकती 
तलवार वलपू्वक अपहरण कर ली | व्यापोरीके उसके विरुद्ध 
आरोप करने पर न्याय करतेकी प्रतिज्ञा कर पितृव्य महाशय 
डारपर ही बेठ गये। इतनेमे सतीज्ञा सी तलवार बाँघे वहाँ 
आ पहुँचा। आते हो प्रश्व किये जाने पर उसने उत्तर दिया 
कि यह तलवार मेंने एक सुसलमानसे मोल ली है। प्रतिनिधि 
महाशयते यह छुनते ही पकड़ कर उसी तलवार द्वारा उसका 
सिर तनसे पृथक करनेका आदेश दे दिया। 
कोलममे से साननोय चुछ शेख शहाव-उद्दोत गाज्ञ- 
रोनी ( जिनका से कालीकट-वर्णुनके समय उल्लेख कर आया 
हूँ) के घुत्र शेख फल्र-उद्देचके सठमे ठहरा था। झण्ने ककृम- 
का मुझे यहाँपर कुछ भी पता नच चला। इतनेमें हमारे सलाथो 
चोन-सम्रादके राज़बत भी अच्य जंक द्वार कोलमसे आ 
हुँचे । इतका जहाज सी ट्ृद गया था और चौन-निवासियोने 
इनको पुनः वस्यादि दे स्वदेशकी ओर सेजा। इसके पश्चात्‌ 
यह मुझे चीन देशर्मे सी पुतः सिले थे। 


१७--हनोरको पुन) लोटना 

मेरे मतमे अब कोलमसे पुनः दिल्लो लोग कर सम्नादले 
सब वार्ता खुनानेका विचार उठ रहा था. परन्तु भय केवल इस 
वातक्ला था क्लियदि उसने सुझूसे सेट और उपहारसे पृथक 
होनेका कारण पूछा तो में क्या उत्तर दूँगा। वारस्वार सोचनेक्ले 
उपरांत में इसी आअतिप्त निम्चयपर पहुँचा कि ककमका पता 
लगने तक हनौरके सम्नाद जमाल-उद्दोनक्े ही आश्रयमें रहूँ। 
यह रढ़ निम्चय कर में अब पुन; कालीकटको लौटा तो सम्नाद- 
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के वहुतले जहाज़ वहा दिखाई दिये। इनमें पहरेदार सय्यद्‌ 
अचुल हसन उसकी ओरलसे वहुतसा धन तथा संपस्ि लेकर 
हरमुज़” तथा 'कृतीफ' नामक स्थानोके अरबोको भारतमे 
लानेके लिए जा रहा था। कारण यह था कि सन्नाद अरब 
देश-निवासियोलसे अत्यंत प्रेम करता था ओर उसकी यह इच्छा 
थी कि जितने अरब देश-निवासी यहाँ आ सके, अच्छा है। 
कुल हसनके पास जाने पर पता चला कि वह तो काली 
कटमे ही सायी प्रीष्म ऋतु गिता कर अरब जानेका विचार 
कर रहा है। जब उससे सप्नादके पोस लौट कर जाने श्रथवा 
न जानेके सम्वन्धमें मैंने मंत्रणा की तो उसने मुझसे दिल्ली 
न जानेके लिए ही कहा । 
अंतर थे कालीकटले जहाजसे सवार होकर चल दिया। 
यह इस फ्रतुका सबसे अंतिम जहाज था। आधा दिन तो 
हम याज्रामे व्यतीत करते थे ओर शेष आधेम लंगर डाले खड़े 
रहते थे। गहमे हमको डाकहुओको चार नाव मिर्ली | उनको देख 
कर हम सयभीत भी हुए. पर इश्वरकी कृपासे उन्होंने हमको 
कुछ भी कष्ट न दिया ओर हम सकुशल हनोर पहुँच गये। 
यहाँ आकर में सप्चादकी सेवामे प्रणाम करने उपस्थित 
हुआ और उसने मेरे पास कोई भ्ृत्य न होनेके कारण मझ्कको 
एक शआ्रादमीके घरमे ठहर कर कहला भेजा कि में भविष्यमे 
डउसीके साथ नमाज़ पढ़ा करूँगा। अब में मसजिदमे ही बेठ 
क्र ऊलाम-उल्लाह ( कुरान शरीफ ) का एक पाठ रोज्ञ समाप्त 
करने लगा। फिर कुछ दिनोके अनंतर मेने एक दिनमें दो 
वार संपूर्ण पाठ करना प्रारंभ कर दिया | एक तो प्रात;का लसे 
'प्रारंसभ होकर जहरके समय ( तीखरे पहरः) तक समाप्त हो 
जाता था और दुसरा जुहरले लेकर भगरित्र तक | तीन मास 
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पर्य्यत यही क्रम रहा । इसके अतिरिक्त चालीस दिन पय्यंत 
मेने एर्कांतवास भी किया । 

सम्राद तथा सन्दापुरके राजामें कुछ मतभेद ओर निजी 
झगड़ा होनेके कारण राज़ाके पुत्रने सम्नादको लिख भेजा था' 
कि सन्दापुरकी विजय कर लेने पर उसकी भगिनीका विवाह 
सम्नादके साथ कर दिया जायेगा ओर स्वयं वह ( राज-पुत्र ) 
भी सुसलमान मतकोी दीक्षा ग्रहण कर खेगा। यह समाचार 
पाकर सम्नाद जमालउद्दीनने भी वावन जहाज़ सुसज्ञित कर 
संदापुरपर आक्रमण करनेकी आयोजना कर दी। तैयारी 
हो जाने पर मेरे मनमे भी इस ( धर्मयुद्ध ) के श्रेय तथा पुण्यमें 
भाग लेनेका विचार हुआ ओर मेने कलाम-उल्लाह जो खोल 

कर देखा तो मेरी दि सर्वप्रथम “युज्ञकरो फीहा इस मुन्नाहे 

कसीरन वलयन सुरोनल्नाहो मई यन खुरह” इस आयत' पर 
पड़ी और मुझको भावी विजयका अऑभासख होने लगा। 
अख्की नमाज़के समय सम्नादके मसजिदमे आने पर मेने 
जब अपना विचार प्रकट किया तो उसने मुझको इस धर्म- 
युद्धका प्रधान ( अमीर ) नियत कर दिया। अब मेने उससे 
कलाम-जउल्लाहमे शकुन निकलनेकी वात कही । सुनकर वह 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर पहले युद्ध-भूमिमे न जानेका निश्चय 
कर लेने पर भो अ्रव तुरन्त वहाँ जानेको उतारू होगया | 

हम दोनों पक ही जहाज्ञपर शनिवारकों सवार हो भंगल- 
चारकों संदापुर जा पहुँचे। खाड़ीमे श्रवेश करते ही खूचना 
मिली कि वहाँके निवासी भी. युद्ध करनेको उद्यत हैं और 

(१) इस जआायतका भथ यह .._ (१) इस आयतका बर्थ यह है कि परमेश्वरकके नामका बहत 
अधिकेतासे वर्णन किया जाता है । जो उसकी सहायता करते है इंश्वरं 
उनकी सहायता करता है। हि 
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मुझनीकु लगाये हुए बेंठे है। राजिभर तो हमने विश्राम 
किया। प्रातः/काल होते ही नोवत तथा नगाड़ोंके शब्दसे यु 
प्रासमभ्भ होगया। शब्रुने हमारे जहाज्ञोपर मुंजनीक छार पत्थर 
फेंझवा प्रारम्भ कर दिया और एक पत्थर सम्रादके निकट 

हुए पुरषको भी लगा। हमारी ओरके पुरुष भी दढाज- 
तलवारखे खुसजझ्ञित हो जहाज़ोपरसे जलमे कूद पड़े | सम्राद 
अकीरी' तथा मेने उनका अनुकरण किया | 

हमारे पाल दो जहाज़ ऐसे थे जिनके पिछले भाग खुले 
हुए थे। इनमें घोडे दँधे हुए थे। इनकी चनावद इशल प्रकारको 
थी कि सैनिक भीतर ही भीतर इनपर सवार होकर कवच 
धारी अणश्यारोहीके रूपमे ही वाहर निकलता था| हमने इस 
रोतिसे भी कारय्ये किया। 

ईश्वरकी सहायता ओर अनुग्रहसे सुसलमानोने तलवार 
हाथमे लेकर तगर-प्रवेश किया | कुछ हिन्दू भय खाकर राज 
घासादमे ज्ञा छिपे । हमने अप्लिवर्षा द्वारा उनको बदी वना 
लिया, परतु सम्रादने उनको अभय-वचन देकर उनकी स्त्रियां 
तक उत्तको लोदा दीं। इसके अतिरिक्त इन पुरुषोको, जिनकी 
संस्या लगभग दस सहसत्र रही होगी, रहनेके लिए. नगरसे 
वबाहर।स्थाव सी दिया गया। सप्नाद स्वयं राजप्रासादमे ज्ञा 
रहा और आसपासके घर डसने अपने भ्ृत्यों तथा अमीरोको 
प्रदान कर दिये। सुकको सी 'ममकी' नामक एक दासी दी 
शयी। इसका स्वामी धन देकर इसको लोटाना चाहता था 
परंतु मेने अस्वीकार कर दिया और इसका धर्म-परिवर्तन कर 
झुबारका' नाम रखा। इसके अतिरिक्त सम्रादने राजाके वआ- 
- से भाप एक मिथ देशोय चुगा ' भी सुसको प्रदान किया।_ 
(१) चुग़ा--बोलचालमें इसको ऊबादा फहते हैं । 
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संदापुर! में मेंने सम्नाटके पास तेरह जमादीडल-अव्बलसे 
लेकर अध शाअबान ( मास ) पय्यत (अर्थात्‌ लगसग तीन 
मास ) रह कर पुन. यात्रा करनेकी आशा चाही और सम्राट 
ने पुनः वहाँ आनेकी प्रतिशा ले मुझको बिदा किया । 


१८--शालियात 


में पुन. जहाज़पर चढ़ हनोर, फाकनोर, मंजोर, हेली, 
ज्ञुरफत्तन, दहफुतन बुद-फत्तन, फन्‍्दरीना ओर कालीकट 
होता हुआ शालियात नामक खझुंदर नगरमे जा पहुँचा | इसी 
नगरमें शालियात नामक सुन्दर वस्त्र बनाया जाता है। बहुत 
दिनों तक इस नगरमें रहनेके पश्चात्‌ जब में कालीकट लोठा 
तो ककम नामक जहाज़पर बैठनेवाले मेरे दो दाल सभको 
मिल गये। उनके द्वारा मे पता चला कि मेरी गर्भवतो 
दासीका, जिसकी मझे। बड़ी चिन्ता रहती थी, प्राणानत हो 
गया ओर जावाके राज़ाने मेरी समस्त धन-संपत्ति तथा 
दास दासी तक छीन ली और मेरे कुछ साथी जावबा 
चीन तथा बंगालमे दुरी दशामे पड़े हुए हैं । संपूर्ण सामाचार 
मिल जाने पर में प्रथम तो हनोर गया ओर वहाँ से चलकर 
फिर महरंम मासके अंतमे संदापुर आया। रबी-उस्सानी की 
दूसरी तिथि तक वहाँ ही रहा । इतनेमे वहाँका बह पराजित 
राजा भी, जिससे हमने यह नगर छीना था, कहीसे उधर आ 


(१) जजीरा नामक द्वीपके निकट कोछाबा ज़िलेमें “दण्डापुर' के 
नगरसे तो कहीं अभिप्राय नही है ? इस स्थानपर शिवाजी जोर सिद्ियोँ- 
में खूब युद्ध हुआ था । 

(२) शाल्यात--यह स्थान कालीकटऊे निकट बच्चा हुआ है और 
अब 'शालिया' कहलाता है । 
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निकला और वहाँ छे समस्त हिंदू उसके चारों ओर आकर 
एकत्र हो गये। इस समय (सत्नाद ) खुलतानकी खेनाकी गॉवो- 
में बुरी दशा हो रही थी। हिन्दुओने सी अंच्छा अवसर देख 
सप्नादको चारों ओरसे ऐसा घेरा कि आने-जननेका मार्ग तक 
बन्द हो गया | बड़ी कठिनतासे में किल्ली प्रकार वहॉसे बाहर 
आया! और कालोकट पहुँच कर मालद्वीपकी ओर चल दिया। 





देसवो अध्याय 
कनोटक 
१--मअ्वरकी यात्रा ' 
हल्दी पसे इब्नाहीमके जहाज़में बेठ, सरनद्वीप ( लंका ) 
होते हुए हम मशझवर की ओर चल दिये । परन्तु 


बायुक्की गति तीर होनेक्के कारण जहाज़में जल आने लगा। 


(१) मअवर--तेरहवीं तथा चौदइ्वी शताब्दीके अरब तथा ईरान- 
निवासी आधुनिक कारोमडलरू तट तथा कर्नाटककों मभवर कहा करते थे। 
हंस समयसे प्रधम इस नामके भस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 

भचुऊ फिद्दा नामऊ लेखकके अनुस्तार कन्याकुमारी अंतरीपसे लेकर 
चीलोर पथ्यंत ऊगभग सौ कोस छलग्ा देश इस नामसे पुकारा जाता 
था । प्राचीनकाछमें यहाँ 'पाइ्य' नामक हिंदू राजा राज्य करते थे, और 
'महुरा' इनकी राजधानी थी । अल्यठहदीन खिल्जीके दास मलिक कांफूर 
हजार दीनारीने सर्व प्रथम इस देशको अपने अधीन कर सहसों वर्ष 
प्राचीन 'पांड्य' नानक राजवंशका अंत कर दिया । 
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पहुँचे और जहाज़ उनसे दकरा कर चकनाचूर हो जानेंको ही 
था कि इम पुनः एक छोटी सी खाड़ीमे आगये। जहाज़ सी 
अब धीरे घीरे वेठने लगा, और हमको सखाक्षात्‌ मृत्तिमान्‌ 
सत्यु दश्षिगोचर होने लगी | यात्री अपने पासके समस्त पदार्थ 
फेंक कर वसीयत (अंतिम आदेश ) करने लगे | हमने 
जहाज़के मस्तूल तक काट कर फेक दिये और जहाज़ञवाले 
दो मोल दूर तटपर पहुँचनेके लिए काष्ठकी एक नोका निर्माण 
करने लग गये। मुझको सी नावमे उतरते देख साथकी दोनो 
दासियाँ चिल्ला कर कहने लगीं कि तुम हमको छोड़ कर कहाँ 
जाते हो । इसपर नोकावालोंको केवल दाखियांके साथ ही 
तटपर जानेको कह में स्वयं जहाज़में दही ठहर गया। मेरा 
ऐसा निश्चय खुन एक दासीने कहा कि में खूब तैरना जानती 
हूँ, नाव परसे एक रस्खी लटका देनेसे में उसीके सहारे तेरती 
चली जाऊँगी। मुहम्मद्‌ विन फरहान, सिश्र देश-निवासी 
एक पुरुष ओर एक दासो यह तीन व्यक्ति तो नावमे बैठ गयें 
और दूसरी दासी जलमें तेर कर आणशे चढ़ने लगी | जहाज्- 
वाले भी अब नावकी रस्खियाँ वाँच तेरने लगे। मुक्ता, अंबर 
आदि अपने समसरुत वहुमूल्य पदार्थोकों तटझकी ओर इसी 
नावमें भेज में स्वयं जहाज़मे ही बैठ रहा। अनुकूल वायु 
होनेके कारण जहाज़का स्वामी तथा नाववाले दोनों ही 
कुशलपूर्वक स्थलपर पहुँच गये । 

इधर जहाज़वालोके नाव निर्माण करते करते ही संध्या हो 
गयी ओर जहाज़म जल बढ़ने लगा। यह देख में पृष्ठ मागमें चला 
गया और प्ोतःकाल पर्यत वहीं रहा । दिन निकलने पर वहुत- 
से हिन्दू नाव लेकर आये ओर इन्हीकी सहायतासे हम किनारे 
तक पहुँचे। यहाँ आकर मैंने उनसे कहा कि में तुम्हारे संम्नाद- 
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का नातेदार हूँ। प्रजा होनेके कारण उन्होंने तुरंत ही इसकी 
सूचना सम्राट्कों दे दी । वह यहॉाँसे दो दिनकी राहपर थे। 

यहॉसे यह लोग हमको जंगलमें ले गये, ओर बहा ज्ञाकर 
संदर मछुली तथा शुग्मुलके व्ृक्तका खरबू जे कासा फल 
भोजनको दिया । इसके भीतर रुईके गालेके सटदश एक पदाथथ 
होता है जो शहदकी भाँति मधुर लगता है। शहद निकालकर 
इसका हलुआ बताया जाता है जो तिल” कहलाता है और 
ध्यीती' के सद्दश होता है । 

तीन दिवस परय्यत यहाँ ठहरनेके पश्चात्‌ मअवरके सप्राद- 
की ओरसे कमर-उद्दीन नामक एक अमीर कुछ अरश्वारोही 
तथा पेदल सेनिकोके साथ द्स घोडे तथा एक डोला लेकर 
हमारे पास आया । जहाजका स्वामी, मे और मेरे अनुयायी 
तथा एक दासी तो सवार होकर चले ओर दूखरी दासी 
डोलेमें बैठा दी गयी। संध्या समय हम 'हरकातू! के हुर्गम जा 
पहुँचे और रात सर वही विज्ञाम किया। अपने साथियों 
तथा दास-दाखियोको इसी स्थानपर छोड़ कर मै सप्रादके 
कैस्पमें अगले ही दिन पहुँच गया। 


२--मञअवर के सम्रादू 


यहाँक्के समन्नाटका नाम गयास-उद्दीन दामग़ानी है। यह 

९ + 
सर्वप्रथम सप्नाद्‌ तुगलकके सेवक मलिक मंजीर-विन-अबी- 
उल रजाके अश्वारोहियोमे नोकर था और तत्पश्चात्‌ सम्राद्‌ 
जलालउद्दीवके पुत्र अमीर हाजीका भृत्य रहनेके अनंतर 
सप्राटू बन बेठा। उस समय इसका नाम खराज्-उद्दीन 
था परन्तु सन्नाद होने पर इसले सप्नाटू गयास-उद्दीनकी 
उपाधि धारण कर ली । 
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मअबर देश प्रथम दिल्‍ली-सप्लादके ही अधोन था । परन्तु 
मेरे ध्वशुर जलाल-उद्दीन अहखन शाहने सप्राट्से विद्रोह कर 
पाँच वर्ष तक शांतिपू्वेक यहाँका शासन किया । इसके पश्चात्‌ 
उनका वध कर दिया गया और एक अमीर अलाउद्दीन ऊँजली 
यहाँका सप्राद हो गया। इसने एक वर्ष पय्यत राज्य करने 
के अनन्तर किसी हिन्दू राजापर आक्रमण कर खूब धनसंपत्ति 
प्राप्त की । प्रथम विजयके अनंतर छ्वितीय वर्ष भी इसने पुनः 
आक्रमण कर काफिरोका वध कर उनको पराजित किया था । 
परन्तु खुद्धमे एक दिन जल पीनेके लिए शिरसे शिरखाण 
उठाते समय वाण लग जानेके कारण इसका प्राणान्त हो 
गया। तदतंतर इसका जामाता कृतुव-उद्दोन सम्राद बनाया 
गया, परन्तु अच्छा स्वभाव न होनेके कारण चालीस दिन 
पश्चात्‌ हो इसका वध कर ग्रयास उद्दीन सम्राट बनाया 
गया । इसने सन्नाद जलाल-उद्दीवकी पुत्नी--दिल्लीमें परिणीता 
मेरी सत्रोकी भगिनी-के साथ विवाह कर लिया । 

मेरे केम्प पहुँचने पर सम्नाट लकड़ीके बुजेमे आसीन था 
परन्तु उसने स्वागत करनेके लिए एक हाजिब मेरे पास 
भेजा। प्रथाजुसार सप्राटके संम्ुख कोई व्यक्ति बिना मोज़े 
धारण किये नह्दी जा खकता। मेरे पास उस समय मोज़े न 
होनेके कारण, वहुतसे मसलमानोके वहाँ एकत्र होते हुए सी 
एक हिन्दने अपने मोज़े समझे दे दिये। इस प्रेमके वर्तावसे 
मुझको अत्यंत आश्यय हुआ। 

इस प्रकार खुसजल्लित हो सप्रादके संमख उपस्थित होने 
पर उसने मभझूको वठनेका आदेश दे काज़ी हाजी सदर 
डज्जमां वहर-उद्दीतको दुला उनके निकट ही विश्राम करनेके 
लिए मुझको तीन डेरे दिये, और फर्श तथा भोजन श्रर्थात्‌ 
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चावल और मांस भी भिजवा दिया। हमारे देशकी भाँति 
यहॉपर भी मोजनके पश्चात्‌ दूधक्ली लस्खी पीनेकी प्रथा है। 

इसके अंतर मैंने सप्नाटुके निकट जा उसको मालद्वीप- 
पर सेना भेजनेके लिए डद्यत किया, और ऐसा करनेका हढ 
निश्चय हो जाने पर उसने जहाज़ ठीक कर वहाँक़ी सम्नाशोके 
लिए उपहार तथा अमीरोके लिए ख़िलअते बनवा साप्राशी- 
की भगिनीके साथ अपना विवाह करनेके लिए मुझको वकील 
तक नियत कर दिया। युद्ध सामश्रीके अतिरिक्त सम्रादने 
हीपके दीच-दुखियोके लिए. सी तीन जहाज़ भर कर 'दान' 
मिजवानेकी आज्ञा दे मुझसे पाँच दिन बाद आनेको कहा | 

परन्तु अमीर-उल-बहर (नावध्यक्ष - सामुद्रिक सेनापति) 
ख्वाजा सर मलकके तीन मास पय्येत मोलठीपकी ओर यात्रा 
करना अखंसव बताने पर उसने ( सप्तादने ) मुझको पद्चनक्री 
ओर जानेका आदेश दे कहा कि अवधि बीत जानेके पश्चात्‌ 
तू राजधानी 'मतरा? ( महुरा ) लोट कर पुनः यात्राको चला 
जाना। 

सज्नाटके आदेशाइुलार हीप-यात्रा स्थगित कर में कुछ 
काल देशमे ही ठहरा रहा ओर इस बीचमे मेरे साथी तथा 
दाखियाँ भी मुझले आ मिली । 

जिख भागमें होकर सप्नादने हमारी योत्रा निर्धारित की 
थी वहां चितान्त बन ही बन था, और वाँसके वक्त इतनी 
अधिकतासे थे कि पुरुष पेदल यात्रा भी नहीं कर सकता था। 
वन कादनेके लिए प्रत्येक सैनिकके पाल सम्नाटके आदेशसे 
एक एक कुल्हाड़ा रहता था। किसो स्थानपर पहुँचते हो 
समस्त सेनिक सवार होकर वनमें घुस, चाश्त ( प्रातःकालीन 
१० वजेकी नमाज़ ) के समयसे लेकर ज़वाल ( सूर्यास्त ) 
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के समय तक दृक्ष ही काटा क़रते थे। इसके पश्चात्‌ एक 
दल भोजन बनानेमे हुट जाता था, और तदुपरांत पुनः संध्या 
समय तक वृक्ष का्े जाते थे । 

किली हिन्दुके वहॉपर द्रेख पड़ने पर, दोनों छोरखे 
नुकीली बनी हुई लकड़ी उसके कंघेपर लाद, तुरंत ही स्री- 
पुज्नादिके साथ कैस्पे भेज दिया जाता था। वहाँ पहुँचने पर 
इनसे केम्पके चारो ओर 'कठधर! नामकी लकड़ीक्ी दीवोर 
वनवायी जाती थी जिसमें चार द्वार होते थे। सन्नादका 
डेरा इसी कठघरके भीतर लगता था ओर उसके चारों ओर 
इसी प्रकारका एक अन्य कठघर बनाया! जाता था। कठघरद्े 
बाहर पुरुषकी आधी ऊँचाईके बराबर चबूतरे बनाकर रात्रिको 
अग्नि प्रज्वयलित की जाती थी ओर समस्त पदाति तथा दासो- 
को जागरण करना पड़ता था। रात्िमे हिन्दुओके छापा मारने 
पर प्रत्येक पुरुष अपने हाथकी बाँसकी छुड़ी प्रज्वलित कर 
लेता था जिससे ऐसी प्रचंड अग्नि-शिख्रा निकलती थी कि 
मानों दित ही निकल आया हो। इसीके प्रकाशमे अश्या- 
रोही आक्रमण कर शजत्रुकी पकड़ चार भागोंमे|ँं विभक्त कर 
चारों दारोपर भेज देते थे | वहाँपर इनके कंघोपर लायी हुई 
उपयुक्त चुकीली बनकी लकड़ी गाड़ कर प्रत्येक बंदोको 
उसमे पिरो देते थे ओर स्रीको केश द्वारा उसमे बाँध नन्हे नन्हे 
बालकोका उन्हींकी गोदमे वध करनेके अनंतर सबको उसी 
दशामें छोड़ पुनः बन काटनेमें लग ज्ञाते थे। किसी अन्य सम्राद- 
को ऐसा निष्ठुर एवं घृणित व्यवहार करते मैंने नहीं देखा । 
इन्हो दुराचारोंके कारण इस सप्ताट्की शीघ्र झत्यु भी हो गयी | 

एक दिनकी वात है कि में सम्नाटके एक ओर बेठा हुआ 
था और काज़ी दूसरी ओर; हम सब्र भोजन क्र रहे थे कि 
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एक काफिर ( हिंद ) ह्ली-पुच्र सहित वॉध कर लाया गया। 
पुञ्रकी अवखा सात वर्षले अधिक न होगी। सन्नादने स््री 
पुत्र सहित वन्‍्दीका सिर काटनेकी आज्ञा दे दी । आदेश होते 
ही उनकी गदते मार दी यायीं परंतु सेने अपना मुख उधरसे 
मोड़ लिया । जब उठकर डघर देखा तो तीनो सिर घूलमे 
पड़े हुए थे । एक अन्य दिवसकी वात है कि में सम्नादक पास 
वठा इआ था कि एक काफ़िर वहाँ लाया गया। सम्रादने 
डससे जो कहा ०ह तो में न समझ सका परंतु वधिक उसपर 
आधात करतनेझे लिए. मियानसे तलवार निकालने लगे। यह 
उेख में शी्रवाले उठ बेठा ओर सम्नादके प्रश्न करने पर यह 

र दे चला आया कि अख्की नमाज़ पढ़ने जाता हैँ। परंतु 
मेरा यथार्थ आशय समझा कर वह हँस पड़ा। उसने इस 
पुरुषके हाथपॉग काटनेकी आज्ञा दी थी। लौटने पर मेने 
उसको धूलमे लोदने देखा । 

सम्राटके पड़ोलमे ही वल्लाल देव नामक एक वड़े 
सम्द्धिशाली राजाका राज्य था। एक लाखके लगभग इसका 
सैन्यवल था जिसमें वीस सहस्न मुसलमान भी सम्मिलित 
थे परंतु इनमें चोर-डाकू तथा भागे हुए दासौकी हो संख्या 
अधिक थी। 

इस राजाने सश्चवरपर आक्रमण किया। सखम्रादके पास 
केवल छः सहल सेता थी ओर उसमें भी आधी संख्या 
निरथक एवं सामग्रीरहित पुरुषोको थी। कुवान नामक 
नगरके वाह्रर सामना होने पर मअवर देशीय समस्त 
_जैनिक पराजित होकर राजधानी मतरा (मडुरा) कौ 
(१) बल्लालदेव--इयशाक् वशीय तृपति बल्लाछदेव ६० सन्‌ १३४० 
«मे दार-समुद्रके शासक थे । "0 कर 
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ओर भाग निकले) उधर राज़ाने कुवान नगरका घेरा डाल 
दिया | यह नगर भी अत्यंत दृढ़ बना हुआ था। दस मास 
पयत घेरा पड़ा रहा | गढ़वालोके पास केवल चौद्ह द्निकी 
सामग्री शेष रह गयी। राजाने कहला भेजा कि गढ़ छोड़ 
देनें पर अब भी तुमको कोई भय नही है। परंतु उसने खाली 
करनेसे पूर्व खुलतानकी आज्ञा चाही। राजाने यह बात 
मान कर उसको आज्ञा प्राप्त करनेके लिए चोदह दिनका 
समय दिया । 

राजाका पत्र सखुलतान गयाख-उद्दीनने शुक्रवारके दित सब 
लोगोको खुनाया | खुनलेही उपस्थित जनताने अपना जोबन 
इंएयर-पथपर समपंण कर कहा कि राजा उस नगरको जीत- 
कर हमारे नगरपर आक्रमण करेगा, अतण्युव पकड़े जानेसे तो 
तलवारकी हो छायामें मरना कही अधिक श्रेयस्कर हैं। 
इतना कह सबने एक दूसरेसे सदान छोड़ न भागनेक्ी प्रतिज्ञा 
की । और अगले ही दिन घोड़ोके गलेमें साफ बाँध अर्थात्‌ 
यह घोषित कर कि खसुत्यु पानेके दृढ़ निम्वयले जा रहे है, 
वहॉाँसे चल दिये | तीन सोझे लगभग अत्यंत साहसी ओर 
शुर्वीर योद्धा खबसे आगे थे । सेफ-उद्दीन नामक संयमशील 
चीर विद्वान्‌ दाहिनी ओर, मलिक सुहस्मद्‌ सिलहदार 
वायीं ओर और सप्राद मध्यमे था। तीन सहस्त सेनिक इसके 
आगे थे ओर शेष उसके पीछे असद-डउद्दीन केखसरोकी 
अध्यक्षताम थे । ज़बाल (अर्थात्‌ सूर्यास्तके समय ) यह यात्रा 
प्रारंस को गयी। शत्रु भी नितान्‍त बेख़बर थे | उनके घोड़े 
तक घासके मेदानोंमे चर रहे थे। . असद-उद्दीनके आक्र- 
मरणं करने पर राजा चोरोंके भ्रमसे तुरंत ही सामना करने 
बाहए चला आया। इतनेमें गयास-उद्दीन भी आऑगये और 
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अस्सी वर्षके वृद्ध राजाने वुरी तरह पराजित हो सवार होकर 
भायना भी चाहा | परंतु ग़यास उद्दीनके भतीजे नासिर-उ द्दीन- 
ने उसको पक्रडढ॒ लिया और अनज़ानमें उसका शिरश्छेद 
करनेको ही था कि ढासने प्रार्थना कर निवेदन कर दिया कि 
यही राज्ञा हैं। इसपर राजा बन्दी बनाकर सघ्नादके 
संझुख उपस्थित किया गया। खुलतानने प्रकाश्य रूपमे उसका 
आदर सत्कार भी किया और उसके छोडनेकी प्रतिशा कर 
हाथी घोड़े तथा वहुत घनसंपत्ति भी वखूल की । परंतु राज़ा- 
के पाख कोई अन्य पढार्थ न रहने पर भूसा भरवा कर 
डसकी खाल 'महुण! के प्राचीरपर लटका दी गयी। मेंने 
रुवयं उसको वहा इस प्रकारसे लटकते देखा था। 
३--पत्तन 
पर हाँ, तो में पुनः अपनी वास्तविक कथापर आता हैं। 
केस्पसे चलकर में पत्तन' नामक एक विस्तृत नगरमे पहुँचा । 
यहाँंका वन्द्र-स्थान भी श्रत्यन्त ही आश्चर्यकारक है। यहाँ 
पर अत्यन्त स्थूल लकड़ियोक्ा ऊपरसे ढका इुआ सीढ़ी- 
दार एक महान दुर्ज वना हुआ है। वन्द्रमे जहाज़ आने पर 
इसीके निकट खड़ा किया जाता है और जहाज़वाले इसपर 
चढकर शन्नुले निर्मय हो जाते हैं। पापाणकी एक मसजिद 
भी यहां बनी हुई है जिसमें अंगूर तथा अनारोकी वहुतायत 
है। यहाँ शैख सालह सुहस्मद नेशापुरीसे भी मेरी भेंट हुई । 
(१) पत्तन--पद्चन अथवा कावेरी पट्ठन--कावेरी नदीके सुखपर 
मध्य युगममें एक बढ़ा बन्दर-स्थाव था । कह्दा जाता है कि यह चौदहवीं 
शवाउदीमें ख़मुद्वकी भेंट हो गया । है“) 
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को जंघा पर्यन्‍त वढ़ा लेते हैं। इनके पास सात लोमडियाँ भी 
पत्नी हुई थी जो साधुओक्रेही पाल वैठती थीं ओर उन्हींके 
साथ भोजन करती थी। वोख अन्य साधु भी इन्हींके साथ 
रहा करते थे। उनमेंसे एकक्के पाल ऐसी हिरती थी जो सिंहके 
लम्पुख खड़ी हो जाती थी ओर वह कुछ न करता था । 

इस नगरमे मेंने कुछ दिन विश्ञाम क्रिया । सुलतान गया- 
सडद्दीनकी भोग-शक्ति वढ़ानेके लिए. किसी योगीने गोलियाँ 
वना दी थी। कहा जाता है कि इनमें लोह भी मिला हुआ 
था। मात्रासे अधिक खा जानेओे कारण सम्राद रोगी हो 
पतनमे आगया। में भी उससे भेट करने गया और कुछ उप- 
हार उसकी सेवार्म उपस्थित किये | उसने उन्हे स्वीकार कर 
उनका सूल्य सी सुभको देना चाहा परन्तु मेने कुछ न लिया । 
अपने इस हृत्यका सुझको पीछे बहुत ही पश्चात्ताप हुआ 
क्योंकि सम्रादका तो देहान्त हो गया और मुभको कुछ भी 
लाभ न छुआ । 

पत्तन आने पर सप्राटने अमोर उल्वहर ( नो-सेनाध्यक्ष ) 
ख्वाजा सरूरकों वुलाकर यह आदेश कर दिया था कि माल- 
द्वीप जानेबवाले जहाज्ौसे कोई अन्य कार्य न लिया जाय । 


४--मतरा ( मदुरा ) 
पंद्रह दिन पत्तनमे ठहर सम्राट अपनी राजधानी 
मतरा' की ओर चल दिया। उसके जानेके वाद मेंने भी 





(१) मततरा--मदुरा नामक नगर भव भी खूब बड़ा हैं। प्राचीन 
कालमें यह पॉड्य राजाओंडी राजधानी था जो इ० पू० ५०० से लेकर 
१३२४ ह० पर्यवत--मलिक काफूरके विजयकराल तक--यहाँ राज्य करते 
रहे । इसके पश्चात्‌ इस देशरम दिल्लीके सम्राटकी भोरसे शासक नियत किये 

श्३ 
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पंद्रह दिन और ठहर कर राज्धानोओ ही ओर प्रस्थान कर 
दिया। यह नगर अत्यंत विस्तृत है। यहाँके हाट वाद भी 
अत्यंत विशाल है । मेरे भश्वशुर सय्यद्‌ जलाल-उद्दीन अहसन 
शाहने इस नगरको सर्वप्रथम राजधानी वना, दिल्लीके समान 
इसकी कौतिंका विस्तार करनेके लिए, यहाँ झुन्द्र खुन्द्र गृह 
निर्माण कराये थे । 

मेरे पहुँचनेके समय नगरमे महामारी फल रही थी। 
रोगग्रस्त होने पर पुरुषकी दूसरे, तीसरे या अधिकसे अधिक 
चोथे दिन अवश्य ही स्त्यु हो जाती थी। इससे अधिक 
कोई भी जीवितन रह सकता था। नंगरकी दशा ऐसी 
हो रही थी कि घरसे वाहर निकलते ही मुभको रोगी 
या कोई शव अवश्य ही दृश्टिगोचर होता था। मेतरे एक 
भली-चंगी दासी मोल ली ओर दुसरे ही दिन उसका 
जाने लगे परतु १६३७ ई० के लगभग जलालुद्दीन अहसनशादह् नामक 
गवर्नरके विद्वोह कर सम्नाट्‌ बन जाने पर दिल्ली-सब्राट्‌ मुहम्मद चुग़लूक- 
की दक्षिण देशकोी चढाई और महामारीके कारण छोटनेका दृत्त तो इति- 
हासोमें मिलता है,परतु उन सूवेदारोंका वर्णन किल्ली इतिहासकारने नहीं 
किया । बतूताके वर्णनप्ते ही इनके शासन-सवन्धी कुछ बाततोपर प्रकाश 
पडता है भौर वशावरीके कुछ नाम मिले है । ८ 

नगरमें अब भी <४८ फुट % ७४४ फुटका एक वडा भव्य प्राचीन 
मन्दिर तथा रक्त पापाणकी दीदारले घिरा हुआ बृदृ॒त्‌ सरोवर बना है, 
जिसमें चारो कोणोंपर चार मुम्बद ओर मध्यमें एक मदिर है| यहाँ वर्षमें 
“एक बार दीपाव्ीं की जाती है जोर सूत्तियोंकों सरोचरमें घुमाया जाता 
है। वतसान कारकी दशनीय वस्तुएँ बहुचा तीरुमछ नायक्रके शासन 
'कांलमें ( १६२३-३६५५९ ) निर्माण की गयी थी। पाचीन को्में यह 
'नगर सलयकूट नामक प्रान्तक्नी राजधानी था । 


ब्न्क 
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आखणान्त हो गया। एक दिन एक सत्नी सात वर्षके वालंकक्े 
साथ मेरे पास आयी | इसका पति सम्राद अहसन शाहका 
मंत्री था। बालक देखनेमे तेज़ मालूम होता था। दोनों माँ- 
बेटे डस दिन पूर्ण रुपसे स्वस्थ थे। नि्धनताके कारण मेने 
उनको कुछ दान भी दिया। अगले दिन वही त्ली अपने 
वुचद्चका कफून माँगने आयो तो मुझे पता चला कि उसका 
देहांव हो गया । 

मेरी आँखों देखी वात है कि राजप्रासादम सम्नादके 
अतिरिक्त अन्य पुरुषोके भोजनार्थ चावल कूटनेवाली सेकड़ा 
ख्लियाँ प्रतिदिन कराल कालके गालमे जा रही थीं। रोगग्रर्त 
होते ही धूपमें शयन करने पर, इन ख्त्रियोका प्राणानन्‍त हो 
जाता था । 

मद्धुरामें प्रवेश करते समय सतम्नादकी ख्री, पुत्र तथा माता 
भी इसी सोगसे अस्त होनेके कारण वह नगरमें केवल तीन 
दिल ही रह कर नगरसे बाहर तीन भीलकी दूरीपर एक 
नहरके किनारे, जहाँ एक हिंदू देवमंदिर भी था, चला गया 
था। वृहस्पतिवारको वहाँ पहुँचने पर मुझको काज्ञीके 
निकट डेरेमे रहनेका आदेश हुआ । उस समय लोग भागे 
जा रहे थे। कोई कहता था कि सप्नाद मर गया और कोई 
कहता था कि उसके पुत्रका शरीरपात हो गया। अन्‍्तमे 
सप्रादके पुत्रकी ख्त्युका ही दत्त ठीक निकला। ततपश्चात्‌ 
वृहस्पतिवारकोी उसकी ,माता तथा तृतीय दृहस्पतिवारकों 
स्वयं उसका शगीरपात हो गया। गड़वड़ हो जानेके भयसे 
में इस समाचारके पाते ही नगरसे वाहर चल दिया, और 
वहाँ सम्राटका भतीजा नासिर-उद्दीन नगरसे कैम्पकी ओर 
आता हुआ मुझे राहमे मिला | देखकर इसने मुझसे भी साथ 
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चलनेको कहा पर भेंने अस्वीकार कर दिया। उत्तर खुन कर 
इसने सब वात अपने मनमे ही रख ली | 

सर्वप्रथम नासिर-उद्दीन दिल्लीमे सम्रोट्का सेबक था, 
पिठृव्यके विद्रोह कर मअवर देशका सप्राद्‌ वन जाने 
पर यह भी साधुओके वेशमें वहांसे भाग निकला। पर 
इसके भाग्यमं तो सन्नाद होना लिखा था, अतणए्व गयास- 
उद्दीनने भी कोई पुत्र न होनेके कारण इलीको अपना 
युवराज नियत कर दिया और झखलतानकी मझत्युके उपरांत 
इसकी राजभक्तिकी शपथ ली गयी । उस शुभ श्रंवसरपर 
कवियोकोी प्रशंसात्मक कविताएँ पढनेके कारण खूब 
पासितोषिक भी दिये गये । सर्वप्रथम क़ाज्ञी सदर उज्ज़मॉको 
स्वागतात्मक कविता पढ़नेके कारण पाँच सो दोनार तथा 
एक ख़िलअत प्रदान की गयी। तत्पश्चात्‌ 'काज़ी” कहलाने- 
वाले मंत्री महोदयको दों सहल तथा मुझको तोन 
सी दीनार और एक खिलअत प्रदान की गयी। इसके 
अतिरिक्त दीन-ढुखियों तथा खाधु संतोको भी वहुत सा 
दान दिया गया और ख़तीबके खुतवा उच्चारण करते 
ही उनपरसे थालों भरे दीनार तथा दिरहम निछावर 
किये गये । 

नवीन सप्रादने सुलतान ग़यास-उद्दोनकी कृत्र पर प्रत्येक 
दिन कलामे मजीद ( कशन ) समाप्त करनेवाले कारी ( अ्र्थाव्‌ 
उच्वंस्वरसे पाठ करनेवाले ) नियत किये। पाठ समाप्त होने 
पर भ्ुतककी आत्मांकी शान्तिके लिए प्रार्थनाएँ की जाती थीं। 
और तंत्यश्वात्‌ समस्त उपस्थित जनताके लिए भोजन आता 
था। भोर्जेनके बाद प्रेत्येक पुरुषको मान-मर्य्यादालुसार दिर- 
हमे दिये जाते थे । यह क्रम चालीस दिन परय्येत रहा ओर 
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इसके पश्चात्‌ प्रत्येक वर्ष सुतककों वर्षोपर मत्यु-द्विस की 
तरह समस्त छरूत्य किये जाते थे। 

नासिर-उद्दीनने सप्राद होते ही सर्वश्रशम अपने पितृव्यके 
मंत्रीकोी पदसे हटा, धनसखंपत्ति ले वद्रुद्दीव नामक उस 
व्यक्तिको अपना मंत्री नियत किया जिसको उसके पितृच्यने 
हमारे स्वागतार्थ पत्तनमे भेज्ञा था, परंतु इस पुरुषका शीघ्रही 

भाणान्त हो जानेके कारण अमीरडल वहर (नो-सेनाध्यक्ष ) 

ख्वाजा सरुर मंत्री वनाया गया। दिल्लीके साम्राज्यके मंत्री की 
भांति इस देशका मंत्री भी सम्रादकी आजश्ञासे ख्वाजा-जहाँ 
कहलाने लगा। इस प्रकारसे उलका संबोधन न करने पर लोगो 
को सम्नादके आदेशानु खार कुछ नियत ज्ञुमोना देना पड़ता था । 

इसके पश्चात्‌ सम्नादने अपनी फ़्फोके पुत्रका, जिसके 
साथ खसम्नाद गयासडद्दीनकी पुत्रीका विवाह हुआ था, वध 
करा विधवासे स्वयं अपना विव/ह कर लिया। सम्रादने 
इसीपर संतोष न कर मलिक मसऊदका तो फ़ूफीके पुत्रसे 
बन्दीग्रृहमें मिलनेकी सूचना मिलते ही और मलिक बहादुर 
नामक अत्यंत विद्वान शरचीर एवं दानशील पुरुषका अकारण 
वध करवा दिया। 

सम्नादने अपने भूतपूर्व पितृब्यके आदेशानुसार मेरी माल- 
द्वीपकी यात्राके लिए जो जहाज़ नियत था उसे वहाँ जानेकी 
आज्ञा दे दो, पर इसी वीचमे सुझूपर सी महामारीका 
प्रकोप होगया । शय्यापर पड़ते ही मेंने भी समझ लिया कि 
दिन पूरे होगये, परंतु वह तो यह कहो कि ईश्वरने मेरे हृदयमे 
आध सेर इमली घोलकर पीनेकी इच्छा उत्पन्न कर दी थी 
जिसके तीत दिन पर्यत दस्त आनेके पश्चात्‌ में भल्ता-चंगा 
होगया | नगर छोड़कर यात्रा करनेकी आशा! चाहने पर 


ह.# धारतयाद्रा कक 3०8 +-०३-३७-५->+-+पफअकपक ० 
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सन्नादते मुभले कहा कि मालछीपकी यात्रा करनेमे अब केवल 
एक मालका विलन्च हे अतएव तुमको यहीं ठहरता चाहिए 
जिससे में सी अजवन्दे आलम ( दिल्ली-लख्ताद ) की आज्ञाका 
पातन कर वह समस्त वस्तुए, जो उन्होंने तुमको दी थीं, पुनः 
तुन्दारे लिए इकट्टी ऋर दूँ | परंतु इसको अस्व्रीकार करने पर 
डउसतने पत्चदके अधिकारियोक्नों आदेश कर दिया कि मुझको 
प्रपने इच्छित जहाज़में ही यात्रा करते दे) वहाँ आने पर मेते 
देखा कि यमनके लिए आठ जहाज्ञ तैयार खड़े है | इनमेले 
एकपर बेठ में बहाँले चल पड़ा। 

रा हमें चार जहाज्ञोक्का चुद्धर्म सुद्दें मोड़ हम सकुशत 
क्षोतम पहुँच गये | रोगले चिन्ह अवतक देहस अवशिए होनेके 
कारण में यहाँ एक मासतक ठहर रहा | 


५--सामुद्रिक डाहइुओं द्वारा लूट जाना 

यहंसे एक जहाज़मे देंठ कर में हनौरके छुलतान जमाल- 
उद्दीनक्षी ओर चल पड़ा । हमारा जहाज अमसी हनोर तथा 
फाक्नोरके मध्यमें ही था कि हिन्दुआने वारह युद्ध-पोतोंको 
लेकर हमपर आक्रमण किया । घोर युद्धके पश्चात्‌ जाकर कहीं 
हम पराज्ित हुए | दस फिर क्या था, लुद्ध प्रारम्ध होगयी। 
सीलान (लंका ) के राजाक्षे दिये छुए मोती, नीलम, दख्र 
तथा सिख महात्माआ्ञक्के मसाद, यहाँ तक कि आड़े समयके 
लिए छरजित बच्ठुओं तकक्षों उन्‍्हाने मेरे पास न छोड़ाः 
ऊेवल पैजामा ही मेरे शरीरपर शेप रह गया। कहना ब्रूथा 
: अहाज़के समस्त याजियोंक्षी इसी प्रकार छुर्दशा कर डाकु- 


््ज >> 


//' 


अंनि तदपर डठार दिया। नै अब पुत्र; ऋालीकदमे आ एक 
मसजिदसे जा घुला | समाचार पा एक धनेशास्त्रीने कुछ वल्न, 
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काज़ी महोदयने एक साफा और एक अन्य व्यापारी महा- 
शयने कुछ और कपड़े आदि मेरे लिए भेज दिये | इस प्रकार 
मेरा काम चलता हुआ | 

यहाँ आने पर मुभे विदित छुआ कि माल्रद्वीपमे मंत्री 
जमाल-उद्दीनके मरने पर मंत्री अबदुल्लाने सप्नाशी खदीजांके 
साथ विवाह कर लिया है और मेरी गर्भवती भार्याके भी, 
जिसको में वहाँ छोड़ आया था, पुत्र उत्पन्न हुआ है।यह 
समाचार मिलते ही मेरे मनमे पुनः मालछीप जानेकी इच्छा 
उत्पन्न हुई, परन्तु इसके साथ ही श्रबदुल्लाकी शत्रुता भी 
स्मरण हो आयी । मैंने अन्तिम निश्चय करनेके लिए 
कुरान उठाकर देखा तो निम्नलिखित आयतपर दृष्टि पड़ी 
'ततनज्ज़लो अलेहमुल मलायकतह अनलात ख़ाफू बला 
तहज़नू! ( जिसका अर्थ यह है कि उतारे जाते हैँ उनपर 
फरिश्ते ताकि न डरो ओर न खोफ करो। ) इसको अच्छा 
शकुन समझ में मालछीपकी ओर पुनः चल दिया और पाँच 
दिन पय्येन्त वहाँ ठहरनेके पश्चात्‌ अपनी भार्या तथा पुत्रसे 
बिदा ले पुनः पोतारूढ़ हो बह्लालकी ओर चल पड़ा. और 
तंतालीस दिन और यात्रा करनेके उपरान्त उस देशमे पहुँचा । 





ग्यारहवां अध्याय 
बंगाल 
१--पदार्थोकी सुलभता 


क्वूगाल एक अत्यंत विस्तृत देश है | यहाँपर चावल ही 
अधिकतासे द्ोता है। यहा जिस तरद कस मूल्यपर 
अधिक वस्तुएँ मिलती हैं, बेसा मेने अन्य किसी देशमे नहीं 
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देखा । परतु वस्तुओँका इतना स्वल्प मूल्य होने पर भी यह 
देश किलीको अच्छा नहीं लगतां। खुरासान देशके रहनेवाले 
तो इश्ककी उपमा धन घान्य तथा अस्ूह्य पदार्थ-पूरित नरकसे 
दिया करते हैं। इस देशमें एक रौप्य दीनारके पत्चीस रतल' 
चावल आते है। द्ल्लीका रतल बीस पश्चिमीय रतलके बरा- 
बर माना जाता है और यहाँका एक रोप्य दौनार भी आठ 
दिरिमके बराबर होता है। यहाँके दिरहम हमारे देशके 
द्रिहमके समान होते हैं, कोई भी भेद नहीं है। चावलॉका 
उपयुक्त भाव हमारे देशम पदापेण करते समय था जो 
जनताकी समस्मतिमे महँगीका वर्ष था। दिल्‍लीमे हमारे घरके 
निकट रहनेवाले ईश्वर-द्रष्आ महात्मा झुहस्मर मससूदी 
मग़रवी कहा करते थे कि बल्ञालमें मेरे, एक स्त्री, तथा दास, 
इन तीनोके लिए केबल आठ दि्रिहमके खाद्य पदार्थ एक वर्ष- 
तकके लिए पर्य्यांध होते थे। उस समय यहाँ (बड़ालमें ) 
दिल्‍्लीकी तोलसे आठ दि्रिहममें अरुसी रतल सद्डी आती 
थी और कूटने पर इसमें पचास रतल अर्थात्‌ द्स कंत्तार 
( तोल विशेष ) चावल बेठते थे । 
पालतू पशुओमें गाय तो यहाँ द्वोती नहीं, परंतु दूध देने- 
वाली भैंस तीन रौप्य दीनारको मिल जाती है। अच्छी मुर्रियाँ 
भी द्रिहममें आठ मिल जाती हैं। कबूतरके बच्चे द्रिहममे 
पंद्रह विकते हैं, ओर मोटे मेंढ़ेका सृल्य दो द्रिहम हे । 
दि्व्लोकी तोलसे निम्नलिलित वस्तुओऔका भांव इस प्रकार है-- 


१ रतल खाँड़ ४ द्रिहम 
१ ५» गुलाब ८ 


(१) रतल--इस दाब्दसे यहाँ स्‍्वय बतूताके कथनानुसार 'दिल्‍्लीके 
हे 
मन' से ही ताप्पय है। फ़रिश्ताके भनुसार यह बारह सेरका और मसा 
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१ श्तत्न थी ४ दि्रिहम 
१ ,, सोठा तेल र्‌ 
इसके अतिरिक्त तीस गज़ लंबा खूती वस्त्र दो दीवारमें 

ओर सुन्दर दासो एक स्वर्ण दीनारमे (जोढाई पश्चिमोय 
दीनारके बराबर होता है) मित्र खकती है। मेंने स्वर 
एक अत्यत रुूपवती आशोरा” नामक दासी इसी मूल्यम तथा 
मेरे एक अनुयायीने छोटी अवस्थाका 'लूलू! दामक एक दास 
दो दीनारमे मोल लिया था। 


२---सदगावों 
इस प्रांतमे हमने सबसे प्रथम 'सदगावाँ?' नामक नगरमें 
प्रवेश किया । यह विशाल नगर गंगा ओर जोन' नोौसक नदि- 


लफ-उल-अवसारके लेखकके मतसे १४३ सेरक्रा होता था । रौप्य दीनार- 
को भाधुनिक रुपयेके बराबर ही समझ्नना चाहिये । इस प्रकार गणना 
करने पर डस समय वहाँ $ रुपयेके ७३ मन चावछ तो महगीके दिनोंमे 
तथा ५७ सन जनाज सस्तीके समय जाते थे । 

(१) सद॒गावाँ--यहांपर बतूताकर तास्‍्पये हुगली निकटस्थ एक 
बंदर-स्थानसे है। आईने-अकबरीके अनुसार खातगाँवाँ हुगलीसे एक 
कोसकी दूरीपर थ। उस समय भी यह एक बंदर-स्थान समझा जता 
था । सातगांवकी कमिहनरी ( सरकार ) में हुगली, कलकत्ता, चोबीस 
परगना और बद्वानके आधुनिक ज़िले सम्मिलित थे । 

(२) जोन--यह गंगा नदीकी एक शाखा थी। आईने-अकबरीमें 
भी इसका उल्लेख है । इसीपर यह नगर बसा हुआ था । रेत इत्यादिसे 
नदीकी धारा बंद हो जाने पर नगर उजाड़ हो ज़ानेके कारण पुतंगाल 
देश-निवासियोने ३० सन्‌ १५३७ में हुगछी नाभक नगरकी वृद्धि करता 

-प्रारंस कर दिया । 
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योके संगमपर समुद्ध-तटपर वसा हुआ है। नगरस्थ बन्द्र 
स्थानके जहाजों हारा लोग लखनोती-निवासियोका सामना 
करते है! 

यहाँके सप्नाटुका नाम तो वास्तव फुख़र-उद्दीन है परन्तु 
वह 'फणरा' के नामसे अधिक प्रसिद्ध है। यह वडा विद्वान है। 
साधु-संतों तथा लूकियाँ ( दार्शनिकों ) से वहुत प्रेम करता है । 
इस देशका सप्नाद्‌ तो वास्तव सर्वेप्रथम, दिल्ली-सप्राट मुअज़ञ- 
उद्दीन' का पिता नाखिर उद्बीन था ( जिससे भेंट होने इत्यादि- 
का बृत्तांत में पूर्व ही लिख आया हूँ) | इसकी झ्त्युके उपरान्त 
इसका पुत्र शमस-उद्दीन, ओर तदननन्‍तर शहाव-डउद्दीन लिहा- 
सनासीन हुआ । अंतिम शाहने “भीरा” नामसे प्रसिद्ध ग्यास- 
उद्दीन वहाहुर द्वारा पराजित होने पर सम्राद ग़यास-उद्दीन 
ठुग़लकसे सहायता माँगी ओर उसने उसको बंदी कर लिया। 
सप्राट्की खझत्युके उपरान्त उसके उत्तरारधिकारी सम्राट मुह- 
स्मठ तुग़लकने उसको सुक्त कर दिया परन्तु प्रान्त विभाजित 
ऋरते समय पुनः प्तिज्ञा-सज़ करनेके कारण सम्नादने क्रद्ध दो 
आक्रमण कर उसका वध कर डाला। तत्पश्चात्‌ उसका 
जम अमल पते दुआ पर लात व 

(१) मध्यकालीन बंगालके इतिहासके सम्बन्धर्में फ़रिश्ता, बदा- 
उनी, भयुलूफजल तथा निज़ाम-डद्दीन अहमद बस्शी आदि प्राचीन ऐति- 
हासिकोमें बढा मतभेद है। परन्तु वर्तमान काल्में श्री टामस मद्दोदय 
द्वारा इन प्राचीन सत्राटाक्की मुद्रा प्राप्त होनेके कारण इब्नवतूताके इस 
यात्रा विवरणकी सहायतासे हमको अब बहुत कुछ जानकारी हो सकती 
है जोर बल्वनके पुत्र सन्नाट्‌ नासिरडद्दीोनके समयसे लेकर मुद्स्मद 
तुग़ल्कके समय तकके बड्ठाल-शासकोफा यथेष्ट ज्ञान हमको हो सकता है| 
विस्तार-भयसे यहाँ हमने विवरण लिखना डचित नहीं समझा । 
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भी वध कर दिया | इसी समय अलीशाह नामक एक व्यक्ति 
लखनोती' का शासक वन बेठा ! अपने स्वामी नासिर-डद्दीनके 

(१) छूखनोती--- यद्द नगर बंगालके प्राचीन हिन्दू राजार्ओोकी 
राजधानी था | इसका प्राचीन नाम योड़ कहा जाता है। परंतु कुछ छोय 
देशका नाम गोड़ बताते है और नगरका लिखनौती' । नाम चाहे कुछ 
भी हो, पर इसकी प्राचीनतामें कुछ भी संदेह नहीं। सझुसकमानोंनेि भी 
यहाँ रहकर तीन सौ वर्ष पर्य्यन्त शासन किया । परंतु नगरस्थ गंगा नदी- 
की शाखाका जल दूसरी ओर परिवर्तित होनेके कारण दुरूदल हो जानेसे 
यहाँकी जलवायु दिन प्रतिदिन बिगड़ती द्वी गयी। बंगालके सम्नार्टो- 
ने अपनी राजधानी तक यदहाँले उठा छी और यह गवर्नरके रदहनेका चाप- 
स्थान मात्र रह गया। ई० सन्‌ १५३७ में शेरशाहने, तथा १५७७ इईं० में 
अकबरके सेनाध्यक्ष सुनईम खाँ ख़ानेखानाने इसपर भाक्रम्तण किया । 
इतने पर भी नगर कुछ न कुछ शेष ही था, आचीन कीत्ति चली ही 
जाती थी। परंतु जब शाहझजाने अपना निवास-स्थान यहाँले उठाकर 
राजसहलमें स्थापित क्षिया तो इस अंतिम और दारुण प्रहरको न सह 
सकनेके कारण नगर ऊजड़ होगया भौर फिर कभी न बसा। धीरे 
धीरे वहाँ ऐसा घोर वन उत्पन्न होगया कि मनुष्यको जाने तकसें भय 
होता था । १९ वी शताब्दीमें चनकी कटाई प्रारंभ होनेके कारण प्राचीन 
ध्वंसावशेष दृष्टिगोचर होने रंगे हे जिनसे विदित होता है कि यह 
नगर आधुनिक कलकत्तेकी जोड़का रहा होगा ओर इसकी जन-संख्या 
भी अवश्य ही ६-०७ राखके लगभग रही होगी । उत्तर दिशाका अवशिष्ट 
नगर-प्राचीर खुदवाने पर नींव सो फुट चोड़ी निकली। इसके क्षनंत्तर 
१२७ फुट चौडी खाई थी । प्राचीरके पूर्वोत्तर कोणमें राजा बछाल सेनके 
प्रासाद्‌ ( ४०० # ४०० गज्ञ ) के माग्नावशेष दृष्टिगोचर होते हैं। नगर- 
आचीरके वाहर दूसरी बस्तीके चिन्होंमें सागर डिग्गी नामक ८०० गज़ 
लम्बा तथा १६०० गज चौड़ा चारो भोरसे पक्की इंटोंडा बना हुआ पुक 
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बंशजोके हाथसे इस प्रकार राज्य निकलते देख फव्रुद्दीनने 
अपेकत्ताकृत अधिक नाविक वल होनेके कारण अलीशाहपर 
वर्षाऋतुरमें--कीचड़ और गर्मीमें ही--जहाज़ों द्वारा आक्रमण 
कर घोर थुद्ध किया। वर्षाऋतु बीतते ही खल-बल अधिक 
होनेके कारण अलीशाहने भी लौटकर फ़ख़र-उद्दीनपर आक्र 
मण किया | 

साधु तथा सूफ़ियोसे अधिक प्रेम होनेके कारण फश्चरड 
दीन एक वार 'सात-गाम' में शेंदा नामक एक सूफ़ीको अपना 
प्रतिनिधि नियत कर आप सरुवयं शत्रुसे युद्ध करने चल दिया। 
उधर मेदान साफ देख शेदाने अपना आधिपत्य स्थायी करने 
के लिए विद्रोह खड़ा कर सप्राटके इकलौते पुत्रका वध कर 
डाला। समाचार पाते ही सन्नाद्‌ राजधानीको लौदा तो 
शेदा सुनारगॉव नामक एक सुद्ढ़ और खझुशक्षित स्थानकी 
ओर भाग गया । परन्तु सन्नादने उसका पीछा कर वहाँ भी 
सेना भेजी। यह देख नगर-निवासियोने भयवश शेदाकों 
पकड़ सम्नाटकी सेनामें भेज दिया। सूफीके इस प्रकार वंदी 
सरोवर अबतक वत्तमान है। इसका जल अत्यंत स्वच्छ एवं स्वा- 
दिए है। इसीके निकट प्यासवाडी नामझू खारी जलका एक अन्य सरो- 
वर भी बना हुआ है जिसका जल वबंदियोंकों पिछाया जाता था। कहा 
जाता है कि इसका प्रभाव विप सरीखा होनेके कारण उनकी मरूत्यु तक 
हो जाती थी। भवुरूफजऊ इसकी पुष्टिम लिखता है कि सम्राट भकबरने 
इस प्रथाको बंद कर दिया था। गढ़ तथा प्यासबाडीके मध्यमें एक 
सुनहरी मसजिद भी बनी हुईं है जिसकी छत गुम्बद थे । 

शेख सन्नाटू निज़ाम-उद्दीन भौलियाके गुरु शेख़ अख़ीसराजका 
मठ भी यहाँ भाछुनिक सादुछापुरमें 'सागर डिग्गी! नामक सरोवरके 
पूर्वोत्तर कोणसें चना हुभा है । 





कु 
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हो जानेकी सूचना मिलते ही सम्नादने उसका सिर भेजनेका 
आदेश किया ओर सेताके सम्नादकी आजा पालन करनेके 
अनंतर उसके वहुतले अनुयायी साछुआका भी वध किया गया। 

दिल्ली-सप्रादुसे उनकी शत्रुता थी, अतः मेने सातगाम पहुँच 
एनददेशीय सम्नादसे अच्छा फल न होनेके भयसे सेट न की। 


३--कामरू देश ( कामरूप ) 


सातगामसे में कामरु पर्वतमालाक्नी ओर हो लिया, जो 
वहाँसे एक मासकी राह हे। यह विस्तृत पर्वत प्रदेश कस्तूरी 
मूंग उत्पन्न करनेवाले चीन ओर तिव्वयतकी सीमाओंसे जा 
मिला है। इस देशके निवासियोकी आकृति तुर्कोंकी सी 
होती है । इनकी तरह परिश्रम करनेवाले व्यक्ति कठिनाईसे 
भी अन्यत्न न सिलेंगे। यहाँका एक-एक दाख अन्य देशीय 
कई दासोले भी अधिक काय करता है। जादूगर भी यहाँके 
प्रसिद्ध है । 

इस देशमे में तवरेज़-निवासी प्रसिद्ध ईश्वर-भक्त 
महात्मा शेख जलाल-उद्दीन ' के दर्शनाथे गया था। शेख महो- 


(१) कामरू--आासासका एक जिला है। “भज़रक' नामक नदीसे 
बतूताका अभिप्राय आधुनिक घह्मपुत्रसे ही है। यह नगर भव्यन्त 
प्राचीन है--महाभारत तकमें इसका वर्णन है | जादू भी यहाँका अबतक 
कहावतोर्मे प्रप्तिद्ध चला जाता है| 'कामाक्षा' देवीका प्रसिद्ध मन्दिर भो 
यहींपर है । भारतके मुसझुमान शासक भी इसको भछीभाँति अपने 
अधीन न कर सके । मध्ययुगर्मे भासाम भर्थात्‌ कामरूपपर ब्राह्मण- 
चंशीय राजाओका प्रभुत्व था जिन्दोन लगभग १००० वर्ष राज्य किया। 
हप-वर्ध नके समय यह राजा बोद्ध घर्मावलम्दी हो गये थे । 

(२) शय जलालउहीन--पमुसल्मानमे यह भत्यन्त घीर्मिक महा- 


बी 


के 
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उय अपने समयक्के सर्वश्रेष्ठ पुरूष थे | उनके अनेक चमत्कार 
बताये जाते हैं। उनकी अवस्था सी अत्यन्त अधिक थी। 
कहते थे कि मेने वराठाउमे खलीफा सुस्तअलम विल्लाहका 
थ होते हुए स्वयं अपनी ऑजोॉसे देखा हे क्योंकि बधके 
समय में वहीं उपस्थित था | इन महात्माकी डेढ़ लो वर्षसे भो 
अधिक अवस्था हई थी, चालीस वर्षले तो वह निरन्तर रोज़ा 
रखते चते आते थे ओर दस-दस दिन पश्चात्‌ बश्रत- 
थे। इनका कद लम्बा, शरीर हलका तथा गाल 
ए थे। देशक्तेे वहुतलसे निवालियाने इनसे मुसल- 
न धर्मक्नी दीज्ञा ली थी। इनके एक साथीने सुझे बताया 
कि हुल्युसे एक दिन पथम इन्होने अपने समस्त मित्रोंको 
एक्मट्रा कर घलीयत की थी कि ईइशण्वरसे सठा डरते रहना 


न 


4 के 
रे 
री 
! 





र 
ई! 


१४ (ः हि] || 


न 


है 


हि 


श्र 


ट ट्ट | रे. नर / 
चाहिय, इअष्चरेच्चछानसार भें तमसे कल विदा होऊँया, 


॥# 


र अनन्तर ठम ब्ण्चरका हो मेरा स्थानापन्न सममभनता। जहे- 
; नमाजछे पश्चात्‌ ( ततीय प्रहरके उपरान्त ) अंतिम वार 


)१ 


पथ 
सिझ्ठदा करते इनका प्राण पर उड़ गया। इनके रहनेकी 


झक्ताक् निकट ही एक खठी न्चदाई कृत्र दीख पड़ी, ज्ञित्तम 
कुफन तथा न्टुगन्धि डोनों ही प्रस्तुत थे। साथियाने शेख को 
स्तान करा, कफन दे. नमाज़ पढ़ कर दफन कर दिया। 
प्रग्मश्वर उनपर अपना हूपा रख ! 

शेत महात्माके इशेन्र्थ जाते समय उनके निवास-स्थान- 
वो पड़ावकी दृरीपर उनके चार अज्भयायियोसे भेंट हुई । 
ऊे छारा मुझको जात हुआ कि शेंखने बहुतसे साधुओसे 
त्मा हुए ह | इनका देह्ान्त तो वबड़ालमें ही हा, परन्तु इनके समाधि- 


ब् 
जा 
्न्ड 
न 
का 
० बह 
२ 
हु 


४ हा । 





हे || 


स्थानका द्ाक्ष पता नहा इल्दा कक्ष कहाँ है | 


(१) सवसा--इस नगर्क्ा लाउनिक नाम हो-आन-चू है । 
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कहा था कि एक पश्चिमीय यात्री हमारे पास आता है, उसका 
स्वागत करना चाहिये।| इसी कारण यह लोग इतनी दूर सुझे 
लेने आये थे। शेख महाशयको मेरे सम्बन्धमँ किसी और 
रीतिसे कुछ ज्ञान न हुआ था, केवल समाधि-दारा ही यह 
सब चृूच्त उन्होंने जाना था । 
अज्लुयायियोंके साथ में उनकी सेवामे दर्शनाथे उपस्थित 
हुआ । वहाँ जाकर मेने देखा कि मठ तो रहनेकी गुफाके 
बाहर ही बना हुआ है परंतु बस्तीका चिन्ह तक नहीं है। 
हिंदू ओर मुखलमान सवही शैखके दर्शनाथे उपस्थित हो भेद 
चढ़ापते थे, परतु यह खब पदार्थ दीन दुखियांको खिला- 
कर शेख अपनी गायका दूध पीकर ही संतुश रहते थे। 
वहाँ जाने पर वह मुझसे खड़े होकर गलेसे मिले और देश 
तथा यात्राका दुत्ताव्त पूछा | सवका यथावत्‌ उत्तर देनेके 
उपरांत श्रीमुखसे निकला कि यह अरव देशके यात्री हैं। इस- 
पर एक अजलुयायीने कहा कि श्रीमान्‌ , यह यात्री तो अरब तथा 
अज़म ' दोनों देशोंके है। यह खुन शेख़ने कहा कि हाँ, यह अरब 
ओर अज्ञमके है, इनका खूब आदर-सत्कार करो। इसके 
अनंतर तोन दिवस पय्यत सठमे मेरा बड़ा आदर-सत्कार गहा | 
प्रथम भेटके दिन शेखक्रो मरगर ( एक पशु विशेषके 
ऊनका ) चुगा पहिने देख मेरे हृदयमे यहा विचार उठा कि 
यदि शेख महोदय यह वस्तु मुझे प्रदान कर द तो क्‍या ही 
अच्छा हो। परंतु जब में उनसे विदा होने लगा तो शेख 
महाशयने गुफामे एक ओर जा चुगा शरीरसे उतार कर मुझ- 
को पहिनानेके अनदठर ताक़िया श्रथांत्‌ दोपां सी अपने शिरस्े 
उतार मेरे शिरपर रख दिया। खाधुओके दारा मुझे ज्ञात 
(१) भज़स--अरदीमें अरब देशके अतिरिक्त अन्य देशोंका नाम है। 
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हुआ कि शेख महाशय कभी छुग़ा न पहिनते थे, मेरे आनेके 
समाचार सुनकर केवल सेटके दिव उसको धारण कर 
आपने अपने श्रीखुखले यह उच्चारण किया था कि वह पश्चि 
मीय यात्री इस चुग़्ेको मुझे लेनेकी प्रार्थना करेगा, परंतु 

उसके पास भी न रहेगा ओर अंतर एक विधर्मी सम्नाद 
हारा छीवा जाकर पुन, मेरे श्राता वुरहान-उद्दीचकी हो भेंट 
चढ़ेगा | साधुओके बाक्योंकी खुत तथा शेख महोदय द्वाया 
प्रदत्त पदार्थकों असूल्य बध्तुकी भाँति समझ मेने इसको 
पहिन कर किसी सहधर्मी अथवा विधर्मी सप्नादके संसुख 
नज़ानेका दृढ़ निश्चय कर लिया | 

शेखसे विदा होनेके बहुत वर्ष पश्चात्‌ देवयोगसे चीन 
देशमे गया, ओर अपने साथियांके साथ 'ख़नला! नामक 
तगरमें घूम रहा था कि एक भीड़के कारण एक स्थानपर 
में उनसे एथक्‌ हो गया । उस समय यह चुगशा मेरे शरीरपरण 
था। इतनेमें मत्नीने सुझे देखकर अपने पास बुला लिया, 
ओऔर मेरा ब्तान्त पूछने लगा। वातें करते करते हम राज- 
प्रासाद तक पहुँच राये। में यहाँसे अब विदा होना चाहता 
था परंतु उसने जाने न दिया और सम्नादकके संमुख मुझको 
डपस्थित कर दिया। प्रथम तो वह मुझसे मसलमान सप्राटो 
का बृत्त पूछता रहा और में उत्तर देता रहा, परंतु इसके 
वाद उसके इस चुग्रेक्ी अत्यंत प्रशंसा करने पर जब मत्रीने 
इसको उतारनेको कहा तो लाचार होकर मभको आज्ञा 
माननी ही पड़ी। खन्नादने चुग़ा ले उसके बदलेमें मुझको 
दूस ख़िलञतें, खुसज्ित अशध्व और चहुतसी मुहर भी 
प्रदान की ।-परंतु मुझे इसके अलग होनेसे विशेष ढःख एवं 
आश्चय हुआ और शैख़के वचन पुनः स्मरण हो आये। 
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हितीय बर्षम॑ चीनकी राजधानी 'खाव वालक' मे संयोग- 
श शेख वुरहान-उद्दीनके मठमें जाकर में क्या देखता हूँ कि 
ख महोदय मेरा ही चुगा धारण किये किसी पुस्तकक्ना पाठ 
र रहे हैं। आश्चर्यले मैने जो उसको उलट पुलट कर देखा 
शेख जी कहने लगे “क्यों ? क्या इसको पहिचानते हो” 
ले “हाँ” कहकर उचर दिया कि खनसा' के राज़ाने मुझले 
ह चुगा ले लिया था। इसपर शेखने कहा कि शेख जलाल- 
हीनने यह चछुगा मेरे लिए तेयार कर पत्र द्वारा सचित 
कया था कि यह असुक पुरुष छारा तेरे पास भेजा जायगा | 
तना कह कर शेखने जब मुझको बह पत्र दिखाया तो उसको 
हकर मेरे आश्रर्यका ठिकाना न रहा और मन शेखके 
ह्रुत ज्ञानककी सराहना ही करता रहा। मेने अब उतको इसकी 
मस्त गाथा कह खुनायी ओर डखसके समाप्त होने पर शेखने 
हा कि मेरे भाई शंख जलालडद्दीनका पद इससे कहीं उच्च 
। संसारकों समस्त घटनाओकों वे भसलीभाँति ज्ञानते है 
रतु अब तो उनका शरीरपात भी हो गया। 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने मझसे यह भी कहा कि मझे सली 
पति विदित है कि वह प्रत्येक दिन प्रातःकालकी नमाज़ मक्ता 
गरमें पढ़ा करते थे । प्रत्येक वर्ष हज करते थे और ज्ञरफ़ा 
पैर ईंदके दिन लोप हो जाते थे परन्तु (इन घटनाओंकी ) 
क_सीकों सी सूचना तक न हाती थी । 


४--सुनास-गाँव 


शेख जलाल-उद्दीनसे विदा होकर में हवतक” नामक 





(९) हबनक्‌ तो नहीं परन्तु ख़बनक नासक एक नगरका अवश्य 
रश्छ 
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एक विस्वृत नगरकी ओर चला; इस नगरके मध्यमे होकर 
एक नदी बहती है । 

कामरुूपकी परवंतमालाओमे होकर वहनेवाली नदीकों 
ग्जरक' कहते है। इसके छारा लोग वह्गञाल और लखनोती 
पर्य्यन्त पहुँच सकते है | मिश्र देशीय नील नदीके समान इस 
नदीके दोनों तदापर जल, उपबन ओर गॉव उष्टिगोचर होते 
है। यहाँके रहनेवाले हिन्द ( काफिर ) है ओर उनसे अन्य 
करोके अतिरिक्त आधी उपज राजस्वके रूपमें ले ली जाती 
हैं। पन्ठद दिन पशथ्यन्त हम इस नदीमे यात्रा करते रहे 
ओर इस कालमें उपवनोकी अधिकतासे ऐसा प्रतीत 
छोेता था कि मानो हम किसी वाजारमें ही जा रहे हो। 
नठो हारा जानेवाले जहाजौकी संख्या भी नियत नही है, चाहे 
जितने जहाज वहाँ चलाये जा सकते है। प्रत्येक पोतपर एक 

नगाडा होता है जो अन्य जहाजके संम्ुख आने पर वजाया 
जाता है। यह अभिवादन कहलाता है। सप्राद फखरुद्दीनके 
श््ं कारण साध्ुओसे नदीकी उतराई शअथवा नदी 
यात्राफ़ा कुछ कर नहीं लिया जाता । उनको भोजन भी मुफ्त 
दिया जाता हैं ओर नगरमे पहुँचते ही प्रत्येक साधुको आधा 
टीनार भी दानमे दिया जाता है । 

पन्ठह दिन यात्रा करनेके पश्चात्‌ हम खुनार गाँव 
पता चलता है । बहुत सम्भव हे कि बतूताका तात्पर्य कामारया नामक 
स्थानस्ते हो जहाँ प्रत्यफ वर्ष मेला लगता है । 

(१) सुनारगोंव--हिन्दुमोंके समयसे पूर्चीय बल्ठालकी राजधानी 
था। यह नगर सवप्रयथम ब्रह्मपुत्र तथा मेघनासे समान दूरीपर मध्यमें 
बसाये जानेफे कारण ब्यापार तथा राजधानी दोनाकी ही दृष्टिते अत्यु* 
त्तम था। मुसलमान शासकों तथा अग्रेज़ाके प्रारम्भिक कार पर्य्यन्त 
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में पहुँचे। यहींके निवासियाने शैदाको वन्‍्दी कर सम्रादके 
हवाले कर दिया था । 


बाय पक पाक हक लाकर पर मी बम तक मम 
इसकी स्थिति बनी रही, परन्तु अब तो सम्पूर्णतः नठ्ठ हो गया है । ढाकाके 
निकट पन्द्रह मीलकी दूरीपर ब्रह्मपुच्र नदीके तटसे दो मीलके बाद घोर 
चनमें इसके भग्नावशेष अब सी दृष्टियोचर होते हैं । केवछ पिनाम' नामक 
एक गाँव इसकी प्राचीन स्थितिपर भब भी चला जाता है। ईस्टइण्डिया 
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मकबरेके लिए २७३ 
कर्मचारी, राजमवनके १०४ 
कल्त्रफारहकी आध्यात्मिक शक्ति२७७ 
+से भेंद, वतू ताकी २७६ 
कवास उद्दीत २६०२८, २२५, २५८ 
“का स्वागत, सम्राट्‌ द्वारा १४६ 


कमर एउद्दीन; 


+के पुन्नोका विवाह १४६ 
कशछूखाँ २० 
कशहबका चुद्ध २८० 
कप्तीदा, सम्राट के लछिपु. २३००-०७ 
काज़ी उल कुल्लातका पद २२४-७५ 
काजीका वध, कप्तालपुरके.._ १७८ 
काजीखॉका वध ८७-९० 
काफूर ३०१ 
काफ्रका वध ८१ 


३७७ 
काफूर साकीकी रूत्यु २६,२७८ 
कामझके जादुगर श्ध््ज 
--के निवासी ३६७ 
कालीस्टका व्यापारिक महनव ३२९ 
काली नदी २८० 
काली प्रिचक्रा पौधा ओर 
फल ३२००१ 
कावी ३०७ 


काष्ठमवन्का निर्साण, तुगलू- 
कके स्वागतार्थे ९९,१०० 
किशकूखाँ, सुछतानका गवर्नर ९३ 
--का वध १७७--का विद्रोह १७६ 
--+की पराजय १७७ 
कुतुबधद्दीन ऐबक जुट, ण९ 
कुतुबरद्दीचका राज्यारोहण <4२,-- 
का बंदी बनाया जाना 4१,-- 
का बंध ८९-९०,--की मुक्ति 
४८१,--से अप्रसन्नता भछाइद्दी- 
नकी ७८ 
कुतवउह्दोीन बख्तिणरकी 
समाधि ३ 
कुतुब॒ण्दीन हेदर गाजी २८२ 
कुतुब-पउल- मुढ्क, सिन्धु देशका हा- 
किम २२८, २३७--से सेंट, बतू- 
ताकी २५--के पुत्रका वध १६८ 


कुतुब सकत्ररा २११-२,२५० 
“की आयजबूद्धि २७०-२०२ 
--की व्यवस्था २७०२-५४ 


द्ष्८ 

छुतुव सीनार ४९, ७० 
कुछुना जत्ति ए६-२ 
कुरूचन्ड, हल्लाजोका सन्नी १५३ 
इवानका युद्ध ३७१३-५१ 
छुशम, हिन्दू राजा २८३ 


“का आक्रमण, राज्ड़ीपर २८४ 
ब्ल्कला चच २८० 
क्ेक॒ुवाद सौर नालिर इड्ह्ीरका 
सिलाप ७१--का चध ७२ 
कैखुसरोक्ना पलायन ७० 
+के विर्द्ध पड्च॒न्द्र ४९,७० 
केदानी, क्षिरायेपर मार ढोवे- 


चाले नजदुर २४० 
केसर रूसी, अमीर $०,१४ 
-की परानय ६०,५६५ 
कोका बंगर ३०९ 
कोपलके काजीक्ला दध १६६ 
कोयल, जुरफत्तन-नरेंग झ्न्प 
कोलनगर २६७-८ 
कोलमकी दडव्यवस्था इ्झ८ 


कोह कराज़ील (द्विमाछऊय) १७८,२८५७ 
कोीशक छाल, सत्राट्‌ जछारू 


ब्ह्ोनका प्रासाठ १३७०८ 
खः 
खबायत की दवाही, तूफानके 
क्रारण ३०३ 


उतीब उलछ खतवाका प्रायानद्र 


पिल्‍ने ऊँ कारण पृ६९ 


इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


खतीबका वध, कमालपुरके. १७८ 
खतीव हु पेन, हेलीका ३२४ 
खदीजाका विवाह, भब्दुल्लाके 
साथ इे५२ 
खनसा नरेशक्को खुगेकी भंद ३६८ 
खलीफा अप्तीरक सोमनीन ९ 
जाना छ्ण 
खानवबालक, दीनकी राजधानी ३६५९ 
खान खानाकी पराजय ९१, ९४ 
खानेशहीठ, वलत्रचका पुत्र. 84 


खाल सखींचनेक्नी विधि १७८ 
खास्या-काजी २९४ 
खिजर खाँक़ा चच ट्णु 
--की कक ८० 


-+क्षो बन्‍्या करनेकी आाक्ला. ८१ 
जितावे भफगान २८४ 
--की दुरुंशा, देवगिरि दुर्ग में २९९ 
+पर जाक्रमण, हिन्द्रनरेशों 


का २<८४-७५ 

खिलभ्तें, भीप्प भोर शिशिर 
की २०६,-- लेनेकी 
विधि २०७ 


खुसरों छाँक़ा भाक्रमण, राजमह- 
लपर 4७, ९०-का लिंहा- 
सनारोहण ९०--का वघ ९६ 
“की गिरफ्तारी ९६-की 
पराजप ९४ 


जवाजा इसहाकू, सहात्मा ३०६ 


अनुक्रमणिका 


ख्वाजा जहाँकी दुरभिसन्धि, 
परवेजको मारनेकी_ १२१०२ 
ख्वाजा जहाँके भाँजेका प्रेम, 
दाखीके साथ २९६-७ 
# का वध २९७-का पड़ यन्त्र 
१८१, २९६--की दासीकी 
खआात्महत्या २०७--के साथियों 
का वध १८२ 
ख्वाजा सरमछक, मभवरका नो 
सेनापति ३४८ 
ख्वाजा सरूरकी उपाधि ३७०७ 
--की नियुक्ति, मन्नोके पदपर ३७५७ 
गे 
गंगाका माहात्म्य ४३० 
गद॒हेकी सवारी २७८ 
गयासब्दीनका राज्यारोहण व 
मरण ६४, ६७ 
( बलवन भी देखिए ) 
गयासउद्दयेन छुदावन्द्जादह २२७, 
२२८--की नज़रबन्दी २६९ 
गयासउद्दीन दासग़ानी की झुत्यु २९३ 
गयासउ्हीन बहाहुर भौंर._ ३६२ 
--का वध १७२-३ 
--को क्षमादान १७२ 
रायासउहीन,स भवर सम्राट ३४६-- 
का आक्रमण,बल्लालदेवपर३०१ 
“का दुव्यवहार, हिन्दुओंके 
साथ ३४९--का देहान्त ३७५७, 


३७५ 


--का पत्तन गसव ३५३-का 
मतरा-गमन ३०३-का राज्या 
रोहण ३४७--का विवाह, ज- 
लालुद्वीनकी पुत्नीसे ३४०--का 
श्राद्ध सस्कार ३५६-७--की 
रझ॒त्यु ३४९, ३५३--के केपपर 
छापा ३४९--के पुत्र भोर सावा 
की खुत्यु इष५५ष-को भेंठ, 
बतृताकी ३७५३ 

गयासउद्दीन महम्मद भव्यासी १२५९ 
“--का क्रोध, सीरोमें बहरामके 
ठहरनेसे ।३३ ३--का निवास दि- 
ढ्डीमें १३१--का भारत- प्रवेश 
१३०-का सम्मान १३०-२ 
--की कंजूसों १३३५--की पूर्व 
स्थिति१३६--की भेंट उज्ञीरसे 
१३३,--के छूत सम्नाट के पास 
१२९,--के पुत्रकी आर्थिक 
स्थिति १३७,--को. निमतन्रण, 
भारत आनेहा १३० 

गललेका निर्ख, अलाइद्दीनके 
समयसें ण्ध 

गाज़ाँ शाह २५७२--का भाक्रवण, 
दमिश्कपर २०९--की पराजय, 
नासिर द्वारा २८०-के साथ 
मलिक नासिर का युद्ध 
२७९०-८० 


गालियोर-ग्वालियर देखिए 


३८० 


गावन, हाजो ११० 
--का वध १२९--को दान १२५ 
गिव्ज, काली नदीके सम्वन्धर्में २८० 
--५ जुरफत्तनके सम्बन्धमें ३२४-९ 
--, छाहरीऊे सम्वन्धर्मे ब८ 


गुग्मुलका दक्ष श्ष्द 
गृह-प्रवेश, वरका १४० 
गेंडा ५, ६ 
गेंडेका चध, बतृता हारा २०० 


--के सम्बन्धमे कौलबिन मोर 
बाबर ६ 

योरी, सम्राट्‌ ५८--का अधिकार, 
ग्वालियर हुये पर ८६ 

गोवध-निषेध खुसरो द्वारा ९५१ 


र्वालियर दुर्ग <७५-६, २८६ 

9. की घेरा २८४ 
ग्वालियर नगर 4६ 

पत्र 

चगेज खाँ १०, ६७ 
चदेरी २९३ 
--की समृद्धि २९३-४ 
चारपाइयाँ, भारतकी २१६ 


चीन नरेशकी भेंट, सम्राटके 
लिएु २६३ 
चीन निवासी ३३२-३ 
चीन-याज्ना, बतृता आदिफी २६५ 
“स्थगित करनेकी प्रार्थना २७८ 
पचीनी पोत ३३०-२ 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


चुगेकी कथा, जलालठ्ह्दीनके ३६९ 
चोगानका खेल २६ 


छु 
छोटी चिट्ठो, रकम दिलानेऊे 


निमित्त २३४ 
ज्ञ 

जक, एक तरहका चीनी पोत ३३१ 
जबील २८४ 
जफात २४ 
जजिया २६४ 
जदिया नगरका भस्सीकरण १७९ 
जनानी नगर ७ 
जमालडद्दीन गननाती २९८ 
जमालड दुद्दीन, मतन्नी ३७५९ 


जमालउद्दीन, रजियाका प्रिय 
दास ६३ 

जमालब्टुदीन, हनोर नरेश ३१० 
३१४, ३३९, ३४६, ३५८--का 
आक्रमण, सन्दापुर पर ३४१-२ 
+की धर्मनिष्ठा ३३४-५-- 
की भोजन-विधि ३१५--की 
वेशभूपा ३१६--पर भाक्रप्रण, 
सदापुरनरेश का ३४३ 

जयचन्द 

जलूमग्न पोतोंको सम्पत्ति 

जलाल5हुदीवका विद्रोह, ख- 
स्त्रातसें, तथा पराजय १६७ 

जलालउद्ुदीन अरूपी र२ 


२८१ 
३३५ 


अनुक्रमणिका ३८१ 


जला डड्टदीन अहसनका विद्रोह 
१८६, इेंडेछ+-का चेंध दे४ड७ 

जलालच्हुदीन केजी, ऊचहका 
हाकिम २१, २०२, २२८५ 

जलालडठुदीन तवबरेजी. ब६००८ 


--+का चमत्कार ३६९ 
--की भवदिष्ग्रद्ाणी ३६६०२ 
नी रुत्यु इ६६ 
+द्वारा छुगेकी भेंट ३६७ 
जलालडद॒दीन फीरोज़का 
विद्नोहद ७२ 
--का राज्यारोहरण छर 
“का वचन छर 


जलाल, काजी, का विद्रोह १२४, 

२०४-४, २१०, ३०४, ३०६ 
-++की पराजश २३०८-०९, २०९५९ 
-+की दिजब, शाही सेनापर २०६ 
जलाली 


रश्६८ 
ऊके हिन्दुलंका विद्रोह. २६५ 
जल़ल वीरसनिक २०७ 
जछूस, ईंदका ३११८-१२ 
+ययात्राकी लमसाप्तिपर ११६ 
ज़हार (धार) र्थ्५ 


जहाँपनाह छ5 
जहाजोंकी पराज्षय, वत्तताद्वारा ३७८ 


जहीरइहुदीन_ ४३, २६७५, ३३३ 
जामाताकों ग्राणदंड, कोरूम 
नरेश द्वारा ३३८-५९ 


जामे मस्जिद, कोंलडमकी ३३७-दह 
फतनकी ३२६-३२७--दिढ्ली 
की ४८;:--फंदरीनाकी ३२८- 
९;--फाकनोरकी ३ २१;--संदा 
पुरकी ३१०;:-हैलीकी , ३२४ 
जामेव्श्रविया ३, १४ 
जालनली, वन्‍्डहार नरेश ३०७ 
-+का बर्ताव, वऩताके साथ ३०८ 
जियाडट॒दीन २६, २१३, २२०५-- 
का निर्वापन १५3--की नियुक्ति 
मीरदादके पद पर २२९--कों 
दंड, दाढ़ी नोचनेका १७५५ 


प लक 
जवदाकी कथा 4९ 
जुरफततन ३२४०-८७ 


ज़ूनदर्खा ६६--का पलायन, दिल्डी 
से ९३, ९४--का धिदोंह, 
पितासे ९७--का राज्यारोहण 
१०१-को योजना, पितृवध 
को ९९, १०० ( मुहम्मद 
छुगलक ? ओर 'प्नन्नाट! भी 
देखिए ) 


जेवल ११ 
जनडउट॒दीन सुवारक, ग्वालियर 
का काज़ी <8 


जो, एक तरहका चीनी पोत ३३१ 

जोन नदी 

जोरावरसिह, रावड़ीका सस्था- 
पक २८३ 


श्टर्‌ 
जोहर, कपिछाकी महिलाओों 
का १७६४-७० 
द 
य्क ११ 
+स्थाह, श्वेत, तथा रक्क. १२ 
टामस ७ 
--भ्गालके सम्बन्धर्मे श्६२ 
ठ 
ठ्द्ठा १९ 
दीकेदारकी हत्या, दोलता- 
बा द्क्के ३०० 
ड 
डाकका प्रबन्ध २०३ 
डाकुभोंसे भेंट, बतूताकी. ३४० 
डायन भोर योगी २८८ 
डायनोंकी परीक्षा २९० 
ढेरे, सम्राट्‌ तथा क्रमीरोंके २४० 


डोम अाता, बतूताके अनु- 


यायी २५७५,२५६ 
डोले, भारतके २२० 
त 
तबकाते अकबरी १२ 
तबकाते नासखिरी ७८,६८५ 

तरमशीरी उन्नहरका सम्राट 
२४३, २९३ 

तरसी, 'चीन-सम्राटका हृत 
२६७, ३३५९ 

तरावद्ीका प्रथम युद्ध ज्‌८ 


इव्नबतृताकी भारतयात्रा 


तरीदा, एक तरहकी नौका... १६ 
चलपत भवन २२३ 
ताज उद्दोनका व्यापार सीलछोन 
आदिसे २९०--की नियुक्ति, 
खम्वायतकफे हाकिमके पद- 
पर २०९५--की पराजय २१ ९-- 
के साथ युद्ध, सुकविछका २१० 
ताज उल भारफी न २६०--का देहा - 
कैदमें 
न्‍त, केदर्मे १६६,२६८--की 
दो गी 
केंद २६८--की गिरफ्तार 
६६६--के पुत्ब॒का वध १६६ 
ताजपुराकी यात्रा, वतृताकी २७७ 


तातारिपोंके आक्रमण ७६ 
तारना १९,२० 
तिरवरी, कोलम नरेश इ३८ 

“++की न्यायध्यवस्था 8३८ 
तिलपतकी यात्रा, बतृताकी २६५ 


तीजा?की रस्म मुसलसानोंमें १२८ 
» चपेतृताकी पुन्नीकी झत्युपर २१९ 
तुग़रूक कुरुना, ओर खाने खानाका 
युद्धू ९५१,--का आर भिक बू- 
तान्त ९५२,--का देहान्त १००, 
“का विद्रोह ९४,--का पढ़्‌- 
यन्त्र, खुसरोके विरुद्ध ९३,-- 
का सिंदासनारोहण ९७५,--की 
रुत्युकी अफवाह ९७०,--को 
विज्ञय ९४ 


चुगलूकाबाद ४४,४५,१०१ 


अनुक्रमणिका 


तुग़लकाबादुका प्रास्ताद १०१ 
तुरवाबादकी गानेवाली 
वेश्याएँ ७३,३८०-१ 
तुहफतुल भकराम १९ 
तूगानका वध १६८ 
--के अआ्राताओं का वध १६८ 
तोरा, हाँसीका संस्थापक ४२ 
न्नम्बक, खंम्बायतका शासक ३०३ 


थं 
थानाके सनन्‍्वन्धर्मे अचुर फिदा 


और भअब्रिहा १८७ 
थार भेजनेकी प्रथा, बड़ों 
के घर २७०४,२५८ 
द्‌ 
दंकोल, कोकाका राजा ३१० 


दुमिश्कपर आक्रमण, गार्जाॉका २७९ 
दर, अन्नकी, भिन्न भिन्न समयों में १५२ 
दरख्ते शहादत, दहफत्तनका 
३२६०७ 
दरबार; सन्नाटका १०६ 
“से द्रबारियोका क्रम १० ६-७ 
द्रबारियोंका क्रम, ईदुके जलू- 
सर्में १११०२ 
--;दरवारसे १०६५७ 
दवादवी, अ्वत्योंकी एक ओेणी २४१ 
दुस्युओंके साथ कठोरता, कोल- 
मनरेशकी 
दृहकाने-समरव नदी, 


हे३े८ 
प्रधान 


३८३ 

डाक-अधिकारी रज 

हफत्त व 2२७ 

तप ९ थ 

>-के नरेशका धसपरिवतन 

३२६०-७७ 

दाऊद,ऐन बल सुल्कका हाजिब १९८ 

दानकर २३०,२४८ 


दारइल अमन--जझ्ाश्रय-भवन ६७ 
दारेपतरा, दिल्‍लीका राजप्रासाद०३ 
दावह ्‌ 
दासियोंका विक्रय २२९१-२ 
दासीका उपहार, बतृताको.. ३४२ 
दासीकी प्राणरक्षा, पुक व्या 
पारीकी ३३४ 
दिरहम ११ 
दिलली ४३-४७--का उज्ाड़ होना 
१७०-१--का पुनः बचाया 
जाना १७३-का प्राचीर ४४, 
४६०७--की इमारतें ४३-७१ 
-+को खाली करनेकी आाज्ञा 
१७१--में रह्ठ जानेका दुंढ, 
अंधे और छूलेक्नों १७१ 


दिल्‍ली-प्रवेश, बतृताका ४३ 
द्ल्छी-प्रात्नाकी तैयारी, बतू- 
ताकी २७ 


दिल्‍लीवाल घिक्का 
दिल्ली-विजयकी तिथि. ७७-८ 

है के. घसम्बन्यमें 
कनिंगहम ज्छ 


११,१२९ 


७६ 


३८६ 


$ 
ली शाहपर ३३६४--४ पुत्रफा 
चर्ध ३६४--पर आऊ पर्स अली - 
छाएका ३६४ 
फयरवउहदीन उससान, काली 
कटका काजी 2३४० 
फतहच्ज्छा, सफ़वटह्दीनका 
नायप १३९,५४२, ४३ 
फतूृछाते फीरोजशारी, करोऊे 
सम्पन्धमें १४८ 
“-,दारबलछ अमनके सम्पन्धर्मे ६० 
फरिध्ता १९,७३-- गुसरोपाँफे 
सम्पन्धर्से <८--टुसिक्षके सप- 
यके सम्पन्वर्में १५०-१--नद- 
रघारके सम्पन्धमें 
बगारके सम्पन्धमें ३६२-- 
चहाउट्ढीन के सम्पन्धर्स १७० 
“-सुदृस्मभद तुग़रुकके सम्प- 
स्थसें १०२, १२०--रतलऊे 
सम्पन्धमें ३६०--साधु संतोसे 
प्तेवा लेनेफ्े सम्पन्धमें १७० 
फरीद उद्दीन, सम्राट्फे 
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गुरू ३६०२ 
फल, भारतवर्ष के ३०-३ 
फसप्तीह उह्दीन 5६ 

-+के साथ यात्रा, बतृताकी १६-७ 
फाकनोर - ३२१ 


फालकिया, ज्योतिपविद्यालय २२५ 
फाहियान, कत्तनोजके सम्पन्धमें २८१ 


"इंब्नवतृताकी भारतयात्रा 


फीरोग मुगलक्का छाक्रमण, 
समिन्वपर १३ 
फीरोज पद्गशानी, उन्नीजका 
ाकिप २८१ 
फीरोपणशाह, हो शिया सरदार १०६ 
फीरोगा खखघउन्दाका गिया्ट 
१325-४० 
फीरोजायादइफी अपम्धिनि ४६ 
न 
पगाटमें पढाधथींकी सस्सी . ३५९ 
घगाहऊे यीरकी छ्षभ्यर्थना १३१ 
सनुपा-- 
का वाक्रमण,णलाजीफके हिन्दुओं 
पर २६८--का धागमन के पर्में 
२७८ तथा कायोज्ञर्में २८०--का 
थातिय्य, राणमाताकी भोरते, 
२१०२-०६, सम्राट्फकी ओरसे 
२१७, एनोर सम्राटुकी भोरसे 
३४०--फा टपटार, गयास 
उह्दीनके लिए. ३५३-का 
एकाकी पलापन २०२--हा गृह 
निर्माण २५२--फा छुटकारा, 
हिन्दुओंकी केदसे २०७०२--कां 
तर पर छूट जाना ३३५-कां 
दिछी-निवास्त २२८--का दो 
त्य २६५--का पड़ाव, घजपुरा 
में २०९--फा परामश, दिल्ली 
लोटनेके पवबधर्मे एहसनसे ३४० 


अनुक्रमणिका 


बतूता ( क्रमागत )-- 


--का पलायन, हिन्दुओंके 
सासनेसले २६९--का प्पास 
बुकाना, सोजेसे पानी खॉँच 
कर २७५--का प्रबन्ध, कुत्तुब 
सकबरेके संबधर्से २११-२-- 
का प्रवेश, फाकनोरमें ३२२, 
मंजोरमें ३२३, तथा राज द्रबार 
सें २५ २-३--का प्रस्थान, चीन- 
के लिए २६०, मालद्वीपके लिए 
३५७५७,---का बन्दी बनाया जाना 
२७०--का छुलावा, सम्राटकी 
ओरसे २६२, तथा सअवर सम्राट 
की ओरसे ३४६--का भारतीय 
नास २२४--का राच्रियापन, 
एक खेतमें २०२-३, गुंबदसें 
२७३, वीरादगांवरसें २७४--का 
छूटा जाना २६३, ३५८--का 
विश्राम, पालमसें ४३--का 
वेराग्य २६१--का बघतघारण 
२६१-२--का सत्कार, जलाल- 
डहुदीन द्वारा ३६०, फाकनोर- 
नरेश द्वारा ३२२--का स्वागत, 
कालीकटमें ३३०; गयास- 
उदुदीन द्वारा ३४७, जारूचसी 
हारा ६०७--की अनिच्छा 
नोकरीसे २६२-की अभ्य- 
थना, ससऊदाबादमें ४२: 


बहता हल्ला... 


रा द्वारा 
२६३, जालनसी द्वारा ३०७०-- 
की उपस्थिति, शाबदरबारसें 
२२७--की कठिनाइयाँ, मक- 
बरेके प्रबन्धर्से २७०, २ण७५-- 
की गिरफ्तारी, एक दल द्वारा 
२७०--की जामातछाशी, हि« 
न्दुओों द्वारा २०५--की दासी का 
देहान्त, ३४३, ३५४--की 
नियुक्ति, काज़ीके पदपर २३१ 
२३०, मकबरेके सुतवल्लीके 
पदपर २४९--की पराजय ३५८ 
--की पुत्नीका देहान्त भौर 
तीजा २१८, २१९--की 
प्रशंधा, मकबरेके प्रबन्धसे 
२५४--को प्रार्थना, ऋण चुका- 
नेके लिए. २३०, २४२-३--की 
बेहोशी, योगियोंके चसत्कार- 
से २९३-की भेंट, कवाम 
उद्ददी नसे २६, कुतुबउलूसुल्कसे 
२५; सहात्सा कढ्ब फारहसे 
२७५८; योगीसे ३११, वियुक्त 
दासोसे ३४३, तथा सम्राटसे 
२२४;--की मिन्नता, जलाल- 
उहुदीनके साथ २१;--की 
सुक्ति, पहरेसे २६१, २७१-२ 
-+की यात्रा, अजोधन ३६, 


३८८ 


बतूता ( क्रमागत ) की-यात्ना 

( अंबीवक्खर ६६, अवीसरुर 
३२१,असरोहा २०७, भलापुर 
२८३, उज्जेन २९७, ऊत्वह २१- 
२७, कंजीगिरि ३३६, कद- 
हार ३०७, केंचराद २९२, 
कल्नीज २८०; कामरू ३६५, 
कालछीकट ३२९, ३३९, २३४३, 
३७०८, कावी ३०७, कीकानगर 
३०९, कोल २६७, कोलम ३३७ 
“५८, खम्बायत ३०३, ग्वा- 
छियर २८६, चन्देरी २९५३, चीन 
३६५८, जनानी नगर ७, जहार 
२५७०, जुरफत्तन ३२४, ३४३, 
तलपत २६०५, दहफत्तन ३२७, 
३४३, दोलताबाद २९८, नदर- 
चार ३०१, पत्तन ३५२, फदरी- 
ना ३२८,३४३, फाकनोर ३२१, 
३४३, बंगाल ३५९, बयाना 
२६७५-६६ बरोन २८७, चुद॒पत्तन 
३२७, ३४३, बैरमद्दीप ३०८, 
भक्कर २०, मंजोर ३२२, ३४३, 
मशवर ३४४, सतरा ३५४, 
सरह २८३, संसऊदाबाद ४२, 
माल्ट्वीप ३४४, ३५५९, माला- 
चार २६२, ३१६, सुरुतान २२, 
मोरी २८२, रहाहरीनगर १७, 
३८, श्रजपुरा २७९, शालियात 


इब्नबतूताकी आारतयात्रा 


बतूता ( क्रमागत ) की यात्रा 


३४३, संदापुर ३१०, ३४१, 
सरस्वती ४३, सागर ३०२, 
सुनारगाँव ३७०; सैवस्तान ८, 
हनोर ३१२, ३४०, ३४३, ३७८, 
हचनक इ६९, हाँसी ४१, 
हेली ३२३, ३४३, ) 


बत्‌ता ( क्रमागत ) 


की युक्ति, ऋण चुकानेकी २३८ 
“९-की विजय, शत्रु पोतोंपर 
३७५८--की चिरक्ति २६१--की 
संपतक्तिका अपहरण ३४३--की 
समुद्रयात्राका जार ३०८-- 
की ख्ीका देहान्त ३४३०--के 
आगसचकी स्लचना, सन्नाट्‌को 
४२-३--के जिम्मे भमानतके 
रुपये २५८-९--के डूबनेकी 
अफवाह २००-के पुत्रका जन्म 
३५९--के पोतका जलमप्न 
होना ३४५--के पोतेपर भाक्र 
सण ३५८--के प्रति उपकार, 
मिन्नोंका २७९--के रोग ग्रस्त 
होनेफी प्रस्चिद्धि २०८--के वध 
की जाज्ञा दुरूपति द्वारा २७० 
सम्राट द्वारा १४४--के वियुक्त 
साथियोंका क्रागमन ३४८-- 
को जड़चन, दिबली लोडनेमें 
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अनुक्रमगिका 


बतूता ( ऋमायनत )-- 
आदेश, ऋण न 
लेनेक्रा र८३१--त्थ्ा रानघानी 


में रहनेडा २४०-को छुगे 


# जन्दान्दद कं 
की भेंट, जलादद्ददीन द्वारा 
2६9-कओो. दान, खत्राट- 
+् 
पे ज 
क्री ओरसे $7२०,२२१,२०२ 5 
२३४,२०१-- ७ दावत, मद्र- 
अा. के हा का 
बचकी ओरसे 3५०-६--हो 


9 
सोके पर्तेलि २ ५६--द्वारा लगेफी 
भेंट, खानसाननस्शकछों ३६५-% 
#द्वारा वबछ्य निरेच, एक का- 
किरके २८८--पर ककऋषरण, 
हिन्द श्क्रा ३५,२६५, 
पर सकावा, इसम्याद्धा २४८६- 
पर दया, वश्िऊछी २५३१--पर 
प्रद्ठराएं ०६५-०-प२ 
आक्रमण ४५५--पर 
खाय छटसफऊ छुटनेऊ छकारशरा]) ६८27-५४ ५०८ 
आाखापुरदा दाद्विम 
>-+ऊी वीरना ज्८ पड 
>>छी इत्या 
>अ एन्र क्षीर तामानाकी हत्या २ 


52०८-. 


बंदर, 


न्‍ा 


बदरब्द्टीन फदवास्य स्द्र 
बदरददीन, संनोरका करानी ३२३ 
बदरददद्रीन, नासिरदद्रीनका 


स््- 
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बदरेचाज, इनार सतृनऊे 
मस्य्स्ध्म 
बद्ाीउनसाो ३-- छडज़ार ग्याऊ सस्वन्व्स 
४-४-दर्भिक्षेे सत्बन्धमरं 
4८२--दोखनाबादकफरे 
सम्बन्धर्मे 4५७०--वहावद दी- 
नऊफ्े सम्बन्ध ६२०५०४--वबके 
सस्बन्वमे हट 
बयानाका पतन 
बरती, खबरों खाक सम्बन्धर्स <«८ 
“अद्टान्द्दीनक सम्बन्धर्स 455 


* ब्क 
47२7५ 


बरवरदका आश्रवद्ान, दोदं- 
गो 44४५ 

बरीद २ 

घरगॉन २८9 


ब्त्वनऊी आर तिद्ठ अवस्था ६5६-८ 


+ की पदोन्नति ६८--छी 
झुत्य 5५% (गप्रालवद्दीवय भी 


ख्र 
ट्रेश्षिए) 

बदोमुरा हो, 

वददासदेव ४४४--का न्षाक्रम््य, 
सनश्नवरपर ६३५४५०--की पराजय 
बथा तर ६४२--पर आकमप्रग्‌ 


गव्राय-ट्ुदावक्रा ३७०१ 


च्न ६ 


३१० 


यणलाल सेन : ३६३ 
वस्धिर्यां, मालावारकी ३१८ 
बहज़ादका वध २०४ 
घए्टराइच १९० 
बहराम, गजनीका शासक १३३ 
घहलोल लोदी १३ 
बहलोली सिछा १३३ 
बहादुर, मलिकका वध 2०७ 
वहादुर शाहका अधिकार, 
उउनेन पर २९७ 
बाँसके वन २२२ 
बायर १३ 
>गेठेके सम्यन्धमें दर 
--तोलोंके सथधर्मे १०१ 
वायजीदी, सनीपुरझा टाक्षिम १३९ 
बारगाह ११३, ११५ 
विजनोर रषण 


बिदरकोट ९८४-का घेरा १८९, 
२०१--पर अधिकार, भ- 
लोशाएइका २०१ 

बिलादुरी २३ 

चुदपत्तन ३२७५८ 

“की मस्जिदके प्रति हिन्हु- 
भोंका भादर ३२९८ 
चुरहान डद्दीन २६ 
४ पथैमोंपदेशकका दान १३८ 

-+को निमंत्रण, भारत आने- 
क्का १२८ 


इच्नवतूताकी भारतयात्रा 


बुरहान उह्दीमका मठ, चीन*« 


का ३६५९ 
पुरहान वह़दीन, शेप ३६ 
चेस्म हो प ३०८-९ 
घबाह्मणाझा आदर, घुटपत्तनमे ३२८ 

भ 
भएर २० 
भविष्पट्टाणी, नासिर इददीनफे 

सम्पन्पमें ६७ 


भारतमें सार-एन, २०८ 

भारतयपं के कमान ३३-४-फरे 
पाल ३०-३३ 

मेंटफ़ा व्ययसाथ ४७,५--की 
आवश्यकता, सच्राट्से 
मिल्मेफ़े लिए. १००--की 
चलुएं, सम्राइके लिए 
१०७५ ६, १०९,११४-- 
देनेफी पिधि १०८०९ 


भोणन, राष्मप्रासाठ का ११३७ 
+-विशेष ११७ 
-+5साधारण ११८-२० 

भोजन-विधि २७,२८,११८ 
-+मभपरकी ३४८ 
--एनोर नरेशऊकी ३१५-६ 

भोज, राजा २०५ 

भोज, वलीमाके बादका २५४ 


भोज्य पदार्थ, साधारण भोजन 
के ११३९-२० 


अनुक्रमणिका 


सर 
मंजोरका व्यापारिक महत्व. ३२२५ 
मअजवरपर अधिकार, काफूरका ३४४ 
9 पर भाक्रमण, वछ्धालदेवका ३७० 
मभसमी तवारीख २१ 
मकचर तिलगी, खम्धायतका 
शासक ३०४०-५७ 
४ की दावत, वतृताको ३०५-६ 
मखदूमे जहाँ, सम्राटकी साता 
२६, ४२, २१३-की ओर- 
से बातिथ्य, बतूताका 
२१३,२१४--की ओरसे 
वतूताकी खीका २२० 
मजदूर, किरायेके.. २४०-१,३१८ 


मज्द उहुदीनको दान १२७ 
मतरा ( मदुरा ), ३७०३-७० 
मदिरापान ३०२ 

$ की देड रण८, ३०२ 
मसकी, वतृताकी दासी ३8४२ 
मरह नामक नगर र८र 


मरहठा ख्ति्याँ, दोलताबादकी २०९ 
मरहदे, नदरघारके ३०१ 
मरहटोंका खाद्य पदार्थ, नदर- 
वारके ३०१-२--का विवाह 
सवध, नद्ृरवारके ३०२ 
मलिक अलफी -मलिक काफूर देखिए 
मलिकउलनुद्मा २२४ 
मलिकउलतुन्नार ३०९ 


३२९१ 


मलिकउल हुकर्माँका विद्रोह ३०४ 
मलिक कबूला १०७ 
मलिक काफूर महरदार ७९,- 


९७, ३०३--का चच ९८ 
मलिकज़ादह तिरमिज़ी २२६ 
मलिक जादा २६ 
मलिक दोछतशाह.. २४३,२४७ 
सलिक नकवह १७८, १७९ 


मलिक नसरत हाजिव 

मलिक नापमिरक्ता युद्ध, गाज़ाँ 
के साथ २७५९-८० 

मलिक ग्ुसुफ छुग़रा १०४ 

मलिक शाह, सम्रादका दाख १९१ 

सलिके नासिर, मिश्रका विजेता 


१८१ 


२४४ 

मलिके मुजीरका वध २६६--की 
क्ररता २६६ 

मशकालछ, कालीकटका प्रसिद्ध 
धनवान 8३० 

मसऊदका वध ३०७ 

ससऊदाबादकी याज्ना, बतूृता 
वही २ 

मसऊदी २३ 


मधालिकउकछ अवखार ३, ११, ४६- 
अमीरोंकी श्रेणीके सम्बन्धर्से 
११०--तोलों के सम्बन्धर्से ३७० 
““दरवारके सम्बन्धर्से १३८ 
“-दासियोंके सम्बन्धर्भ २२१ 


' 3५९३ 


् न 


ससालिक ध८्ल अवसार (क्रमागत ) 
_-+रतल्फे. सम्बन्धर्मे ३६१ 
>--पदरेजहाँऊे सम्बन्ध में २२५ 
“-सम्राट्की भाखेट यात्राके 


सम्वन्धर्मे २४०--सिक्के के 
सम्बन्धर्से ३३ 
मप्तरर्साक्ना वध १८३ 
“+छी साताजझा संगतार १५४ 
मस्निदका सम्मान, हिन्दुओं 
द्वारा ३२८ 
मस्निदें, इब्नदीनारकी ३२०,३२७ 
मठमृदका देहान्त ९९,१०० 


सहाभारत, कामरुऊे सवधमें ३६८ 
महामारीका भाक्रमण, बतूता पर 
इ३०७०--, मतरामें ३५४-५--, 
शाही सेनामें १८४, २५९ 
माकापोलों, कुम्ना ज्ञातिफे 
सब बर्मे ९१ 


-+, से नंवरके सम्बन्ध. ३८० 
सालद्वीप पर भाक्रमण ३४८ 
मालव जाति २८३ 


मसालावार ३१६-७--फी जावादी 
३१८-की शासनव्पवत्था ३१८ 
--के नरेश ३९९ 

माहकऊा प्रयत्न, सिजरखाऊे 


लिपि ७९ 
मीनार, क्षटनमणऊी ४९,७५० 
-- ; इेठुवब्ह्दीनऊी ० 


इच्तवतूताकी भारतयात्रा 


मीरदादका पद २२९-२३० 
सुभज्नव हृदीन, रजियाके भाई, 
का वध ६२ 
मुअज्जडह॒दीन कैक॒वाद ३६२--का 
राज्यारोहण ७०--का मिलाप, 
पितासे ७३--का वध ७२-- 
का सुशासन ७२ 


सुद्देनग्दुदी न २८१ 
मुकृविल २०४-५ 
--का युद्ध, ताजउद्दुदीनके 
साथ २१० 
--की पराजय २०६ 
सुगीस३्हुटी नका दिवापतन_ ३१४५ 


मुज़फ्फर, वयानाका हाकिस २६६ 
सुठ्ठाओंकी वर्षा, सन्नाट्के राज- 


धानी-प्रवेश पर २२६ 
मुफ्ती, वधाजाके निर्णायक १६२ 
झुवारक, अमीर २६,२२६ 


मुवारकर्खा, सत्राट्का भाई. ३४८ 
मुबारज्भाह २६,२२६ 
सुल्तान श्र 
सुल्कर॒ल हुकर्माँ २०५ 
मसुप्तलमान यात्री, मालाबारमें ३१० 
सुसल्मानों कोर हिन्दुओका पारस्प 


रिक्त सम्बन्ध ,२२२,३१७,३२३ 


+-+का अभाव, छुदधपत्तनर्मे ३२९ 
“+हा प्राधान्य, मंजोरसे.. ३२३ 
“-का सम्मान, कोल्ममें ३३८ 


अनुक्रमणिका 


तथा मालाबारमे. ३१९-- 
से भेदभाव, हिन्दुओंका ३१७ 
सुस्तनसरिया, बगदाद की एक 


पाठशाला १३६ 
सुहम्मद उरियाँ २७९-८० 
मुहम्मद गोरी २८१ 


मुहम्मद तचुग़लकका भाचरण १०२-३ 
--का वर्तांव, विद्वेशियोंके प्रति 
४--की कठोरता १५३--की 
क्षम्रात्राथना, गयासउद्॒दीनसे 
१३४--की दानशीकता १२० 
>-की न्यायश्रियता ३१४६-७ 
“की राज्यसीसमा २--के 
घ्िक्‍्के६१,१२--पर दोपारोप 
१४६-७ ( 'सम्राट! और 'जून- 
हखाँ भी देखिए ) 

मुहम्मद दोरी, ईराकका व्यापारी ५ 

मुहम्मद नागोरी, हनोरके ३१३ 

सुहम्मद वगदादी, शेख ९. 


सुहम्मद बिन नजीब १८३ 
मुहम्मद विन बेरम, वरोनका- 
हाकिम २८७ 
सुहस्मद मससमृदी वयालके 
सम्बन्धर्मे ३६० 
सुद्ृम्मद शाह वन्द्र ३३७ 


सतककी सम्पत्ति, सृडान तथा 
जुरफत्तन में 


भोरी 


३२७ 
२८२ 


९३ 


मोलवियोंका वध, सिन्धु 
निवासी १६०-२ 


“को अन्त्रणा, नहावन्दी 


द्वारा १६१ 
य 

यहूदी लोग, कंजीनिरिके. ३३६ 
यात्राका प्रबंध, मालाबारसे ३१८ 
-+की तिथियाँ द्द्ज 
“-की सुविधा «२-३ 
यात्रियोंका डूबना २०० 
योगियोका अद्भुतका्य. २८८-९१, 
३११-२--का वचेश्न २९३ 


-का सत्कार, सम्राट द्वारा 


२८८--के. प्रथम दर्शन, 

वतूताको २९३ 
योगी और डायन २८८,२९२ 
योगी, मंजोरका २८८ 

द्‌ 

रक्त टक १२ 
रजव वरकहे २८२ 
रजिया ६२-४ 
रतल, भारतीय २१७-१८,३६० 
रत्न, सेवस्तानका हाकिप १०,१३४ 


राजकन्पाओंका नृत्य तथा 
वितरण ११५-१ ६ 

राजदरवारमें वतृतवाकी डप- 
स्थिति 

राजदूत, चीन सम्राट्का 


र२७ 
३५३ 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


नाजध्वानीका परिवर्तन 


१७० १ 

राजभवनके द्वार १०३-७८ 
राजमातासे भेंठ, बतृताकी - 

ख्रीकी २२००१ 

राजा, सालावारके ३१९ 


राजार्भोका पारस्परिक सम्बन्ध, 
माछावारके ३१९ 
राजाज्नाकी तामीली २४८ ९ 
राज्यन्सीमा, सुहम्मठ चुग- 
लूककी २ 
रामदेव, मंजोर-नरेश 


इ्२२ 
रावड्ीका घेरा २८४ 
--पर अधिकार, गोरीका २८४ 


रुकू भालमकी समाधि २३ 
रुकूउद्दीन शेख, सुलझ्तानका ७,३०० 


--को जागीरका दान १७७ 
रुकूधहुदीनका वध ६२ 
--का सिंहाप्तनारोहण ६१ 
--की पराजय ७२ 
रुकूबदुदीन कुरेशी ९१ 
रुकूउदुदीन, शैखडल शप्यूखका 
छूटा जाना १२४ 
--का सम्मान १२४ 
रेगमाही <,९ 
तल 
छरूखनोती ३६३ 


“पर भाक्रमण, मुनईस खाँ 


तथा शेरशाहका ३६३ 


रूलप्श--भर्तमश, देखिए 


लाठ, दिल्लीकी ४९ 
लछाहरी १६, १८ 
छाहोर-विजय ज्ट 
लिकावल्सादेन ७१ 
छूछा, फाकनोरका नो सेना- 
ध्यक्ष ३२१ 
चं 
वदना का क्रम, ईंदके दरबारमें ११४ 
“5 संन्नाटकी १०८-९,११४ 
वंदियोंकी ग्रुफाएँ, देवगिरि- 
दुर्ग्में २५९८-९९ 
चकीलछ, चीनी पोतका श्३२ 
वगलूरनामह १४ 


वजीरकी क्षभ्यथेना, बंगालके १३३ 
चतलीमृसा, कन्‍्तौजके सनन्‍्व- 


न्धसे २८० 
वधस्थान, दिल्‍्लीका १०४ 
वध्च और वरका मिलाप_ १४१०२ 

-+की सवारी १४२ 
चनार, सोमरहजातिका सरदार 
८, १०, 0३॥ १४ 
वन्य जन्तुओंक़ा उपद्वव, बरौ- 

नसें २८७ 

वर-वध्च॒का मिकाप १8४१-४२ 
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